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5 'संस्कृतका भाषा-शासत्रीय अध्ययन! डॉ० भोलाशंकर व्यास द्वार £ 
» यणीत महत्वपूर्ण रचना है। डॉ० व्यास संस्कृत तथा हिन्दीके मर्मज्ञ 2 
& एवं आंधिकारी विद्वान हैं। उन्होंने पयात्त गवेषणा[ तथा विवेचनके » 
£ साथ इस ग्रन्थका निर्माण किया है । हिन्दी भाषा-विज्ञानके अध्ययनके 2 
“7 लिए संस्कृतके माषा-विज्ञानका परिचय अनिवार्य है। अतः भारतीय 
भाषा-तत्वके अ्रनुशीलनके लिए ऐसे एक ग्रन्थकी अत्यन्त आवश्यकता 
थी। प्रस्तुत ग्रन्थम भारोपीय भाषा-विज्ञानका ठलनात्मक अध्ययन 
हैं। इसलिए यह उपर्युक्त आवश्यकताकी अच्छी तरहसे पूर्ति करता 
है। डॉ० व्यासने पहले भी अपनी विद्वत्तापूणं रचनाओंसे हिन्दी- 
2 साहित्यकी श्रीवृद्धि की है; प्रस्तुत ग्रन्थ उसकी समृद्धिकों बढ़ानेवाला » 
» है। इस सफल रचना पर में उनका हार्दिक साथुवाद करता हूँ । र 
£ काशी विश्वविद्यालय के राजबली पाण्डेय 5 
3 २११-१२-५६ प्राचाय, भारती महाविद्यालय » 
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मेरे मित्र डॉ० मोलाशंकर व्यासने थोड़े ही समयमें हिन्दी 
साहित्यको कई बहुमूल्य पुस्तकें दो हैं। 'संस्क्ृतका माषाशास्त्रीय 
अ्रध्ययन! निस्‍्संदेह उनकी महत्वपूर्ण देन है। इसमें आधुनिक भाषा- 
विज्ञानकी दृष्टिसे वंस्क्ृत भाषाका अध्ययन प्रस्तुत किया है। इससे 
पुरानी-पद्धतिसे संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेवाले विद्वानोंको नये 
टंगसे सोचने की प्रेरणा मिलेगी। में छदयसे उनके इस ग्रयासके 


लिए, बधाई देता हूँ । 
काशी विश्वविद्यालय हि हजारीग्रस्ताद द्विवेदी 
२३-१२-७६ ग्रध्यक्ष, हिन्दो विभाग 
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नक्किथन 


विश्वके भाषा-परिवारोंमें भारत-यूरोपीय भाषा-परिवार बृहत्तम परिवार 
है, जिसकी भाषाएँ यूरोपसे लेकर भारत तक व्यवहृत होती हैं। संस्कृत 
इसी परिवारकी मुख्य भाषा है। इस दृष्टिसे संस्कृतका औक, लैटिन, 
प्राचीन चर्च सलावोनिक-जैसी पग्राचीन भाषाओंसे घनिष्ठ संबन्ध है। पार- 
सियोकी धर्मपुस्तक अवेस्ताकी भाषा तथा वैदिक संस्कृतकी प्रकृति तो परस्पर 
इतनी निकट हैं कि उन्हें एक ही माषाकी दो विभाषाएँ घोषित किया जा 
सकता है। यूरोपीय जगत्‌की संस्कृत माषघाका परिचय मिलनेपर १६ वीं 
शत्तीमैं यूरोपमें माषाविज्ञानके क्षेत्रमँ जो उन्नति हुईं, उसने ग्रीक, लैटिन, 
अवेस्ता तथा संस्कृतकी प्रकृतियोंका तुलनात्मक अध्ययन कर इस विषयका 
अन्वेषण किया कि इन भाषाओ्रोंके बोलनेवालोंके पूर्वज आरम्ममैँ एक सी ही 
भाषाका व्यवहार करते होंगे। इसीके आधारपर आदिम मास्त-यूरोपीय 
जैसी कल्पित भाषाकी अवतारणा की गई। ग्रीक, लैटिन तथा संस्कृतमैं 
निःसन्देह इतनी अधिक ध्वन्यात्मक ओर पदरचनात्मक समानताएँ पाई 
जाती हैं कि उपर्युक्त निर्णशयपर पहुँचना स्वाभाविक है। मारत-यूरोपीय 
भाषाशास्त्रकी दिशाम श्लेगेल, रास्क, ग्रिम, क्रेज बाप, श्लेखर, त्रुगमान, 
मेये, वाकेरनागेल, ज्यूछ ब्लॉख-जैसे यूरोपीय विद्वानोंने महत्वपूर्ण कार्य 
किया है | इस दिशामें अधिकतर कारये फ्रोंच तथा जर्मन माषाओंके माध्यमसे 
हुआ है, तथा आंग्ल भाषामें भी इस विषयमें कुछ पुस्तके दृष्य्गोचर होती 
हैं। अब तककी समस्त माषाशासत्रीय गवेषणाओंको ध्यानमेँ रखकर लिखी 
गईं दो पुस्तके अंगरेज़ीमें पाई जाती हैं, जो खास तोरपर संस्कृत भाषापर 
लिखी गई हैं; एक डॉ० घोषकी पुस्तक; दूसरी प्रोफेसर बरोकी पुस्तक | 
प्रोफेसर बरोकी पुस्तक अभी दो-तीन वर्ष पूर्व ही ग्रकाशित हुई है। इस 
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धर संस्कृतका भाषाशास्लीय अध्ययन 


दृष्टिसे हिन्दीमें ऐसी पुस्तककी कमी खटक रही थी, जो माषाशाखत्रीय इृश्टिसे 
संस्कृत भाषापर लिखी गई हो | डॉ० भोलाशंकर व्यासकी पुस्तक “संस्क्ृतका 
भाषाशास्त्रीय अध्ययन” ने इस कमीको पूरा कर दिया है। इस पुस्तकमें 
व्यासने अबतककी समस्त भाषाशास्त्रीय गवेषणाओं ओर मान्य कृतियोका 
उपयोग करते हुए संस्कृतकी माषाशास्त्रीय रूपरेखा प्रस्तुत की हैं। साथ ही 
संस्क्रत माषाका प्राकृत, अपग्रंश तथा आधुनिक भारतीय आय भाषाओंके 
रूपमें किस प्रकार विकास हुआ है, इसे भो अन्तिम परिच्छेदर्म निबद्धकर 

क्षेपर्त भारतीय आये भाषाओके विकासकी गतिविधि प्रदाशित कर दी है 
आधनिक भारतीय आये भाषाओ्ंके विद्यार्थीके लिए. संस्क्ृतकी भाषाशासत्रीय 
प्रकृति तथा उत्तकी मावी गति-विधिका सम्यकज्ञान आवश्यक हाँ जाता हूं; 
अतः यह पुस्तक भारतीय भाषाशास्त्रके अध्येताके लिए. बड़ी उपयोगी 
होंगी। साथ ही इसके द्वारा राष्ट्रमाषा हिन्दीके मह्यन्‌ अभावको पूर्ति भी 
रही है। पुस्तक गवेषणा तथा विद्वत्तापूर्ण हे और डा० मोलाशंकर व्यासका 
यह प्रयास सर्वथा सराहनाके योग्य है । 


रमाशड्ूुर त्रिपाठी 
प्रिन्सिपल, सेण्ट्रल हिन्दू कालेज 
तथा डीन, फेक्ल्टी आफ आद स 


काशी विश्वविद्यालय ः 
७, जनवरी १६०७ ;ै 











निवेदन 

पिछले डेढ़ सो वर्षा यूरोपीय भाषाशाख्ियोने भारत-यूरोपीय माषाओंके 
विषयमें कई उद्धावनाएँ की हैं | इन खोजोंने संस्कृत भाषाके महत््वकों ओर 
बढा दिया है। मारतीय आये माषाओंके भमाषाशासत्रीय अध्ययनके लिए तो 
संस्कृतका दुह्दरा महत्व है, एक ओर यह इन भाषाओंकी जन्मदात्री है, 
दूसरी ओर सैद्धान्तिक भाषाशास्त्रतकके आवश्यक ज्ञानके लिए, इसका 
परिचय अपेक्तित है। इधर कई दिनोसे हिन्दीमें इस प्रकारके ग्रन्थकी आव- 
श्यकताका अनुभव किया जा रहा था, जो भाषाशाश्रीय इृष्टिसे संस्कृतका 
परिचय दे सके, जिससे हिन्दी आदि आधुनिक आये माषाओंके अध्येता 
लाभ उठा सके । इस विष्रयपर अधिकांश ग्रन्थ फ्रेंच तथा जमनमैँ लिखे 
हुए हैं, तथा आंग्ल भाषामें भी गिनी-चुनी ही पुस्तकें उपलब्ध हैं। वेसे. 
डा० बय्कृष्णु घोषकी अंग्रेज़ी पुस्तक एक दष्टिसे ठंस्कृतका भाषाशास्त्रीय 
परिचय प्रस्तुत करती है, किन्तु अँग्रेज़ी मापा न जाननेवाले उसका लाभ 
नहीं उठा सकते | यही सोचकर आजसे लगभग छुः वर्ष पूर्व मैंने इस 
पुस्तककी रूपरेखा तैयार कर ली थी | उस समय में लन्दन विश्वविद्यालयके 
स्कूल आव्‌ औओरियर्टल स्टडीजके भाषाविज्ञान-विभागमैं काम कर रहा था | 
मूलरूपमें पुस्तक वहीं लिखी गई थी, यद्यपि बादमें इसमें थोड़ा-बहुत हेर- 
फेर कर देना पड़ा | उस समय तक प्रो० टी० बरोकी “संस्कृत लेंग्वेज”का 
प्रकाशन न हुआ था, किन्तु जिसरूपमैं यह पुस्तक छुप रही है, उसमें मेंने 
प्रो बरोकी पुस्तकसे समुचित लाभ उठाया है। विशेषतः क्रियाओंके परि- 
च्छेदम मेंने उनकी पुस्तकका उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त में मेये, 
ज्यूल ब्लॉख, वाकेरनागेल तथा डा० घोषका भी ऋणी हूँ, जिनसे मुम्फे 
सदा पथप्रदर्शन मिलता रहा है'। यदि इस पुस्तकसे भारतीय आय भाषाओंके 
अध्येताका कुछ भी लाभ हो सका, तो में अपना श्रम सार्थक समझूँगा । 


गच्छुतः स्खलन क्रापि भवत्येव असादतः। 
हसन्ति दुजनास्तनत्र समादधति सज्जनाः ॥ 


काशी | ध 


१४, जनवरी १६५७ “-भोलाशंकर व्यास 
। ४ 
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भाषाशाखत्रके अध्ययनका विषय जैसा कि स्पष्ट है, भाषा है। भाषासे 
हमारा तात्यय मानवकी उस प्रक्रियासे है, जिसके अन्तगंत वह अपने कतिपय * 


शो 


ध्वनियन्त्रोंका प्रयोग कर उनसे कई प्रकारकी ध्वनियोका उच्चारण कर 
उनके द्वारा अपने भार्दों तथा विचारोंका प्रकाशन करता है। इस प्रकार 
भाषा भाव-विनिमयका ध्वन्यात्मक साधन है। भाषाशास्त्र मानव-भाषाके 
समस्त रूपों; चाहे वे असम्य ज्ञातियोंके द्वारा व्यवह्मत होते हों, या सम्य 
जातियोंके द्वारा; का अध्ययन करता है। वह एक ओर प्राक-ऐतिहासिक 
कालको भमाषाका अध्ययन करता है; दूसरी ओर प्राचीन संस्कृत [(]85 
808) | भाषाओं, देशी प्राकृत रूपों, तथा आजकी प्रचलित भाषाओं एवं 
विभाषाओंका अध्ययन करता है। भाषाका यह अध्ययन वह माषाकों मांव- 
व्यंजनाका साधन मानकर करता है। 

भाषाश[ख्र [[/708णएां8070९8 | का अध्ययन करनेकी प्रायः तीन प्रणा- 
लिया पाई जाती हैं :---4. वर्शनात्मक या विवरणात्मक अखाली [7)68- 
०798४ ए6 7765॥00 |, २. ऐतिहासिक प्रयाक्षी [780070७) 776(- 
/00 | तुलनात्मक प्रणार्षी [(/ए07एक/४४7ए8 700006 || इन 
तीनों प्रणालियों मी हम पहली दो प्रणालियोंकों विशेष महत्वपूर्ण मानेंगे | 
तृतीय प्रणालीमैं दो या दोसे अधिक भाषाओंकोीं लेकर उनके भाषाशास्त्रीय 


है. 





३. फिद्वा०8] (0॥89, ,6 [870 8988 (5&एटॉपएट # ;ए०एपंठ्ण) ९, ] 
२. #क्षवांगबाव दंढ उप ए०पाड वंढ ि्मछुपांडांतृुप० उलमव्- 
86, 08 9776 ॥ 7०2० 20. 


र्‌ 
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तत्वोंकी तुलना की जाती है, जो विवरणात्मक दृश्टिकों मी लेकर हो सकती है, 
दसरी ओर ऐतिहासिक दृष्टिकों लेकर भी | वेसे जब हम किसी भाषाका 
ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, तो वहां हम विवरणात्मक प्रणालीकी सवधा 
अवहेलना नहीं करते; जब कि कोरी विवरणात्मक प्रणालीमेँ भाषाके ऐंति- 


पड 


हासिक विकास पर नजर नहीं डाली जाती । तुलनात्मक प्रणालीम॑ किसी 
भाषाके विवस्णात्मक तथा ऐतिहासिक दोनों टंगके अध्ययनकों प्रस्तुत करते 
हुए उससे संबद्ध अन्य भाषाओंसे तुलना करते हुए उसका वैज्ञानिक 
” अध्ययन उपस्थित किया जाता है। प्राचीन संस्कृत [(.8880७]| | मापाओं 
(यथा संस्कृत, ग्रीक, लेतिन| के अ्रध्ययनरमं हमें इसी तरहकी तुलनात्मक 
प्रणालीका प्रयोग करना होता है, जिसमें ठुलनाके साथ ही साथ विवरणात्मक 
तथा ऐतिहासिक पद्धतिका समन्वय होता है। प्रस्तुत पुस्तकमेँ हमने इसी 
पद्धतिपर संस्क्ृतका सापराशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करनेका प्रयत्त किया है । 
इस भागमें वर्णुनात्मक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक प्रणालीकी विशे- 
पताओका परिचय देते हुए, हम भारतयूरोपीय परिवारकों माषाओंका संक्षिप्त 
परिचय तथा उनमें संस्क्ृतके महत्वका संकेत करेंगे | 
-विधवरणात्मक पद्धति 


ही भा ते ी बज व स्थि ८ तको नेक की भर हक पर 

किसी भी मापाकी एक कालकी खितिकों लेकर उसके यथास्थित 

स्वरूपका अव्ययनकर उसके आधारपर कुछ निश्चित नियम वना देना 
के ८ 


विवस्णात्मक ढंगका अध्ययन है। एक भाषाकी लेकर उसको ध्वनियों, 
पदरचना तथा वाक्यरचनाका अध्ययन करते समय इस पद्धतिका प्रयोक्ता 
उसके पृववर्ती रूपोंकी ओर ध्यान नहीं देता, साथ ही न वह उससे संबद्ध 
संघदना |50'पलणा8| वाली अन्य भाषा या भाषाओंसे उसकी ठुलना 
ही करता है, जैसा कि ऐतिहासिक तथा ठुलनात्मक पद्धतिमैं पाया जाता है। 
यही कारण है कि सोस्यूरने इस प्रकारके भाषाशाश्रीय अध्ययनकों भाषा- 
शास्त्रका स्थित्यात्मक रूप [50800 |72पांछ/८४] कहा है। इसी पद्धतिको 
एकप्रणालिक भापाशात्रीय पद्धति [07008ए88770 07 9ए700०॥- 
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70770] भी कहा जाता है, क्योंकि इस टंगके विश्लेषणमें माषाके निश्चित 
देश, तथा निश्चित कालवाले रूपका ही अध्ययन किया जाता है। दुसरे 
टंगके अध्ययनकों द सोस्यूरने विकासशील भाषाशासत्र [+ए0/0॥079/ 
/02पांशां८ह] माना है | इस गत्यात्मक अध्ययन-पद्धतिको बहु- 
ग्रणालिक अध्ययन [.?0]ए5586790 6७ ठा0॥7०7706| भी कहा जाता 
है, क्योंकि इसके अन्तगंत किसी भापाके अनेक कालोंमेँ गतिशील रूपोंका 
विश्लेषण किया जाता है। अंगग्ल भाषाशास््री इन्हींकी क्रमशः विवरणात्मक 
तथा एातह्ांसक पद्धति कहते हूं । 

विवरणात्मक पद्धतिका दंग भी दो तरहका होता हैं, एक वह जब कि 
किसी माषाका विवरणात्मक व्याकरण अन्य भाषामैँ लिखना है, तथा दूसरा 
बह जब कि उसी भाषामेँ उसी मापाका शास्त्रीय विवरण प्रस्तुत करना होता 
| विवरणात्मक पद्धतिका एक दंगका संकेत हमें हिन्दी आदि पर अंगरेज़ी- 
लिखी गई पुस्तकामँ मिल सकता है। उदाहरणके लिए, केलॉगकी 
दीग्रामर! इसी ढंगकी विवरणात्मक शैलीमें लिखी गई है। दूसरे प्रकारके 
वेवरणात्मक अध्ययनका सबसे ज्वलन्त उदाहरण पाशिनिका व्याकरण लिया 
जा सकता है। विवरणात्मक अध्ययनके निणयोंक्रों प्रस्तुत करनेके लिए 
अध्येताकों एक विशेष प्रकारकी वज्ञानिक भापाका प्रयोग करना पड़ता है। 
वह उसी भाषाका प्रयोग अपने सिद्धान्तोके लिए नहीं कर पाता। फलतः 
वह एक सूत्रात्मक मापाका निर्माण करता है। इसी भापाकों भापषावेज्ञानिक 
“एकभाषीय अध्ययन [3/७७/७27828 ४एठ5 | के निशयोकी सामने 
रखनेके लिए अपनाते हैं। पारिमाषिक मापाका प्रयोग करते हुए वे भाषा- 
की विवरणात्मक विशेषताओंकोी सूकछमातिसक्ष्म यत्रों [#0०77१ए४)७८ | 

परम रखते हैं, तथा उनके द्वारा एक ही भाषाके ध्वन्यात्मक परिवतंनों, 

पदरचनात्मक विशेषताओंकोीं उपन्यस्त करते हैं। 

विवरणात्मक पद्धतिका प्रयोक्ता कमी-कमी वैमाषिक रूपोंका सी इसी 
तरह अध्ययन करता है। वह स्त्रियों, बच्चों आदिकी विभाषा तथा अलग 


का 


हे रू 72 / १४ /8 
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अलग फिरकोके द्वारा वोली जानेवाली “स्टेंग” का भी अध्ययन करता है 
विवरणात्मक पद्धतिके अध्ययनका एक संकेत हमें ओततो येस्पर्सनके अरध्ययन- 
में दिखाई पड़ता हे। अपने महत्वपूर्ण ग्रन्थीम, विशेषतः “रग्विज 
' फिलोसोफी आव ग्रामर तथा 'मेनकाइन्ड, नेशन एशड इण्डिविड्शल'' 
में उसने विवरणात्मक अध्ययनके सिद्धान्तोंकीं रखते हुए इस अध्ययनकी 
निश्चित दिशा दी है। किन्तु आज विवरणात्मक पद्धतिसे अध्ययन करनेकी 
कई दिशाएँ देखी जप्ती हैं। अमेरिकाके भाषाशाल्लियोंका विवरणात्मक 
अध्ययन कुछ यान्त्रिक प्रकारका देखा जाता है। इसका आमास हमें ब्लूम- 
फील्ड की “भाषा” [872082०] शीर्षक पुस्तकसे मिल सकता है। अमे- 
रिकन भाषाशात्वी भाषाशाख्रकों एक स्वतन्त्र विज्ञान मानकर चलते हैं, 
था अपने अध्ययनर्म मनोविज्ञान आदिसे कोई सहायता लेना ठीक नहं 


समझते | जिस प्रकार मनोविज्ञानकी एक शाखा, व्यवहारवादी मनोविज्ञन ._ 


[36॥%ए0707970 957८70095], में यान्त्रिकता पाई जाती है, 
वेसी ही यान्त्रिकता इस पद्धतिमँ मी पाई जाती है। इसी विशेषताके 
आधारपर यह प्रणाली यान्त्रिक [ &९०४७7570 | कहलाती है । 


अमेरिकन प्रणालीमें प्रमुख दोष प यह हूँ कि ये माषाकों प्रमुखतः उच्चरित 
रूपकी दृष्टसिसे ही देखते हैं; साथ ही इनमैंसे कइ माषाशार्री दो 


४ पा 


- णि[? 


75 


उच्चारण मात्रको ही अध्ययनका विषय बनाते देखे जाते हैं। उच्चारण 
था अर्थ; शब्द एवं अथके अभिन्‍म संवन्धकों न मानकर ये गर्थकी आत्मा- 


को गोण सममते जान पड़ते हैं, तथा शब्दके कलेवरपर ज्यादा ज्ञोर देखे 


जाते हैं। साथ ही शब्देका विश्लेषण करते समय वे ध्वनिर्योके श्रोतृ॒गत 


संस्कारपर ध्यान देते नहीं दिखाई देते | वस्तुतः माषाका अध्ययन वक्ता 
तथा श्रीता दोनीकी इष्टि से करनेकी ज़रूरत है, तथा इस इृष्टिसे शब्दों तथा 
उनके अर्थोका श्रोदृगत संस्कार एक महत्वपूर्ण वस्तु है। 


जिस प्रकार दशनकी विधिवादी [080 शं590] पद्धति आत्मा तथा 
शरीरकों अभिन्‍न मानकर विषयी तथा विषयके तादात्यकी ओर बढ़ती है, 
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तथा उसी इृश्टिसे मोतिक पदार्थोका विश्लेषण करती है, ठीक उसी तरह 
सोस्यूर भी भाषाशार्त्रके क्षेत्रमँ कुछ विधिवादी ढंग अपनाता है। वेसे 
यान्त्रिक तथा भोतिकवादी पद्धतिके भाषाशासत्री उसकी पद्धतिकों “आदर्श- 
बादी” [7850/870| पद्धति मानते है। सोस्यूरके मतानुसार मापाशास्त्रकों 
वेयक्तिक भाषा [2870]6] का अध्ययन अपना प्रमुख लक्ष्य न बनाकर, 
समस्त एकमापामाषी समाजकी वेयक्तिक भाषाओं के अंतसमें अनुस्यूत माषा 
[[ ७ छा808] का अध्ययन करना होगा | वेयक्तिक माषाका मनोवैज्ञानिक 
था भोतिक दोनों दंगका रूप है, किंतु सामाजिक सापाका केवल “भनों- 
वेज्ञनिक” रूप होता है। यही कारण है, भापाका विश्लेषण करते समय 
द सोस्यूरने भाषाके प्रमुख आधार प्रतीक [[.8 927] तथा प्रतीत्व 
[8 शांटांग0"] माने हैं, तथा उनका ्रोतृगत रूप वासना या संस्कारनिष्ठ 

ना है। ध्वनियोंकों सुननेसे श्रोताके मानसंपर अन्तश्चित्र प्रतिबिंबित हो 
जाता है, जिसे सोस्यूरने “इमाज आकूस्तीक” कहा है। जब ओता पुनः 
वही ध्वनि या ध्वनिसमूह सुनता है, तो वह अन्तश्चित्र उसे अर्थ प्रत्यायनमैं 
सहायता वितरित करता है। चूँकि सोस्यूर भी एक तथाकथित “श्ादर्श” 
भाषाका-एकमाषासाषी समाजके अनेक व्यक्तियोंकी माषाके आदर्शरूपका 
अध्ययन करता है, अतः उसे भो सत्रपद्धतिवाली पारिभाषिक भाषाका 
प्रयोग करना अ्भीष्ठ है | 


२-पेतिहासिक पद्ध ति 


एंतिहासिक पद्धति किसी भी भाषाके गत्यात्मक रूपोंका अध्ययन करती 
है। इसके अन्तर्गत एक ही भाषाके पुरातन रूपोंसे आज तकके रूपोंकी 


प्रवहमान गतिका अध्ययन किया जाता है। उदाहरणके लिए आजकी हिन्दी 
| खड़ो बोली का अध्ययनकत्ता उसके पुराने रूपोंका भी अध्ययन करता हैं, 
तथा अपम्रंश कालसे आजतक; बल्कि ओर अधिक विस्तृत क्षेत्र चुना जाय, तो 
संस्कृत कालसे आजकी हिन्दी तक ऐतिहासिक क्रमके आधारपर किस तरहका 
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ध्वन्यात्मक, पदरचनागत या वाक्यरचनागत परिवर्तन होंता रहा है, इसका 
वेज्ञानिक लेखा-जोखा ठेनेकी चेष्टा की जाती है, तो यह ऐतिहासिक प्रणाली- 
का आश्रय होगा। लेकिन अगर कोइ अ्रध्येता हिंदी [खड़ी बोली | के 
यथास्थित रूपकों लेकर ही उसकी ध्वनियोका, या पदरचनाका लेखा-जोखा 
देना चाहे, तो वह विवरणात्मक पद्धति होंगी। ऐतिहासिक प्रणालीके 
अध्ययनमें तंत्रद्ध भाषाका विवरणात्मक अध्ययन स्वतः समाविष्ट हों 
जाता है। 
३-तुलनाव्मक पद्धति 

तुलनात्मक पद्धतिकरे अन्तर्गत उपयुक्त दोनों पद्धतियोंका समाहार करते 
हुए. ऐतिहासिक इृश्टिसे या पदरचनात्मक दृश्टिसे परस्पर संबद्ध दो या अधिक 
भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यही नहीं, विभिन्न प्रकृतिकी 
भाषाओंका मी ठ॒लनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। बेसे तुलनात्मक 
पद्धतिका प्रयोग अधिकतर एक ही भाषासे निकली हुइ मापाओंकी ध्वनियों, 
पदरचना, शब्द-कोष तथा वाक्यरचनाकी समानताओं तथा असमानताओंके 
ग्ध्ययनके लिए किया जाता है, जेसे ब्रजभाषा तथा खड़ी बोलीका तुलनात्मक 
अध्ययन किया जाय, या मैथिली ओर बंगालीका। इसी तरह संस्कृत, 
ग्रीक ओर लैतिनका भी ठुलनात्मक अध्ययन उदाहरणुके रूपमें लिया जा 
सकता है | 

तुलनात्मक पद्धतिके अध्ययनने ही वस्तुतः भापषाशास्त्र को १६ दीं 
शती में जन्म दिया है | ग्रीक, लेतिन तथा संस्कृतकी अत्यधिक समानताओंने 
ही मारत-यूरोपीय परिवारके तुलनात्मक व्याकरण [ (!णगक्षाक्ा70 
770|00897 | को जन्म दिया था। इस प्रकारकी तुलनात्मक पडतिमें 


. कुछ भी दोष रहे हों, किन्तु इसका महत्त्व निपिद्ध नहीं किया जा सकता | 


आजके भमाषा-वेज्ञानिकीके मतानुसार जब हम अनेक भाषाओंकी तुलना 


करते समय उनकी समानताओ्रोंके आधार पर उनके परस्पर संबद्ध होनेकी 


पा ओर 


बात कहते हैं, तथा उनके परस्पर सम्बन्ध पर ज़ोर देते हैं, तो हम एक 
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आसुख ण्‌ 


हर) 


वैज्ञानिक शप्लान्तिकों जन्म देते हैं। इन नव्य भाषाशात्रियोंके मतानुसार 
संत्रंध [ 66707 | भाषाओं ने होकर भाषाओंकी संघटना [| 998- 
$00) ] में पाया जाता है। इसलिए “संत्रंध माषाओंका नहीं, उनकी 
संघटनाका है? [-+िछशा078079 8 706 ्रई #70शए/86968, 00॥ एप 
8५80878 | यह कहना ज्यादा ठीक होगा | साथ ही, किन्हाँ दो भाषाशओ्रोमैं 
परस्पर सम्बन्ध है या नहीँ, इसकी अपेक्षा अधिक संबंध है, अथवा कम संबंध 
इस बातकों मानना अधिक संगत है। उदाहरणके लिए खड़ी बोली 
हंदी | तथा राजस्थानीकी संघनामें परस्पर इतना घनिष्ठ संत्रंध है, कि हम 
यह कह बेठते है दोनों एक दसरेसे घनिष्ठ संबंध रखती है | इसी तरह राज 
स्थानी तथा गुजरातीकी संघटना परस्पर अधिक संबद्ध है, जब कि राजस्थानी 

था पंजाबीकी संघटना कम संबद्ध है, तथा राजस्थानी ओर बंगालीकी संघटना 
एक दूसरेसे बहुत कम संबद्ध है। अतः माषाविज्ञानमैं तुलनात्मक पद्धतिका 
अध्ययन करते समय, इस वातकों कभी नहीं भूलना होंगा कि संबंध 
मुख्यतः भाषाओंकी संघटनाका होता है । 


श्र 


प्र 


तुलनात्मक अध्ययन दो या अधिक भाषाओंकों ले कर किया जा सकता है| 
इस तरह का अध्ययन कोरा विवरणत्मक भी हो सकता है । हिंदी तथा अंग- 
रेजीकी संघ्नाके यथास्थित रूपको लेकर ठुलनात्मक इृष्टिसे लिखे गये 
व्याकरणमें इस तरहकी पद्धति पाई जा सकती है | किन्तु तुलनात्मक अ्रध्य- 
यनमें प्रायः ऐतिहासिक दृष्टिसे परस्पर संबद्ध भाषाओंका ठुलनात्मक अध्ययन 
किया जाता है | यह एक ही मभाषाके परवर्ती रूपोंके साथ तुलनात्मक इृश्टिसे 
किया गया हो, या अनेकोके साथ | संस्कृत, प्राकृत तथा अपम्रंशका तुल- 
नात्मक अध्ययन एक दंगका होंगा, संस्कृत, ग्रीक तथा लैतिनका दूसरे 
ढंग का । ऐतिहासिक क्रप्तकों ध्यानमें रखते हुए. एक साथ कई भाषाओ्रोकी 
विकसित दशाका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता हे | जहां तक भाषाओं के 
आजके रूपका प्रश्न है, उनका कथ्य [ 00807 | रूप ही अपनाना 
ठोक होगा । पुरातन रूपोंके लिए प्राचीन साहित॒की शरण लेनी पड़ती 




















१६ संस्कृतका सापाशात्ाय अध्ययन 
है, यद्यपि पुरातन कथ्य रूपका पूरा पता उससे नहीं चलता और कभी 


कभी तो श्रान्ति मी होनेकी संमावना होती हैं। हम एक उदाहरण ले लें, 
प्राकृत व्याकरण, प्राकृत साहित्य तथा अपश्रंश साहित्यके अनुसार संस्कृत 
न परवर्ती काल में ख | मूध॑न्य या प्रतिवेष्टित | हों गया था। आज जिन 
भाषाओं मैं-सिन्‍्यों, पंजाबी, गुजराती व राजस्थानी मं ण' ध्वनि पाइ जाती हैं, 
वहां यह ध्यनि प्रायः सवस्मध्यगतरूपमें पाई जाती है, तथा राजस्थानी कंथ्य 

पक्री साक्षी पर में यह भी कद सकता हूँ कि हाँ यह ध्वनि पदान्त 

79) ] पाई जाती है, वहाँ भी इसके बाद अ' (8) श्रति उच्चरित होती 
| इन भाषाओंमें, जहां तक मुझे ज्ञात है, ण ध्वनि पदादि | उशां- 


जजज्न्‍लों 


[& | रूपमें नहीं पाई जाती । प्रश्न होना संभव है, कि पदादि णख ध्वनि 
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पग्राकृत तथा अपम्रंशर्म कथ्य [ 0000 80 | रूपमें पाइ जाती थी, या 


नहीं ! लिखित रूपमें चाहे वह पदादि व्वयनि ण ही रही हो, पर क्या 
उसका उच्चारण मूर्धन्य था? जहाँ आज ण ध्वनि पाई जाती है वहाँ 
पदादिम यह ध्वनि नहीं पाइ जाती, जब कि पढदादिम वल्स्य न पाया 


भरे 
नर 


जाता है, जब कि प्राकृत और अपश्नंशमें ण॒ मिलता है| पग्राकृतका एक देशज 
शब्द हं खबर [ सं. केवर्ल |; इसका विकसित रूप राजस्थानीकी मेवाड़ी 
विभाषामें नवरो [ बेकाम, आलसी, ठाला ] है, जहाँ प्रथम ध्वनि मूर्घ॑न्य 
न होकर वत्त्य हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैँ। मेरा ऐसा 
अनुमान हैं कि प्राकृत-अपमभ्रंशर्म संस्कृतका खर मध्यगत [7॥89/ए0- 
०७0०] न तो ण॒ हो गया था, किंतु पदादि न का उच्चारण वत्स्य ही था| 
लिपे तथा प्राकृत व्याकरणके नियमों में समानता लानेके लिए इसे भी खा 


ही लिखा जाने लगा हो, तथा इस प्रकार पदादि संस्कृत न भी ण के रूपमें 


विकसित माना जाने लगा हो | कुछ मी हो, हम केवल अनुमान भर कर 


सकते है, प्राचीन उच्चारणोंके बारेमे कुछ निश्चित मत देना, कभी-कमी 


खुतरेले खाली नहीं । 


तो, अनेक भापाशओ्रोंके ऋमिक विकासका तुलनात्मक अध्ययन करते. 





आमुख १७ 


समय हम कई तरहकी भाषाएँ पा सकते हैं। कइ माषाएँ आरंभसे अबतक 
अविच्छिन्न रूपये मिलती हैं, कई बीच तक आती हैं पर बादमैं रुक जाती हैं 
या लुप हो जाती है, कई माषाओंका विकास सबंथा नवीन है, तथा कई 
प्राचीन हैं किन्तु उनका साहित्य बहुत बादसे उपलब्ध होता है। ठुल- 
नात्मक अध्ययनमें हम इन सबका समुचित प्रयोग करना पड़ता है। इसे 
हम एक रेखाचित्रसे स्पष्ट कर दे । हमें क, ख, ग, घ, डा, इन पाँच भाषा- 
ग्रोका तुलनात्मक अध्ययन करना है, इन्हें हम क्रमशः हिंदी, राजस्थानी 
गुजराती, भोजपुरी ओर बंगला समझ लें | इसमें प्रथमका अखणड 
प्रवाह संस्कृतसे शौरसेनी, अपम्रंश होता हुआ आज तक माना जाता हैं; 
किन्तु मध्यकालीन साहित्य पर क, ख, ग तीनों भाषाओंका समान अधिकार 
है, साथ ही ग का साहित्य, जहां तक उसकी भाषागत निजी विशेषताका प्रश्न 
है, १६ वीं शती से उपलब्ध है | मापा घ तथा डर की परम्परा सवंथा भिन्न 
है। एक मागधीसे प्रभावित कोसलीकी परवर्ती प्रकृति है, दूसरी मागधीकी. 
प्रतिनिधि | साथ ही घर साहित्यशूत्य-सी है, इसके लिखित पुरातन साहित्यका 
अभाव ही है, जबकि ह का प्राकृतकालीन साहित्य न होने पर भी अपम्रंश 
'कालसे साहित्य उपलब्ध है. और १४ वाीँ शतीसे निरंतर साहित्यिक धारा 
बहती रही हैं | द 
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के का खगूधव डः न 
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पृ संस्कृतका भाषाशासत्रीय अध्ययन 


5५३ 


यहाँ हमने क, ख, आदि भाषा वाली रेखाको बीचमें - रेखासे काटा है, 


जो लिखित साहित्य किस कालका उपलब्ध होता है, इसका संकेत करती है। घर 


0२ 


/ज[; 


भाषाका लिखित साहिल नहीं मिलता, इसलिए वह रेखा कहाँ नहीं कटी 


तुलनात्मक माषाशासत्रमँ दो तरहकी सरणियाँ अपनाई जाती हँ। 
प्रथम सरणि प्राचीन [ संस्कृत | सापाओंसे नीचेकी ओर आती है। उदा- 
हरणाथ, हिंदीका अध्ययन करनेके लिए संस्कृतसे हिंदीकी ओर बढ़ना। 


दूसरी पद्धति यह है कि पहले हिंदीका विवरणात्मक इष्टिसे वेज्ञानिक अध्ययन 
कर ले, तदनन्तर उसके ऐतिहासिक विकासके लिए संस्कृत, प्राकृत तथा 
अपभ्रंशके विकासका अध्ययन कर हिंदीकी प्रकृतिकों तदनुरूप विवेचनाका 
वि्रय बनावें | आजके भाषावैज्ञानिक इस द्वितीय पद्धतिका उपयोग ही 
विशेष वैज्ञानिक मानते हैं। यह बात निश्चित है कि इस तरहकी प्रणालीका 
आश्रय हम आज बोली जाने वाली भाषाओके अ्रध्ययनके लिए ही ले सकते 


हैं । संस्कृत, प्राकृत तथा अपमग्रंशके लिए तो हमें पहली पद्धतिका ही आश्रय 


लेना होंगा। साथ ही दूसरी पद्धति जीवित भाषाके व्यवह्यत तथा कथ्य रूपको 
प्रधानता ठेगी, प्रथम पद्धतिका एकमात्र आधार लिखित साहित्य होता है। 
लिखित साहित्यके आधार पर की गई भाषाशास्रीय गवेषणाकों इसीलिए 
नव्यतम भाषाशात्री, 'लिग्विस्टिक्स' कहना टीक नहीँ समझते | साथ ही 
वे लिग्विस्टिक्स! तथा 'फाइलोलोॉजी'कों परस्पर परयायवात्री भी नहीँ 
मानते । लिखित साहित्यके आधारपर भमापाओंके तुलनात्मक व्याकरण 
अथवा तुलनात्मक पदरचनाशासत्रकों वे 'फाइलोलोज़ी' कहते हैं । 
उच्चरित मापाके आधार पर की गई गवेषणाकों “लिग्विस्टिबस” | प्रस्तुत 
पुस्तिकामँ अरब तक अधिकतर विद्वानोंके द्वारा आहत इस मतको ही 
माना गया है कि 'फाइलोलोज़ी! तथा लिग्विस्टिक्स' को पर्यायवाची 
माननेमें कोई ग़लती नहीं । .भाषा-शात्तरियोंके बहुमतकी ऐसी ही धारणा 
है । संस्कृतका अध्ययन यहाँ पर प्रथम पद्धतिका आश्रय लेकर उपस्थित 
किया गया है | 








आमुख छ् वह 


भाषाशास्त्रके तीन अंग हैं--(१) ध्वनिविज्ञान, (२) पदविज्ञान, तथा 

(३) अर्थविज्ञान | किसी भी माषाका अ्रध्ययन इन तीन अंगोंके आधारपर 

किया जाता है। कुछ विद्वानोंके मतानुसार अर्थविज्ञनकी दिशा स्वतन्त्र 

विज्ञानके रूपमें मानी जानी चाहिए। यही कारण है कि किसी माषाके विश्ले 

घपणुर्म अधिकतर भाषाशासत्री ध्वनि तथा पदरचनाका ही विचार करते हें, 
स्का 


अ्र्थविज्ञानकों छोड़ देते हैं। वाक्यरचना वेसे पदरचनाका ही अंग है, किन्तु 
कुछ विद्वान इसे अलग तत्व मानते हैं 


२-ध्वनिविज्ञान 


ध्वनिविज्ञानके अन्तर्गत तीन भांग माने जाते हैं :--(?) ध्यनि- 
यन्त्रोंका अध्ययन, (२) ध्वनियोक्रा अध्यवन (३) थ्नियोके परिवतन 
संबंधी नियमोका अध्ययन | ध्वनियन्त्रोका अध्ययन सामान्य मापाशात्र 
[छछएश्ा गणशणंशांक] के अन्तर्गत होता है। ध्वनियोके उच्चा- 
रस्में मुखके कीन कीन भाग व्यवह्त होते हैं, तथा उनकी किस किस 
दशामैं कौन कोन ध्वनि उच्चरित होती है, इसका अध्ययन होता है। इसीके 
साथ ध्वनियोंके उच्चारणके समय किये गये बाह्य तथा आम्यन्तर प्रयलों 
तथा ध्वनियोंके स्थान तथा करणका विवेचन होता है। नाद, श्वास, घोष, 
ग्रघोष, महाप्राणु तथा अल्पप्राण आदि ध्वनियोका परस्पर भेद ध्वनियोके 
उद्धावक यन्त्रोंकी तत्तत्‌ स्थितिके कारण ही होता है| दूसरे भागके अन्तगंत 
किसी निश्चित भाषाकी ध्वनियोकी विवेचना की जाती हैं। किसी भाषाके 
अंतर्गत कितनी ध्वनियों पाई जाती हैं ? उनमें स्वर तथा व्यज्ञन तथा अन्य 
ख्वान्तर भेदोँका विश्लेषणकर उनके स्थान तथा करणको विवेचना की जाती 
है। जीवित साषाओंप ध्वनियोकी सूक्ष्मातिसूहरम प्रकृतिकों उपन्यस्त करनेके 
लिए कझत्रिमतालु, कोयमोग्राफ आदि यान्त्रिक साधनोंका उपयोग किया 
जाता है। इसी अंगके अन्तर्गत व्यस ध्वनियों तथा उनके संयुक्त रूपोंका भी 
अध्ययन किया जाता है, तथा अनेक (दो या अधिक) ध्वनियां समस्त रूपमें 














७ संस्कृतका भाषाशासत्रीय अध्ययन 


एक द सरी ध्वनिकों कैसे विक्ृत कर देती हैं, इसका अध्ययनकर तत्तत्‌ भाषाके 
संबंध नियमोंकी अवतारणा की जाती है 
ध्वनिविज्ञानका तीसरा अंग ऐतिहासिक इृष्टिसे किसी भाषाकी ध्वनियोक्ा 
अध्ययन तथा उसके अनुकूल नियम निबद्ध करना है| इसीके अन्तर्गत हम 
वनियोकरे अनेक प्रकारके परियतेनकी मीमांसा करते है। वर्णोगम, वर्णंलीप, 
घ्ंविकार, वर्शविययय, समीकरण, वियमीकरण जैसे रूपोका अध्ययन 
किया जाता है। संस्कृतस प्राकृतमं, या संस्कृतसे हिंदाम कौन कौन ध्यनिया[- 
का किस किस प्रकारका परिवर्तन हुआ, यह देखकर उसके आधार पर 
निश्चित ध्वनिनियमोंकी अवतारणा की जा सकती है। वबेसे मायाशास्त्रके घ्वनि- 


3) 


नियम अन्य वेज्ञानिक नियमोंकी भा ति नितान्त अपवादरहित नहीं होते, यह 


बात ध्यान देनेकी है | 
२-पद रचत्ता 


पदरचनाके अन्तर्गत किसी मी मापाकी पदसंघटनाका अध्ययन किया 
जाता है | इस विभागके अन्तर्गत भाषाके व्याकरणका अध्ययन होता है, 
पर इतना होनेपर भी परंपरागत व्याकरणकी शैलीमैं, तथा इसमें महान 
आ्रंतर होता है। परंपरागत व्याकरण, किसी भी भाषामें कोन कोन रूप पाये 
जाते हैं, अमुक शब्दके एकबचन, द्विव्चन या बहबचनके रूप कैसे होते हैं, 
तथा अमुक धातुके अमुक लकारके रूप केसे होते हैं, यहीं तक सीमित रहता 
हैं। भाषाशात्रका पदविज्ञान प्रमुख महत्व इस ओर देता है कि अमुक 
भाषामें इस तरहके रूप क्‍यों निष्पन्न होते हैं । यही कारण है, कई ऐसी 
बाते जिन्हें वेयाकरण अधिक उपादेय समझता है, उसके लिए उपेक्षित होती 


था कइ ऐेसी बाते जिन्हें वेयाकरण उपेक्षित समझता है, उसके लिए 
महत्वपूर्ण होती हैं। यही पद्धतिभेंद व्याकरण तथा पदर्वनाशाखके अध्य- 
यनको मिन्‍न बना देता है। इस पुस्तिका संस्कृत भाषाका अध्ययन इसी 
इशिसे हैं। अतः यहां संस्कृतकी पदरचनापर भाषाशास्त्रीय दंगसे ही संकेत 
मिलेगा | उंस्कृत व्याकरणकी दृष्टिसे न लिखी जानेके कारण इस पुस्तिकामें 
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शब्दों या धातुआंके रूपोंकी पूरी उद्धर्णी न मिलेगी, वह कहाँ व्याकरण 

ग्रन्थसे देखी जा सकती है। संस्क्रत पदरचनामें संस्कृतके सुप्‌ , तिह , कृदन्त, 
तथा तद्धित प्रत्यय, उनके अनेक रूप कहाँसे आये हैं, किस प्रकार इनके 
समान या समानान्तर रूप ग्रीक, लेतिन तथा अवेस्तामें पाये जाते हैं, इसीका 
विशद विवेचन पुस्तिकाके आगामी एष्टोम मिलेगा । अतः उंस्क्ृत व्याकरण- 
की पद्धतिपर ग्र थकी रचना अपेक्षित न थी । 
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प्रस्तुत ग्रन्थमेँ प्रा० भा० यू० के कल्पित रूपको विशेषताओका 
संकेत करते हुए, उस आदि-लोतकी प्रकृति उपन्यस्त की गई हैं, जो 
संस्कृत तथा अन्य मारत-यूरोपीय भाषाओंकी एक्सूत्रता है। तदनन्तर 
साषाशासत्रीय इृष्टिके आधार पर ही अवेस्ता तथा ऋग्वेदकी भापाओंकी 
तुलना की गई है। अभी हाल हीमें डॉ. सी, कुन्हन राजाने अवेस्ता तथा 
ऋग्वेटकी तुलना करते हुए उनकी संस्कृतिकों समान माननेकी प्रचलित 
आान्तिका उल्लेख किया है, तथा ऐसी श्रान्तिकों अहितकर बताया हैं| पर 
जहाँ तक इन दोनोंके शुद्ध भाषाशात्रीय ठुलनात्मक अध्ययनका प्रश्न है, वे 
इसका विरोध नहीँ करते | इस पुस्तकर्म अवेस्ता तथा ऋग्वेदकी तुलना 
- साषाकों दृश्यविन्दु बनाकर ही की गई है, संस्कृतिकों नहीं, तथा झंस्कृतकी 
समानता वाली बातें, जिन्हें डॉ. कुन्हन राजा ने श्रान्त कह्य है, यहा न आने 
पाई हैं। वैदिक संस्कृत तथा अवेस्ताकी सम्यता निःसंदेह भिन्न थी, किन्तु उनकी 
साधा एक दसरेके बड़ी नजदीक है, इससे इन्कार नहीँ किया जा सकता। 
सी संबंध मैं डॉ. राजाने ऋग्वेदकी तिथिके प्रश्ननों फिरसे उठाया है। 
ऋग्वेदकी तिथिके विषयर्म अनेक मत होनेके कारण निश्चित मत अभी तक 
स्थिर न हो सका हैं | यही कारण है, मेने यहाँ तुलनात्मक माषाशाख्तरियोंके 
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द्वारा आदत मतको ही लिया है। यह मत मेरा अपना तो है नहीं, और न 
इस मतका संतोषपृर्ण खएडन ही हो सकता हे | 

संस्क्षतकी भागीरथीके आदिखोतले लेकर आज तक बहते हुए अखएण्ड 
प्रवाहकी रूपरेखा प्रस्तुत करना ही यहां लक्ष्य रहा है। उसका विशाल 








२२ संस्कृतका भाषाशास्त्रीय श्रध्ययन 


व्ययन तो कठिन; हुरूह तथा वर्षोकों कय । संस्कृतकी ध्वनि संबंधी 
तथा पदरचना संबंधी खास खास विशषरताद्र का परिचय तथा उनके पर्वत 
विकासका परिचय देनेका कारण भारतीय आय भमाषाओकी अखणएड परम्परा 
का संकेत करना ६ । 
ध्वनिविज्ञान तथा पदस्वना [पदविचार] के अतिरिक्त कुछ जाग वात गा 
विचारकों अलगसे विषय मानते हैं, किन्द अऋच कतर विद्वान इसका समावेश 
पदरचनाके अन्तर्गत ही करते हैं तथा इस पद्विज्ञन [ ४0००0॥0/0९५ ] 
॥ ही एक अंग सममते हैं। प्रा, भा. यू. की कल्पित वाक्यरचनाकों वज्ञा- 
मिक मानना श्रान्ति होगा, फिर भा कुछ समानताएँ ग्रीक, लेतिन तथा 
संस्कत वाक्य स्वनाओंमैं, उनके कारक प्रयगोर्ग, 3 पसर्गों, परसर्गो, परस्मै- 
पटी या आत्मनेपदी प्रयोग हूँढी जा सकती है; जो बड़ी मनीरंजक हैं । 
़् वाक्यविचार करते समय बड़ें सक्चपल कारक था पदोका- 
विचार तथा इन कथित समानताओंकां सकरत आवश्यक हो जाता है । 
३-अधथंविज्ञान 
पाविज्ञानका तीसरा अंग अ्र्थविज्ञान हैं । अर्थविज्ञानके अध्ययनकों 
कछ भाषाशात्री अलग अध्ययनका क्षेत्र मानते हैं, तेंथा भापाशास्त्रीय 
अध्ययनर्म उसे सम्मिलित नहीँ करते । जहां तक सेद्धान्तिक मांपाशास्त्रका 
प्रश्न है, अरथविज्ञानका अध्ययन उन्हें अ्र्भाथ्ट हैं, कि किसी भाषाके विवर- 
णात्मक, ऐतिहासिक या तुलनात्मक अध्ययनभ अथविचार याद: छोड़ 
दिया जाता है । इसके दो कारण हूं भाषाका बाह्य सबटनों प्रमुखतः ध्वनि 
तथा पदरचनासे ही संबद्ध है, [ यद्रपि अर्थ माषाका झाहतत्व हु, इउका 
निषेध नहीं किया जा सकता | दूसरे भाषा अर्थ विचारस भाषाशास्रीको 
अपने क्षेत्रकों छोड़कर मनोविशञान, इतिहास, पुरातत, साहतय आदि अनेक 
क्षेत्रोका आश्रय लेना पड़ता है, तथा अथीवचार मझजठः समाजविज्ञानका 
[ तथा मनोविज्ञान ] का रूप ले लैंता है| तुलनात्मक माषाशासत्रकी अध्ययन 
प्रणालीके कारण इस पुस्तिकार्म भी अथंतत्वका विचार नहीं हैं | 
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गर्थविज्ञानके साधारणतः दो अंग माने जा सकते हं;- £. सैद्धान्तिक 
अर्थविज्ञान २, व्यावहारिक अर्थविज्ञान | सेद्धान्तिक अथविज्ञानके अन्तगंत 
सर्वप्रथम प्रश्न शब्द तथा अर्थके संबंध पर उपस्थित होता है, दोनोंमें कोई 
साक्षात्‌ संबंध है भी या नहीं | कई विद्वान्‌ शब्द तथा अर्थर्म कोई साक्षात्‌ 
संबंध नहीं मानते | दसरे विद्वान इस संबंधको नित्य मानते हैं। अशथंगप्र- 
तींतिका कारण मनोवेज्ञानिक है या सामाजिक, यह प्रश्न मां उपस्थित हाता 
है. तथा भाषाशासत्री अधिकतर इसके सामाजिक एवं प्राकरशिक | (/078- 
& एक] महत्व पर ही ज़ोर देते हैं। इसके अनन्तर अ्रर्थविज्ञानका दूसरा 
महत्वपूर्ण विषय अर्थ-प्रकार तथा शब्द-शक्तियोसे संबद्ध है, तथा इसी 
संबंधर्म अर्थ जातिनिष्ठ होता है या व्यक्तिनिष्ठ इसपर भी दो विरोधी मत 
देखे जाते हैं । 
भाषाशख्तके ल्षेत्रमें अर्थविज्ञानकों प्रतिष्ठापित करनेका श्रेय फ्रे च भाषा- 
शास्त्री ब्रेशाल [97०8] को है। ब्रेआनलने अथविचारके अन्तगंत 
भाषाके परवर्ती विकासमेँ होनेवाले अर्थ-परिवतनोंके प्रकारों तथा उनके 
मनोवैज्ञानिक कारणोकोी उपन्यस्त किया है। उसने अपने ग्रसिद्ध ग्न्थ 
“प्रर्थविज्ञानपर निवन्ध) [78887 5ए7 48 5९7७7 (४९| में लेतिन 
मापाके शब्दोंकों लेकर आधुनिक रोमान्स भाषाओं, फ्रेंच, इतालयन 
स्पेनिश आरदियें होनेवाले आशिक परिवतनोंका अध्ययन किया। इसके 


(विकन्‍न्‍मम काका कि 5. ६ «००५ ७० न>क०> जनम» ले “लिन नननम पननमझ+2034कन>»-म मर का फलननन-। वि 


१, शब्द तथा अथके संबंधका यह विचार सावराशास्रम इतना अधिक 
नहीं पाया जाता, जितना दशन, न्याय तथा मनोविज्ञानके अन्थमिं। 
भारतमें इसका विचार दशन, व्याकरण तथा साहित्यशाखस जा हे। 
इस विपषयका विशेष विवेचन लेखक अपन पी-एच. डी. के लिए 
स्वीकृत प्रबंध “शब्दशक्ति विवेचन भे किया हैं, जा नागरीप्रचारिणा 
सभा, काशी से प्रकाशित हुआ हेँ। इसस पाश्चा्योंके एतत्संबंधी विचारोंका 
भी विवेचन किया गया हे |] 











है. 
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ते ए 
अआधारपर उसने अर्थंपरिवतंनके प्रकारोंका उल्लेख करते हुए, अर्थ- 
विस्तार, अर्थमंकोच, अथंविपयेय, अथादेश, अथापदेश आइदिका संकेत 


3-शब्द-भाण्डार 


कुछ विद्वानोंके मतानुसार माषाशात्रका एक ओर अंग है, शब्द- 


भार्डार। पर अधिकतर माषाशास््री तुलनात्मक भापाशास्रमँ इसको भीः 
विशेष महत्व नहीं देते । वेसे शब्द-भारडारका वेज्ञानिक अध्ययन किसी 
भाषाकी अपनी संघटना जाननेमे बड़ा काम देता है। यही नहीँ, किस माषामेँ 
कितने विजातीय तत्व है, इसका संकेत भी प्रमुखठः शब्द-माण्डारसे ही 
लगता है। संस्कृतमें ही कई मुणडा तथा द्राविड शब्द पाये जाते 
विद्वानोंने इसका अध्ययतकर उन शब्दोंको तालिका भी उपन्यस्त की है | 
संस्कृतके अध्ययनमें अंतिम परिच्छेदर्म इन शब्दोंका परिचय दिया गया है | 
प्रत्येक भाषामें (रणूसे, जिनमें प्रमुख कारण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक 
तथा साहित्यिक होते है, नये शब्द स्थान पाते जाते हैं। जत्र वे आम बोल- 
चालकी भाषाके अंग बन जाते है, तो मापावेज्ञानिकके गध्ययनके विषय बने 
जाते हैं। यहां यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि किसी भाषाके 
काश-भाणटारका अध्ययन भाषाशात्री उस रूपमें नहीं करता, जिस रूपमेँ 
कोषकार [॥,65400979]070/] उसका अध्ययन करता है | द 
[आ | ् 
भारतयूरोपीय परिवारकी भाषाओंका संक्षिप्त विवरण 
समस्त विश्वकी भाषाओंकों कई परिवारोंमें विभक्त किया जाता है। एक 
परिवारकी सभी भाषाएँ एक दसरेसे इतिहास तथा पढरचना दोनों दृष्ियोसे 
घनिष्ठतम सम्बन्ध रखती हैं। विश्वकी इन भाषाओंम अपनी अपनी विशेषताएँ 
पाइ जाती हैं। उदाहरणके लिए चीनी भाषा एकाक्षर भाषा है, तथा उसमेँ 
सभी शब्द अथतत्वके ही वोधक हैं, सम्बन्धतत्वके वोधनके लिए वहाँ शब्दका 


रैं 
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वाक्यगत स्थान ही साधन बनता है। चीनी ही नहीं, अन्य कई भाषाएँ 
तिब्बती, स्थामी, बर्मी आदि भी इसी परिवारकी भाषाएँ है। इन भाषाओं- 
को परिवारकी दृष्टिसे एकाक्षर परिवारकी, तथा पदरचनाकी दृष्टिसे अयो- 
गात्मक या व्यासप्रधान माषाएँ [808078 |8&7879268] कहा जाता है | 
दूसरे ढंगकी भाषाएँ द्राविड़ परिवारकी हैं, जो भारतके दक्षिण भागमैं बोली 
जाती हैं, ये भाषाएं पदरचनाकी दृष्टिसे प्रत्ययप्रधान या अश्लिष्ट भाषाएँ 
[0 28)प४8/778 87879868] होती हैं। इन भाषाओंमैं अर्थतत्त्व 
या शब्द तथा प्रत्यय (संबन्धतत्व) मिलाकर किसी भावकी पग्रतिपत्ति कराते 
हैं। इस प्रकार इन माषाओंमैं पद-- शब्द + प्रत्यय | किन्तु शब्द झर्थ- 
तत्व] तथा प्रत्यय [सम्बन्धतत्व] पदमेँ स्पष्ट: मिन्‍न मिन्‍न परिलक्षित होते हैं। 
तीसरी कोटिकी भाषाएँ प्रश्लिष्ट कोटिकी होती हैं। इन भाषाओंमैँ शब्द 
एक दूसरेसे इतने श्लिष्ट हो जाते हैं कि कभी पूरा वाक्य ही समासान्त पद हो 
जाता है। इन भाषाओँमैं समासान्तपद्‌ [ या वाक्य ]--शब्द + शब्द + 
शब्द न | इन भाषाओंकों इसी विशेषताके कारण समासप्रधान 
भाषाएँ मी कहा जाता है। अमेरिकाके आदि निवासियों [रेडइणिडियन्स] 
की भाषाएँ इसी कोटिकी हैं । 

इनके अतिरिक्त सबसे महत्त्वपूर्ण बर्ग विभक्तिप्रधान [7007७] 
भाषाओंका है। इन भाषाओं मैं अर्थतत्वके साथ विभक्ति रूप सम्बन्धतत्त्को 
जोड़कर 'पद'की निष्पत्ति की जाती है। यह विभक्ति किन्हीं किन्हीं माषाओंमें 
आपम्यन्तर होती है, किन्हींमैं बाह्य | जिनमैं यह आम्यन्तर होती हैं, वे अन्त- 
विभक्तिप्रधान भाषाएँ होती हैं, जैसे सेमेटिक-हेमेटिक परिवारकी भाषाएँ | 
गरबीमेँ अन्तर्विभक्तिके कारण अथतत्वके अंदरके स्वरोंका परिवर्तेन करनेसे 
अलग-अलग सम्बन्धतत्वॉँका मावबोधन करा दिया जाता है। बहिविभक्ति 
प्रधान माषाओँमैं विभक्तियाँ अर्थतत्व (शब्द) के बादमैँ जुड़ती हैं, तब 
सुबन्त तथा तिडन्‍त पदोँकी निष्पत्ति होती है। विभक्तिप्रधान भाषाश्रोमें 
अर्थतत्व तथा सम्बन्धतत्त्व एक दूसरेके साथ इतने घुलमिल जाते हैं कि अलग 

डे 











मद ॑धस्‍धरकतणणथथ मा समन सर करलयध सदी |... क् किक 
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दिखाई नहीं देते, साथ ही विमक्तिके कारण अर्थतत््वमँ मी (कमी कभी) 
विकार हो जाता है। मारतयूरोपीय परिवारकी भाषाएँ इसी द्वितीयकोटिकी 
विभक्तिप्रधान माषाएँ हैं | 


कप 


अगले परिच्छेदम हमने इसको स्पष्ट किया है कि भारतयूरोपीय परिवार- 
की कल्पना क्यों की गई है, तथा इस परिवारमेँ कौन-कौन सी समानताएँ 
पाई जाती हैं, जो इन्हें एक ही परिवारके अन्तर्गत रखती हैं | यहाँ हम केवल 
इस परिवारके वर्गों तथा उन वर्गोंकी प्रमुख भाषाओंका संकेत दे देना 
ठीक सममते हैं। भारतयूरोपीय परिवारकों कई नाम दिये जाते हैं। पहले 
इसे भारत-जर्मनी नाम दिया गया था, कुछ लोगोौने इसे आर्य'-परिवार भी 
कहा था किन्तु ये नाम संकुचित हैं। आजकल इसे भारत-यूरोपीय [[760- 
प70]06७7 | परिवार ही कहा जाता है । हिंदीमे इसका संत्षित रूप भारो- 
पीय भी चलता है, पर में भारत-यूरोपीय शब्दका प्रयोग करना ही विशेष 
ठीक समभता हूँ | इस परिवारकी भाषाएँ विश्वमैँ सबसे अधिक संख्याके 
द्वारा बोली जाती हैं, तथा भौगोलिक विस्तारकी इृष्टिसे इसका बहुत बड़ा 
महत्व है। इसके साथ ही प्राचीनतम उपलब्ध साहित्यकी इृष्टिसे इस 
परिवारका अत्यधिक महत्त्व है। वेसे इससे भी पुरानी भाषाएँ थीं, जिनके 
पास साहित्य रहा होगा, पर वे यातों स्वयं लुप्त हों गईं हैं, या उनका 
साहित्य छुप्त हो गया है। संस्कृतकी वैदिक निधि इसीलिए सबसे पुराना 
साहित्य है, जो इस परिवारकी भाषावैज्ञानिक महत्ताका अन्यतम प्रतिष्ठापक 
है। इसके साथ ही आज भी विश्व इस परिवारकी माषाओंका अन्तर्राष्ट्रीय 
महत््व है, तथा वे सम्य जातियोंकी भाषाएँ मानी जाती हैं | अंगरेजी, 
फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश तथा हिंदी आज अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति ग्रा्त कर चुकी हैं । 
अगरेजी तो जैसे आज भी समस्त विश्वकी उप-भाषा सी बनी हुईं है। 


. मध्यएशियार्म ठीक यही स्थान फ्रोंचने, दक्षिणी अमेरिका स्पेनिशने तथा 


उत्तरी एशिया रूसीने प्राप्त कर रक्खा है। इस दइृष्टिसे हिन्दी पिछड़ी कही 
जा सकती है। किन्त हिन्दीकी सांस्कृतिक परम्परा उसके विस्तार तथा 
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'विकासमे निश्चय ही योग देगी, तथा वह दिन दूर नहीं, जब हिन्दी अन्त- 
राष्ट्रीय विश्वमें अपना समुचित स्थान प्राप्त कर सकेगी | 

भारत-यूरोपीय परिवारकी भाषाओँकों निजी निजी विशेषताओंके 
आधारपर दस शाखाओंमेँ विभक्त किया गया है। इनमैंसे दो वर्गोंकों 
छोड़कर बाकी अन्य शाखाओंकी भाषाएँ आज भी बोली जाती हैं। इनमैँसे 
कई वर्गोकी भाषाएँ पुनः उपशाखाओंमें विमक्त की जाती हैं। सर्वप्रथम 
इन समस्त माषाओँकों दो वर्गो्मं बाठा जाता है :--सतम्‌ बर्ग तथा केन्तुम्‌ 
वर्ग । भारतयूरोपीय परिवारमँ कतिपय शाखाओंकी माषाएँ ऐसी हैं, जिनमें 
उन स्थानपर 'क' पाया जाता है, जहां संस्कृतमेँ 'श” तथा अन्य कई योरोपीय 
भाषाओंमैं 'स' पाया जाता है| प्रा० मा० यू० तालव्य कक्‍्य, ग्य आदि 
च्वनियां मारत-ईरानी शाखा, अल्बेनियन, बाल्तोस्लाविक आदिम सोष्म स 
[श] ज़, ज॑ का रूप ले लेती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रा० मा० 
यू० मैं दो तरहकी विभाषाएँ रही होंगी तथाइस विभाषाके बोलनेवाले 
आस-पास रहते थे, तथा इनके ही वंशजोकी भाषाएं भारत, इरशान, आर्मी- 
निया, रूस आदि स्थानोपर बोली जाती हैं। किन्तु इस वर्गके दूरकी 
विभाषाओंमे इन ध्वनियोंका विकास नहीं हुआ ओर वहाँ वे कएज्य रूपमैं 
स्पर्श ही बनी रही हैं। उदाहरणके लिए, लैतिनमें 'सो' के लिए प्रयुक्त 'केन्तुम! 
[(06४/०7० | शब्दमेँ 'का ध्वनि पाई जाती है, जबकि संस्कृत तथा अवेस्तामें 
यह क्रमशः सोष्म 'श तथा 'स हो गई है, तथा वहाँ इसका 'शतम तथा 
सतम” रूप' देखा जाता है। इन दोनों वर्गोकी भाषाएँ निम्न है :--- 

१, सतम्‌ वर्ग--भारत-ईरानी शाखा, अल्वेनियन शाखा, आमेनियन 
शाखा, हित्ताइत, बाल्तोस्लाविक शाखा । 

२. केन्तुम वर्ग--श्रीक शाखा, इतालिक शाखा, केल्तिक शाखा, 
जर्मनिक या दयूटनिक शाखा, तोखारी । 
.. हम इन्हींका संक्षित विवरण यहा दंगे | क्‍ 

१, भारत-ईरानी शाखा--इन शाखामैँ दो उपशाखाएँ हैं--- 
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भारतीय आये शाखा, तथा ईरानी शाखा। वेसे एक तीसरी शाखाकी भी 
कल्पना की जाती है,--दरदशाखा | 

भारतीय आर्य शाखाकी प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, जिसके प्राचीन 
साहित्यके रूपमेँ वैदिक मन्त्र उपलब्ध हैं, जो इस पंरिवारकी प्राचीनतम 
साहित्यिक निधि हैं | इस शाखाका साहित्य ईसासे लगभग डेठ-दो हजार वर्ष 
पुराना प्राप्त होता है। भारतीय आर्यशाखाकी परवर्ती भाषाएँ प्राकृत तथा 
अपम्रंशकी स्थितिसे गुजरती हुई आजकी भारतीय आर्य भाषाओंके रूपमैं 
विकसित हुईं हैं, जिनका विस्तृत उल्लेख इस पुस्तिकाके अंतिम परिच्छेदर्मे 
देखा जा सकता है । 

ईरानी उपशाखाके अन्तर्गत प्राचीनतम भाषा अवेस्तामें उपलब्ध होती 


है। अवेस्तामें बेंदिक मन्त्रोंकी तरह ही अनेक कालकी भाषा है, तथा इनमें 


प्राचीनतम भाषा ईसासे लगभग ८०० वर्ष पूर्वकी कहीं जा सकती है। 
प्राचीन ईरानीको दो भागोंमेँ विभक्त किया जाता है :---एक उसका प्राचीन- 
तम रूप जो अवेस्तामें उपलब्ध होता है, दूसरा उसके पासका रूप जो 
अकेमेनिद राजाओंके क्यूनिफोर्म शिलालेखोंमैँ प्राप्त होते हैं। इनमैंसे दारिउस 
प्रथमके शिलालेख ४२१ ई० पू० के माने जाते हैं। ईरानी शाखाकी 
परवरती भाषा पहलवी है। इसके भी सोग्दी, साका, पारथियन आदि वेभा- 


षिक भेद पाये जाते हैं। यह स्थिति ई० पू० तीसरी सदीसे ईसाकी दसवीं 


सदी तक मानी जा सकती है। पहलवीकी अवेस्ताकी टीकाएँ तथा स्वतनत्र 
साहित्यिक कृतियां उपलब्ध होती हैं। आजकी माषाओंमूँ इस वर्गमँ आधु- 
निक फारसी, कुर्दिश, ओसेतिक, पश्तों तथा बलूची मुख्य हैं। इनमें 


साहित्यिक दृष्टिसे आधुनिक फारसीका प्रमुख स्थान है तथा उसका प्राचीनतम_ 


साहित्य ग्यारहवीं सदी तक जाता है, जिसमें फिरदोसीका शाहे-नामा प्रसिद्ध है | 
२. अट्बेनियन शाखा--अल्बेनियन भाषाका प्राचीनतम साहित्य 

इंसाकी चोदहवीं शताब्दीका मिलता है। यही कारण है कि अल्बेनियन के. 

प्राचीनकालिक तथा मध्यकालिक रूपोंका कुछ भी पता नहीं चलता | 





नी किक की जम 
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७, आर्मेनियन शाखा--अआर्मेनियन शाखाका साहित्य भी उतना 
पुराना नहीं मिलता, जितना अन्य शाखाओंका। फिर मी झल्बेनियन 
शाखाकी अपेक्ता इसका साहित्य अधिक पुराना मिलता है । अल्खे- 
मियन भाषाका साहित्य इसाकी पाचवीँं सदीसे निरंतर उपलब्ध हता हूं | 

ही कारण है कि अल्वेनियन भाषाकी अपेज्ञा आर्भनियन भाष की सध्य- 
कालीन स्थितिके विषय हमलोग बहुत अधिक जान सकते है| इधर कुछ 
दिनोंसे माषाशाल्थियोंका अल्वेनियन तथा आर्मीनयन माषाओंकी ओर ध्यान 
आकृष्ट हुआ है। वेसे इन भाषाओंकी आर सबसे पहले फ्रोंच विद्वान मेये 
का ध्यान आकृष्ट हुआ था, तथा उसने इन भाषाओंका वैज्ञानिक अध्ययन 


किया था। 


४. हित्ताइत--सतम्‌ वर्गकी एक भाषा हित्ताइत है, जिसके 
ईंयेंके लेख तुर्कीके बोगाज़कुई स्थानपर प्राप्त हुए हैं। बोगाजकुई द्ित्ताइत 
साम्राज्यकी राजघानी थी, तथा यह साम्राज्य इसासे १४ वीं शताब्दी पूवतक 
था। इस भाषाके विषय विद्वानोंकी यह मान्यता हैं कि यह आ० भा 
यू० भाषाकी बेटी न होकर बहिन थी, तथा इसमें कह ऐसी विशेषताएँ पाई 
जाती हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि इन दोनोंकी माँ के रूपमें एक आऑदिस- 
मारत-हित्ताइत [मारत-हित्ती] माषाकी कल्पना की जानी चाहिए | स्टर्टवन्यने 
इस आदिम भारत-हित्ताइत माषाके कल्पित रूपोंका अध्ययन किया | 
हित्ताइत भाषाके आधारपर आ० भारत-हित्ताइत भाषाम चार कण्ठनालिक 
ध्वनियोंकी विवेचना की गईं है, जिसका संकंत हम अगले परिच्छेदर्म दंगे। 


५. बाल्तो-स्लाविक--वाल्तो-स्लाविक या बाल्तॉ-स्लावीनक 
सतम्‌ वर्गकी पांचवीं शाखा हैँ। इसके अन्तर्गत मभारत-ईरानी शाखाकी 
तरह ही युगल उपशाखाओँका अस्तित्व है। एक उपशाखा बॉल्तिक 
है, दूसरी स्‍लावोनिक । बाल्तिक उपशाखाकी प्राचीनतम घकृतिका 
पता नहीं लगता, किन्तु मध्यकालमैं इसकी तीन विशेषताएं, रही हैं: 
आचीौन लिथुआनियन, प्राचीन लेतिश, तथा प्रोशियन प्राचीन प्रशियनर्म 
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साहित्य उपलब्ध होता है; तथा यह भाषा १७ वीं शताब्दी तक प्रचलित 
थी, किन्तु बादमँ सम्मवतः जर्मनके प्रभावसे इसका लोप हो गया | 
लिथुआनियन तथा लेतिश आज भी बोली जाती है। भाषाशासत्रोके लिए 
इनमें लिंथशुआनियन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। मारतयूरोपीय वर्गकी 
आजकी भाषाओं में लिथुआनियनने प्राचीन प्रकृतिको अत्यधिक सुरक्षित 
रखा है। इस दृष्टिसे इसे आप” प्रकृतिकी भाषा कहा जा सकता है। इसमेँ 
आज भी द्विवचनके चिह्न सुरक्षित रक्खे हैं, तथा विभक्तियोंका अत्य- 
धिक प्रयोग पाया जाता है। लिथुआनियनमैँ आज भी छः विभक्तियाँ 
पाई जाती हैं | ध्वनियोंकी दृष्टिसे भी लिथुआनियनने आ० भारतयूरोपीय 
ध्वनियोंकों भी अन्य भारतयूरोपीय भाषाओंकी अ्रपेक्ञा अधिक सुरक्षित 
रखा है, उदाहरणके लिए हम निम्न शब्दोंकों ले लें:-- 

लिथुआ० एस्ति [॥87| , ग्रीक एस्ति [57 |, संस्कृत. अस्ति 


घ एड्मि [जता] , » एडइमि [प्िएा] +.. एमि 
हे उग्निस्‌ [०278] , लैतिन इग्निसू [[2778],,._ अग्निः 


स्लावोनिक उपशाखाकों पुनः तीन मार्गोंमैं विभक्त किया जाता है;--- 
दक्षिणी सलावोनिक; पश्चिमी स्‍लावोनिक तथा पूर्वी स्लावोनिक । स्लावो- 
निक उपशाखाकी भाषाएँ बल्गेरिया, जेकोस्लेवाकिया, पोलैन्ड, यू गोस्लाविया, 
यूक्रेन तथा रूसमें बोली जाती हैँ। इन तीन भागोंमेँ से मध्यकालीन प्रकृति 
ग्राचीन चच स्लावोनिक या “प्राचीन बल्गेरियन” का विशेष महत्व है। 
ग्रा० च० स्ला० दक्षिणी स्लावोनिकका मध्यकालीन रूप है। इसमें ईसाकी 
नवीं शतीसे लेकर १२ वीँ शती तकका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साहित्य उप- 
लब्ध होता है। बाल्तोस्लाविक शाखाकी मध्यकालीन ग्रकृतिके उदाहरण 
उपन्यस्त करनेके लिए भाषाशात्री इसी साहित्यका आश्रय लेते हैं | इस 
उपशाखाकी आधुनिक भाषाएँ बल्गेरियन, सर्वो-क्रोॉय, तथा स्लोवेन है । 
पश्चिमी उपशाखाकी मध्यकालीन भाषा पोलेबियन” थी; किन्तु इसका 
साहित्य उपलब्ध नहीं होता। इस शाखांकी आधुनिक माषाएँ--जेक; 


का 
हा 
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छह ५१० पोलिश / तथा सोबियन है। सोबियन पूर्वी जमेनीमैँ लगभग 


सिरयाकें ढ्रॉरा बोली जाती है, तथा इस शाखाकी सबसे बड़ी 

थी. ऋरचोनिककी मध्यकालीन प्रकृतिका पता नहीं चलता। 

इसकी आधुनक भाषाएँ. [ बड़ी | रूसी, सफेद रूसी, यूक्रेनियन | या छोटी 

रूसी ] हैं । रूसी रूस देशकी राष्ट्रिय भाषा है। सफेद रूसी पोलेडके कुछ 

भागमैं बोली जाती है, तथा छोटी रूसी यूक्रेनमें । सोवियटकी स्थापना 

होनेके बाद रूसकी अन्य सभी भाषाएँ जो अब तक गिरा पड़ी अवस्था 
थीं, साहित्यिक इष्टिसे समृद्ध होती जा रही हैँ । 









६. ग्रीक शाखा--बैंदिक संस्कृतके बाद इस परिवारकी भाषाओंका 
प्राचीनतम साहित्य औकका उपलब्ध होता है। ईंसाले लगभग ८५० वर्ष पूर्वके 
होमर-साहित्यका होना इस भाषाके महत््वकों बढ़ा देता है। साथ ही तबसे इसका 
साहित्य अज्लुएण रूप मेँ प्राप्त होता है। संस्कृत, लैतिन या आ० भा० यू० 
भाषाका विद्यार्थी ग्ीक भाषाकी अवहेलना नहीं कर सकता। जिस प्रकार मारत 
यूरोपीय परिवारके अध्येताके लिए, संस्क्ृतका अध्ययन नितान्त आवश्यक है, 
टीक उसी प्रकार प्राचीन ग्रीकका भी । ग्रीक शाखाकों पूर्वी ग्रीक तथा 
पश्चिमी श्रीक दो उपशाखाओँमं विभक्त किया जाता है। पूर्वी ग्रीकर्म कई 
विभाषाएँ रही हैं, पर प्रसुख एतिक या आयोनिक विभाषा है, जिसका 
साहित्य उपलब्ध होता है। होमरकी रचनाएँ आयोनिक ग्रीकर्म ही हैं! 
इसी भाषाकी मध्यकाद्यीन प्रकृति 'कोइ्नां या 'हेलेनिस्टिक. श्रीकके 
नामसे प्रसिद्ध है, तथा इसीसे आधुनिक ग्रीकका विकास हुआ्रा है। 

पश्चिमी ग्रीकर्म कई. विभाषाएँ रही होंगी। इस उपशाखाकी प्रमुख 
विभाषा दोरिक' है। दोरिक से ही “व्सकोनियन बोलियों' का विकांस हुआ द 
है| ग्रीकका साहित्य अत्यधिक समृद्ध है तथा यूरोपर्म लैतिनकी तरह 
ही ग्रीक भी सम्य तथा विद्वान्‌ समाजकी भाषा रही है। आ० भा० यू० की 
स्वर संपत्तिकों प्राचीन ग्रीकने अत्यधिक सुरक्षित रक्खा है। अगले परि- 
च्छेदोमें जब हम ग्रीकके उदाहरण दगे तथा उसकी ध्वन्यात्मकता तथा पद- 
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स्वनाका संकेत देंगे, तो हमारा तात्पर्य प्राचीन “क्लैसिकल” ग्रीकसे ही है, 
आधुनिक ग्रीक से नहीं | 


७. इतालिक--यूरोपके पश्चिमी भागकी आधुनिक भाषाओं में 
इतालिक शाखा तथा स्यूटोनिक [ जर्मन | शाखाकी भाषाओंका ही अधिक 
विस्तार पाया जाता है । इतालिक शाखाकी प्रमुख भाषा लैतिन रही है, जो 
यूरोपमें ग्रीकके समान ही आहत रही है, अपितु मध्यकालमैं तो भ्रीकसे भी 
अधिक सम्मानित रही है। प्रा० भा० यू० के अध्येताके लिए लैतिनका महत्त्व 
भी संस्कृत व ग्रीकके समान ही है | लेतिनने संस्कृत व ग्रीककी तरह ग्रा० मा० 
यू ० पदरचना [)60०"7४]०९४] को सुरक्षित रकखा है। इतालिक शाखाको 
दो उपशाखाओंमँ विभक्त किया जाता हैः-- [१] लैतिन-फालिस्कन, [२] 
ओस्कन-उम्बियन । इनमें द्वितीय उपशाखाके प्राचीन रूप शिलालेखोंमें 
मिलते हैं, किन्तु बादमँ ये विभाषाएँ लुप्त हो गई हैं। प्रथम उपशाखामेँ 
दो विमाषाएँ थीं, लैतिन तथा फालिस्कन | लैतिनका साहित्य इंसासे 


पहलेका प्राप्त होता है। लैतिनकी परवर्ती स्थिति “वल्गर लेतिन” [ त्रष्ट 


लेतिन | के नामसे उसी तरह विख्यात है, जैसे पतञ्जलिने अपाणिनीय 
प्रयोगों को “अपश्रंश” कहा था। वस्तुतः “बल्गर लैतिन” साहित्यिक “क्लै- 
सिकल” लैतिनकी प्राकृत थी। इसी से फ्रोंच, स्पेनिश, पोर्चंगीज, प्रोवोँ- 
साल, इतालियन, तथा रूमानियन भाषाओंका विकास हुआ है । 

८. केह्तिक--केल्तिक शाखामैं कुछ ऐसी विशेषताएँ पाई जाती 
हैं जो लैतिन [ इतैलिक शाखा ] मैं भी उपलब्ध होती हैं। इसीलिए, 
कुछ विद्वानोंने इतालिक व केल्तिकको एक ही शाखाकी दो उपशाखाएँ 
माना था। इतालिक तथा केल्तिक दोनोंमँ ही दो तरहके भाषावर्ग 


पाये जाते हैं, एक वर्गमैँ प्रा० भा० यू० 'क! परिवर्तित नहीं होता 


तथा 'क' ही बना रहता है, तथा दूसरे में वहप! के रूपमैँ परिवर्तित 
हक ५ प ५ ८. ४५३ 

हाँ जाता हैं। इतालिक तथा केल्तिक शाखाओंकी दूसरी समानता 
यह है कि इन शाखाओंमैँ कर्मवाच्य रूपोंमँ 'र! का प्रयोग पाया 
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जाता है। उदाहरणके लिए आयरिश बिरी' [567 | का अर्थ ले 
जाना! [सं० भरति] है। इसके कमवाच्य रूपमे बेरी-र [3069-7] [वह ले 
जाया जाता हैं), बेती-र्‌ [367/09-7] [वि ले जाये जाते है| रूप बनते हैं । 
इसी प्रकार लैतिनमैं भी कमवाच्य रूपमें र पाया जाता हूँ। वर्त दर का 
प्रयोग तोखारिश, हित्ताइत तथा आर्मीनियनरम भी पाया जाता हैं | 


केल्तिक शाखामैँ तीन उपशाखाएँ हैं--[१] गेलिक या गोइदेलिक 
[२] ब्रितेनिक, [३] गॉलिश । इनमें अंतिम शाखाको माषाक कुछ शिला- 
लेख प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ स्थानों व व्यक्तियोंक नाम वेथा लैतिनसे 
गहीत शब्दौंका प्राचुय है! गॉलिश ईसाकी छुठी शतीके लगभग छुत हैं 
गई थी। गेलिक उपशाखाकी आधुनिक भाषाएं आयरिश, स्काट, गालक, 
था मांख है। ब्रितेनिक उपशाखाकी आधुनिक माषाओर्म वल्शा तथा ब्रतन 
है । ब्रेतन फ्रांसके ब्रितेनी प्रदेशमैँ बोलो जाती है। साहित्यिक देत्यिक इष्टिसे इनमें 
आगयरिशका साहित्य ईसाकी पॉचवी शतीसे उपलब्ध होता हैं, तथा वल्शका 
“ईसाकी नवीं शतीसे | बाकी माषाएँ साहित्यिक दृष्टिसे समृद्ध नहीं 


६, जर्मन या ख्यगोनिक शाखा--जमेन या दयूटीनक 
शाखाकी भाषाएँ जननी, स्वीडन, नावें, डेनमाक, आइसल हालैए्ड 
तथा इंगलैण्डमुँ बोली जाती हैं। जर्मन शाखाकों तीन उपशाखाओर्म 
विमक्त किया जाता है--[?१] पूर्वी जमन, [२] उत्तरी जमन तथा (३] 
पश्चिमी जर्मन | पूर्वी जमंन शाखाकी कोई भी जीवित भाषा विद्यमान 
नहीं है। प्राचीन साहित्यिक दृष्टिसे इसके अंतर्गत गोंथिक भाषाके लिखित 
साहित्यका महत्व है, जो ईसाकी चोथी शताब्दीके बादसे प्रात्त हीता है। 
भाषाशारत्रीके लिए भारतयरोपीय परिवारके तुलनात्मक अध्ययनर्भ जमन- 
शाखाकी विशेषता जाननेंके लिए. गॉथिक ही प्रमाणस्वरूप है। अन्य उप- 
शाखाओंका इतना प्राचीन रूप उपलब्ध नहीं। उत्तरी जमनका प्राचीन 
रूप स॒यूनिक शिलालेखों |[-छिप8 40527 7000 | मैं उपलब्ध हीता हूँ । 
उसका परवर्ती साहित्यिक रूप प्राचीन नोसे या प्राचीन आइसलेंडिक भाषाक 
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रूपमें मिलता है। इस उपशाखाकी आधुनिक भाषाएँ स्वीडिश, डेनिश; 
नोवेजियन तथा आइसलेंडिक है। 

पश्चिमी जमन उपशाखाका साहित्य तथा प्रचारकी दृष्टिसे बड़ा महत्त्व 
है। इस परिवारकी जर्मन भाषा तथा अगरेजीने साहित्यिक समृद्धिके कारण 
अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्रात्त कर ली है। पश्चिमी जमनको दो भागोंमैं विभक्त 
किया जाता है; [१] हाई जर्मन, [२] लो जर्मन। हाई जर्मनके अंतर्गत 
प्राचीन हाई जन तथा आधुनिक जर्मन, डच तथा फ्लैमिश [बिलजियमकी 
भाषा] आती है। दूसरी कोटिके अंतर्गत आंग्ल-फ्रीजियन माषा-युगल 
आता है, जिसमें साहित्यिक दृष्टिसे प्राचीन अंगरेजी या एंग्लो-सेक्सन भाषा- 
भी महत्वपूण हैं। अंगरेजी तथा फ्रीजियन इस उपवर्गकी आधुनिक 
भाषाएँ हैं। 

जेकब ग्रिमने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ जर्मन माषाके व्याकरण [])प०:80]6 
(9797777%/] मैं हाईं जर्मन तथा लो जर्मनके ध्वनिपरिवर्ततकी क्लैसिकल 
कालकी भाषा-त्रीक तथा लैतिनसे तुलना करते हुए. एक नियमको जन्म . 
दिया था, जो माषाविज्ञानमें “ग्रिमनियम” के नामसे विख्यात है। ग्रिम- 
नियमका संबंध भारतीय आये माषाओंसे किंचिन्मात्र भी नहीं है, न संस्कृत- 
से ही। इसका महत्व इस इृष्टिसे है कि पग्रा० मा० यू० ध्वनियाँ गॉथिक 
तथा परवर्ती जमन भाषाओंमें किस रूपमैं परिवर्तित हुईं हैं। वेंसे प्रिमके 
नियमका वनंरवाला उपनियम एक इष्टिसे थोड़ा बहुत संस्कृतके लिए. उप- 
योंगी कहा जा सकता है, क्योंकि उसके कारण प्रा० भा० यू० स्वर 
[%00677 | का अनुमान लगाया जा सकता है । 


१०, तोखारोी--१६०४ मेँ चीनी तुकिस्तानमें कुछ हस्तलेख 
मिले थे, जो मारत-यूरोपीय परिवारकी किसी भाषामेँं थे। ये हस्तलेख 
इसाकी छुटी शतीके लगभगसे प्राप्त होते हैं। इस भाषाकों 'तुषार या 
उखार जातिक नामपर तोखारी, तोखारिक, तोखारेग, तोखारियन, तोखारिश 
कई नामसे पुकारा जाता है। यह भाषा यद्यपि मौगोलिक दृष्ठिसे 'सतमः 
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वर्गकी भाषाओंके द्वारा घिरी है, तथापि केन्तुम्‌ वर्गकी है। इसमें “सो” 


के लिए. “कान्त” [7975] शब्द पाया जाता है। तोखारी माषासे अन्य 
उदाहरण ये दिये जा सकते हैं ;:-- 


पातर -.. सं० पिति 
मातर सं० मातृ 
ओतक्त सं० स्पष्ट 


भारतयूरोपीय परिवारकी भाषाकी मूल प्रकृति जाननेके लिए संस्कृत, 
ग्रीक तथा लैतिनका अत्यधिक महत््व है। इन तीनोने प्रा० भारतयूरोपीय 
भाषाकी पदरचनात्मक विशेषताओंँको अधिकाधिक रूपमें सुरक्षित रक्‍्खा 
है। ध्वनियोंकी दृष्टिसे संस्कृत प्रा० मा० यू० की प्रकृतिकों अधिक सुरक्तित 
रख सकी है, यद्यपि प्रा० भा० यू ० स्वस्वनियां संस्कृतमेँ अत्यधिक संकुच्ित 
हो गई हैं। संस्कृतने पाँच प्रकारकी प्रा० मा० यू० स्पश ध्वनियोंकी आज 
भी किसी न किसी रूपमैं सुरक्षित रक्खा है, जब कि भ्रीक व लैतिनमैं वे तीन 
प्रकारकी कवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग वाली ध्वनियोमेँ ही समाहित हो गई हैं 
इसी प्रकार संस्कृतनें ग्रा० भा० यू ० अधघोष महाप्राण तथा सघोष महाप्राण 
दोनों प्राण ध्वनियोकों सुरक्षित रक्खा है। इसी प्रकार ग्रीक तथा लेतिनमेँ 
शब्द रूपोंकी विभक्तियाँ भी कम हो गई हैं, जब कि संस्कृतने प्रा० मा० यू० 
की आठों विभक्तियोंकों अक्षुएण बनाये रखा है। यही नहीं, वेदिक संस्क्ृतने 
प्रा० भा० यू० स्वर [8060०87]| को भी अधिकांश तक सुरक्षित रक्खा 
है। इन सब कारणोंसे पग्रा० भा० यू० के अध्येता ही नहीं, अपितु मा० 
यू ० परिवारकी किसी मी शाखाके ग्राचीनतम रूपके अध्येताकें लिए, चाहे 
वह ग्रीक हो, या लैतिन या गॉथिक या प्राचीन चर्च स्लॉविक या प्राचीन 
फारसी, संस्कृतकी आवश्यक प्रकृतिका ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। मारतीयः 
आये भाषाके विद्यार्थीके लिए. तो संस्कृत मूल उत्सभूमि है, इस उद्गम 
लोतकी प्रकृतिकों जाने बिना उसके लिए. एक पेर भी आगे बढ़ना कठिन 
होगा । इतना ही नहीं, माषाशास्त्रके सामान्य नियमोंके ज्ञानके लिए मी 
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संस्कृतका थोड़ा बहुत परिचय आवश्यक हो जाता है। १८ वीं शतीके अंत- 
से लेकर आज तक भाषाशात्रके विकासका इतिहास संस्कृतके अध्ययनसे 
अनुस्यूत रहा है, तथा भाषाशाख्रके इतिहासकों समभनेके लिए, संस्कृतका 
ज्ञान आवश्यक हो जाता है। जब्र हम भाषाशास्त्र तथा संस्कृत भाषाके घनिष्ठ 
संबन्धकी बात करते हैं, तो हमारा अर्थ यह है कि भाषाशास्त्रकों जन्म देनेमेँ 
प्रमुख हाथ संस्कृतका ही रहा है। एकमात्र संस्क्ृतके परिचयने ही यूरोपमैं 
माषाविज्ञनकी जन्म दिया यह कहना अ्रतिशयोक्ति न होगा, चाहे 
ओत्तों येस्पसेन इसे अतिशयोक्ति माने। फिर मी येस्पसन संस्कृतके 
महत्वका तथा भाषाविज्ञानमैं उसकी प्रबल प्रेरणाका निषेध नहीं करते।' 

तो भाषाशास्रके जन्ममैं निःसंदेह संस्कृतका- प्रमुख हाथ रहा है | जब 
हम भाषाशासत्रके जन्मकी बात करते हैं, तो हमारा तात्पय १६ वीं शतीके 
आरंभ यूरोपम विकसित तुलनात्मक व्याकरण [ (/0777087877ए8 79- 
77777, “00089 | की प्रणालीसे है। जैसा कि यूरोपमैं संस्कृतके परि- 
चयके सम्बन्धर्म विख्यात है, यूरोपीय विद्वानोंने इसे पाकर, जैसे भाषा 
सम्बन्धी पुराने यूरोपीय विचारोंमें एक आमूलचूल परिवर्तेन कर दिया। 
पुराने यूरोपीय विद्वान्‌ समस्त विश्वकी भाषाओंकों [ यूरोप तथा एशियाकी 
माषाओंकों | हित्रूसे उत्पन्न मानते थे, तथा कुछ विद्वानोंने हित्रको आधार 
सानकर यूरोपीय माषाओंका अध्ययन मी उपस्थित किया था, जिसमें वे 
असफल ही हुए थे । जबसे यूरोपीय विद्वानोंकों संस्कृतका पता लगा, तबसे 
वे इस श्रान्त घारणाकों छोड़कर भाषाशास्त्रकी वेशानिक दिशाकी ओर 
बढ़ने लगे । क्‍ 

यूरोपीय जगत्‌कों संस्कृतका परिचय देनेका श्रेय सर विलियम जॉन्सको 
है। वैसे सर जॉन्सके पूर्व मी कोदों [/06७/१0प5] नामक फ्रोंच पादरी ने 
सन्‌ १७६७ मैं फ्रे च इन्स्टिय्यूटके पास भारतसे एक लेख भेजा था, जिसमें 
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उसने संस्कृत तथा लैतिनकी समानताओंकी ओर ध्यान आकृष्ट किया था । 
उसने संस्कृत अस्‌ धातुके वर्तमानके रूपोंकों उदाह्मत करते हुए लैतिनके 
रूपौसे इनकी तुलना की थी । किन्तु कोदांकों संस्कृतके परिचय देनेका श्रय 
न मिल सका, उसका लेख भी लगभग चालीस वर्ष बाद प्रकाशित हुआ 
तथा उससे पहले ही अनेक विद्वानोंने इस समानताकी ओर यूरोपीय जगतूका 
ध्यान आकष्ट करा दिया था। सर जॉन्सने सन्‌ १७६६ में संस्कृतके विषयर्म 
जो शब्द कहें थे, वे आज भी ठुलनात्मक माषाशासत्रके उदयके बीज. 
माने जाते हैं।-- द 

“संस्कृत भाषाकी पद्रचना अत्यधिक अद्भुत है चाहे उसका मूल: 
उद्गम कुछ भी रहा हो। यह भाषा ग्रीकसे भी अधिक पूर्ण, लेतिनसे 
अधिक समृद्ध तथा दोनोंसे अधिक परिष्कृत है, इतना होते हुए मी यह 
उन दोनोौंसे क्रियाओंके मूलरूपों | धातुओं | तथा व्याकरणके रूपोंकी दृष्टिसे 
घनिष्ठतया सम्बद्ध है । यह आकस्मिक नहीं हो सकता | यह सम्बन्ध इतना 
हृढ़ है कि कोई भी भाषाशासत्री उन तीनोंका श्रध्ययन यह माने बिना नहीं 
करेगा कि वे सब किसी एक ही लोतसे उत्पन्न हुई हैं, जो अब नहीं पाया 
जाता । ऐसे ही कारणके आधार पर--यद्यपि यह कारण इतना दृढ़ नहीं 
है--यह भी कहा जा सकता है कि गॉथिक तथा केल्तिक भी, संस्कृतकी 
समान-खोत हैं, तथा प्राचीन फारसीकों भी इसी परिवारसे जोड़ा जा 
सकता है ।” 

१६ वीं शतीके आरंभमैं भारत-यूरोपीय तुलनात्मक व्याकरणको 
अग्रेसर करनेवाली सर्वप्रथम पुस्तक श्लेगेलकी 'डबेर दी स्प्राख उन्द 
वीशेन दर इन्देर! [| भारतकी भाषा तथा ज्ञान-संपत्ति पर | श््०्व् मैं 
प्रकाशित हुईं। इस पुस्तकके अंतर्गत श्लेगेलका प्रमुख ध्येय संस्कृत साहित्यिक 
संपत्तिकी ओर संकेत करना था, किन्ठु संस्कृत भाषा पर भी उसने 
अपने विचार प्रकट किये हैं। यह दूसरी बात है कि कई भाषाशास्त्रीय 
अनुमानोंमैं वह प्रांत दिशाका आश्रय लेता है, उदाहरणके लिए. फासरसी 
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जद संस्क्ृतका भाषाशास्रीय अध्ययन 


तथा जर्मनकों अत्यधिक घनिष्ठ माननेकी उसकी धारणा भ्रांत है। संस्कृतको 
ही आधार बनाकर श्लेगेलने समस्त विश्वकी भाषाओंको दो भागोंमेँ विभक्त 
किया था, [१] संस्कृतसे सम्बद्ध भाषाएँ, तथा [२] अन्य माषाएँ । 

ए्लेगेलके बाद यद्यपि रास्क तथा ग्रिमने मारत यूरोपीय परिवारकी 
यूरोपीय भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन किया; किन्तु संस्कृतकी परंपराका 
उत्थान करने वाला फ्रॉंज बाप था। उसने १८१६ मेँ अपने महत्वपूर्ण 
निबन्ध “संस्कृत माषाकी पदरचना तथा ग्रीक, लैतिन, फारसी ओर जर्मन 
भाषाकी पदरचनाके साथ उसकी तुलना पर” [ उबेर देश कोजुगाशन्स- 
सिस्तेम देर संस्कृत स्प्राख्ष इन वग्लेखुंग मित येनेम देर ग्रीसिख्खे न, लेति- 
निरुखे न, पेरिशिसरखे न, उन्‍्द जेमानिस्खेन स्पाख | को प्रकाशित कराया, 
जो आज मी मारत-यूरोपीय पद्रचनाशाखत्र | ?7002ए ] का दीपस्तम्भ 
माना जाता है। 

तंस्क्ृतकी दृष्टिसे बॉपकी परम्पराकों बढ़ानेवाला श्लेखुर था। घाचीन 
भारत यूरोपीय माषाके काल्पनिक रूपकी अवतारणा करनेका श्रेय श्लेखरकों 
ही दिया जा सकता है | श्लेखरने तो इस भाषामेँ “एक भेड़ ओर घोड़ेकी 
'कहानी” भी लिखी थी, जिससे एक वाक्य इस पुस्तकके सप्तम अध्यायमैं 
उद्धृत किया गया है । काल्पनिक प्रा० भा० यू० के पुनर्निमाण [ -6०- 
०0४7प्रकऋांण के अतिरिक्त श्लेखरका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पदर-चनाकी 
इष्टिसे माषाओका आइतिमूलक वर्गीकरण है। श्लेखरने ही सर्वप्रथम तीन 
तरह की भाषाएँ मानी हैं:-- ह 

१, व्यास प्रधान भाषाएँ [ 4809078 ]870879268 |] 

२, प्रत्यय प्रधान भाषाएँ... [ +82प7779078 87809268 | 

३. विमक्तिप्रधान भाषाएँ [ ए0008 80878268 | 

श्लेखरके परवर्ती कालमैं, जिसे नव्य वेयाकरणों | न्यू ग्रेमेरियन्स | 
का काल कहा जाता है, भारतयूरोपीय तुलनात्मक व्याकरणका अत्यधिक 
अध्ययन होने लगा। ब्रुगमान, मैक्समूलर, हिंटनी, सोस्यूर आदि कई 
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विद्वानोने प्रा० भा० यू० के कई अपवादरूपोंकों वैज्ञानिक सिद्ध किया । 
ग्रा० भा० यू० के परवर्ती अध्येताओंमं ए. मेये, वाकेरनागेल, ज्यूल 
ब्लॉख तथा स्वटेंबेंट प्रमुख हैं। मेये ने ही सर्वप्रथम यह घोषणा की कि 
ग्रा० भा० यू० कल्पित रूपोंकों वस्तुतः किसी बोली जानेवाली प्राचीन 
भाषाका रूप मानना शांत है, तथा वे केवल सूत्र रूप हैं, जो प्रीक, लैतिन, 
संस्कृत आदि माषाओंके परस्पर सम्बन्धके संकेत या प्रतीक हैं । वाकेरनागेलने 
अल्तिन्दिश्के ग्रामतीक' नामसे संस्कृत भाषाका ठुलनात्मक व्याकरण 
उपस्थित किया, जिसे कोई भी संस्क्ृत माषाका अध्येता अपनी गवेषणा करते 
समय नहीँ छोड़ सकता | प्रस्तुत, पुस्तिकाके लिखनेमेँ वाकेर्नागेलका यह 
महाघ ग्रन्थ सदा पथप्रदर्शक रहा है। इसके अतिरिक्त ज्यूल ब्लॉखकी 
धलॉदों आया”? [77 ]000 37ए७० ] भी संस्कृतके तुलनात्मक 
अध्ययनमैँ नया कदम है । वाकेरनागेलका ग्रन्थ जहाँ संस्कृतका तुलनात्मक 
अध्ययन उपस्थित करता है, वहाँ ब्लॉखका ग्रन्थ बैंदिक संस्कृत तथा 
अवेस्तासे लेकर आधुनिक भारतीय आये भाषाओं तक बड़ा सुंदर तथा 
महत्वपूर्ण परिचयात्मक अध्ययन है। इन तीनों अन्थोकों बीसवीं शतीके 
महत्वपूर्ण भाषाशासत्रीय अन्थ कहना अनुचित न होगा। भारतीय आर्य 
भाषाओंके अध्ययनके लिए. डॉ० चाटुज्योका विश्व प्रसिद्ध अन्थ “बंगाली 
भाषाका उद्धव व विकास” एक दीपस्तम्भ है, जिसने अनेकों विद्वानोंको 
निश्चित दिशा प्रदान की है । 
यहाँ हमारा लक्ष्य भाषाशासत्रीय गवेषणाओंकी उद्धरणी देना न होकर 
भाषाशासत्रके विकासमैँ संस्कृतके योगका संकेत भर करना था । संस्कृतके 
भाषाशास्रीय महच््वका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि यूरोपके विश्व- 
विद्यालयोंमँ भाषाशासत्रीय अध्ययनमैं प्रवृत्त गवेघकके लिए. कमसे कम 
संस्क्रतका सामान्य परिचय तो आवश्यक हो ही जाता है। इस पुस्तकमेँ 
संस्कृतके सामान्य परिचयकों ही लक्ष्य बनाया गया है। संस्कृत भाषाका 
सर्वांगीण [माषा-शासत्रीय | अध्ययन तो इतनेसे ज्षेत्रमुँ संभव नहीं | 





संस्कृत भाषा-उत्पत्ति [ आदिम भारतयूरोपीय ] 


संस्कृत माषा भारत-यूरोपीय अथवा भारत-जर्मनीय परिवारकी प्रमुख 
भाषाओंमें है। इस परिवारकी आये-परिवारके नामसे भी अ्रभिह्ित किया 
जाता है। किन्तु यह नाम प्रायः समस्त परिवारके लिए. प्रयुक्त न किया 
जाकर, इस परिवारकी एक विशेष शाखा, भारतैरानी [हिन्द-ईरानी |, के. 
लिए प्रयुक्त होता है। यह परिवार आठ या अधिक [दस] शाखाओं में 
विभाजित है। इनमैँसे प्रत्येक शाखा पुनः उपशाखाओं मैं विभाजित है, यह 
हम आमुखके अन्तर्गत देख चुके हैं। ये शाखाएँ हैं :---[१] भारतैरानी 
शाखा, जिसके अन्तर्गत वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत तथा इससे उद्भूत 
हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी आदि आये मारतीय भाषाएँ तथा प्राचीन 
ईरानी भाषा, जिसका रूप हमें पारसियोंकी धर्मपुस्तक अवेस्तामेँ मिलता 
है, तथा उससे उत्पन्न नव्य फारसी, पश्तो आदि हैं; [२] बाल्तौ-स्लाविक 
शाखा, जिसके अंतर्गत प्राचीन रूसी, पोलिश, बोहेमियन, लिथुआनियन 
आदि भाषाएँ हैं; [२] आमेनियन शाखा; [४] अल्वेनियन शाखा; 
[५] ग्रीक शाखा, इसके अन्तर्गत प्राचीन यूनानकी प्रसिद्ध साहित्यिक भाषा 
ग्रीक तथा उससे उत्पन्न आजकी ग्रीक है, [६] इतेलियन शाखा, जिसमें 
प्राचीन ओस्कन तथा उम्ब्रियन भाषाएँ, लैतिन तथा आजकी रोमांस भाषाएँ- 
फ्रेंच, इतेलियन, स्पेनिश आदि हैं; [७] केल्तिक शाखा, जिसका प्रचार 
एक समय सारे पाश्चात्य यूरोपमेँ था, किन्तु आज इससे उद्भूत आयरिश 


मनियन अल्वेनि शा 
१. आ तथा अल्बेनियन दो भिन्‍न शाखाएँ हैं, जो एशिया- 
माइनरमें पाई जाती हैं । 
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तथा वेल्शके बोलनेवाले बहुत थोड़े हैं ; [८] जर्मनीय शाखा, जिसमें अगरेजी, 
डच, जर्मन, स्केण्डिनेवियन आदि भाषाएँ हैं। अन्वेषकोंने कुछ ऐसी भी 
भारतयूरोपीय भाषाओंका पता लगाया है, जो एक समय बोली जाती थीं 
किन्तु आज सवथा लुप्त हो गईं हैं। इन भाषाओं मैं कुछ ऐसी निजी विशे- 
पताए हैं, जिनके कारण इन्हें मिन्‍न शाखाएं स्वीकार किया गया है। ये 
तोखारी तथा हित्ताइत वर्ग हैं, जिन्हें हम भारतयूरोपीय परिवारकी नबी तथा 
दसवीं शाखा मान सकते हैं । 


इन समस्त शाखाओंमें कुछ ऐसी निकट समानताएँ हैं, जिनके कारण 
इन्हें एक परिवारमें सम्मिलित किया गया है। उदाहरणके लिए संस्कृत 'पित” 
| पितर्‌ | शब्दको ले लीजिये। यह शब्द ग्रीक शब्द 'पतेर! [0897 |, 
लैतिन 'पतेर' [08/6/], जर्मन वातेर! [ए७४06/] तथा अगरेजी 'फादर 
[9076 | से मिलता है। इन सभी शब्दोंमें एक सी पदान्तता पाई 
जाती €। ग्रीक तथा लैतिनमें तो व्यज्नन ध्वनियां भी संस्कृतके समान ही 
। जर्मन तथा अगरेजीमैं व्यज्षन ध्वनियाँ परिवर्तित हो गई हैं, किन्तु ये 
परिवतन ध्वनि-नियमोंके आधार पर हुए हैं। संस्कृतकी अधोष अल्पप्राण 
ध्वनि, अंगरेजीमैं महाप्राण तथा जरमनमैँ सघोष अल्पप्राण पाई जाती है। 
यद्यपि ये भाषाएँ अपनी अपनी निजी विशेषताओंसे युक्त हैं, फिर भी इन 
सब समानान्तर रूपोंमें हम एक समान सूत्रकी कल्पना कर सकते हैं, जिसे 
हम “#पूअतेर [*]0906/] रूप देते हैं। यह ठुलनात्मक रूप मारत-यू रो- 
पीय परिवारकी काल्पनिक आदिम भाषा [078790/ | का माना गया 
है। आदिम भारत-यूरोएीय जैसी भाषा थी मी या नहीं, इस पर हम आगे 


१. फांसके बितेनी प्रदेशकी ब्रेतन [378000 | भी इसी शाखाकी 
भाषा है। 
२. भाषाशास्त्रमें यह नियम “ग्रिसके नियम? ((97/77770 8 4७ ) 
के नामसे प्रसिद्ध है । 
है 
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प्रकाश डालेंगे | छंस्कृतसे एक दूसरे और उदाहरणको ले लीजिये | संस्कृत 
भभरामि' के समानान्तर ग्रीक 'फेरों' [80], लेतिन "फ़ेरो! [7670], 
अगरेजी बीयर' [0687], प्राचीन चर्च सलावोनिक बेसन! [0७७7] 
को देखिये। इन सभीका अथ “में ले जाता है” है। इन सभीरम हम 
समान सूत्र “सर -” [#0॥0-] की कल्पना कर सकते हैं। विश्वके 
ग्रन्य भाषा-परिवारोंम यह समानता नहीं मिलती । 

इस परिवारकी माषाओंका विशेष अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 
इनमें व्याकरणात्मक संबंधोंकी विभक्तियोंके द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक 
पदमें प्रायः तीन तत्त्व होते हैं; मूल रूप [शब्द या धातु), प्रत्यय, तथा 
विभक्तिचिह | उदाहरणके लिए संस्कृत पद “गच्छुता” को हम क्रमशः 
गम! [ #गच्छू ,, 'शतृड [ अत्‌ < अन्त | तथा “टा” [आ] 
में विमक्त कर सकते हैं। इसी तरह संस्कृत के “दातरि” तथा ग्रीक 


“दोत्रि/ | 00 | में क्रशशः “दा, “तर” [तृ] तथा “इ” 
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[ ढिः ] एवं दो! [ 60 ], “तोर” [॥0०/ | तथा 'इ? [ ] | इन तीन 


तत्तोँंकी मान सकते हैं। तुर्की तथा द्रविड़-परिवारकी प्रत्यय-प्रधान माषाओं 
की भाँति यहाँ इन तीन त्वोम से किसी भी तखकी अलग नहीं किया जा 
सकता प्रत्यय प्रधान भाषाओंमें प्रत्यय अपना निश्चित रूप तथा अर्थ 
रखते हैं, किन्तु यह बात भारत-यूरोपीय भाषाश्रोंके विषयमें नहीं | यद्यपि 
क्रियासे बने नाम-शब्दोंमें [ कृदन्त | प्रत्यय किसी विशेष भावका बोध 
अवश्य कराते हैं, जैसे ऊपर का “तर” [ तोर ] प्रत्यय, तथापि यहाँ भी 
वह “दातर” [ दातू | या ग्रीक “दोतार” का अविभाज्य अंग ही है | 
नव्य मारोपीय भाषाओं, अधिकतर भाषाओंमें, ये विभक्तियाँ न्‍्यून होती 
हं। संस्कृतमें जहां आठ विभक्तियां हैं, वहाँ हिंदी व नव्य भारतीय 
भाषाओंमेँ दो ही विभक्तिया हैं, जिन्हें क्रशः अविकारी तथा विकारी कह. 
सकते हैँ । ठीक यही बात क्रियाओके विषयमेँ कही जा सकती है | संस्कृतके 


दस [ अथवा ग्यारह, यदि लेटकों भी माना जाय तो | लकार आज संकु- 
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चित होकर किसी भाषामें तीन तथा किसीमेँ चार रह गये हैं| ठीक यही 
बात यूरोपमें गीक तथा लेतिनकी छः विभक्तियोंके विषयमेँ कही जा सकती 
है, जो फ्रेंच, अंगरेजी आदिमें केवल एक ही विभक्तिके रूपमेँ देखी 
जाती हैं । 

उपयुक्त इन सभी शाखाओंमे व्याकरणात्मक संबंध विभक्तियों से व्यक्त : 
किये जाते थे, जिनके रूप प्रायः एके होते थे। आदिम मारोपीय माषामेँ 
आठ विमक्तियाँ थीं। इनमैंसे कई भाषावर्गोमें अधिकतर छः ही विभक्तियाँ 
पाई जाती हैं। इन भाषाओंके विमक्तिरूपोंकी समानताके लिए “ब्रक'” शब्दके 
द्वितीया बहुबचनको ले लीजिये | सं० 'ब्रुकान्‌', ग्रीक 'हुकोडस' [ प्राचीनरूप 
“खुकोन्स | [ ।प४0प६->:परट-0708 ) गोथिक “बुब्फोन्स' | फ्र्पा- 
0४8 |, लेतिन 'लुपोसा [ ]प9-08 ) ये सब समान सूत्र /ब्लुक! 
[+जार- | की ओर संकेत करेंगे, जिसमें द्वितीया बहुबचनका विभक्ति 


चिह्ृ “ओन्‍स' [078 ] लगा हुआ है। पूरा प्राचीन रूप *ब्लुकोन्स 
[ #ए६-078 | होगा । इस समस्त परिवारकी सापाओंमें “अ-का- 
रानत', “आ-कारान्त, अन्य स्वरान्त तथा व्यज्ञनान्त | हलन्त | शब्द पाये 
जाते हैं। इन भाषाओंके तिहन्त [ क्रिया | रूप भी इसी प्रकार समानान्तर 
हैं। क्रियाओंके संबंधर्मं इस परिवारमैँ एक ऐसी विशेषता है, जो अ्रन्य 
भाषा-परिवारोंमैं नहीं । यह विशेषता संस्कृत तथा ग्रीक दोनोंमें स्पष्ट है| 
कई गणोमें तथा प्रायः परोक्षमृते लिटमैं, हम देखते हैं, कि धातुममें द्वित्व 
हो जाता है | संस्कृत१/ घा-दधाति, दुधौ, संस्कृत१/“ मन-मम्नाते,९/” दा- 
ददो। इन्हीं के समानान्तर ग्रीकरूप 'तथेतइ” | 66076! | मेमोन 
[ 70677079 ), दंदोतइ” | 86800 | को देखिये । 


१. मिलाइये, अगरेजी 'ठुढ्फ' [50]. २. श्रीकर्में सघोष महाप्राण 
ध्वनियां नहीं हैं । संस्कृतकी सघोष महाप्राण ध्वनि वहाँ अधघोष महा- 
आण हो जाती है। 
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भारत यूरोपीय परिवारकी दूसरी प्रमुख विशेषता “्रपश्रुति” है, जो 
ग्धिकतर जर्मन पारिमाषिक संज्ञा “अ्रब्लाउत'” [ ै ४96 | के रूपमैं 
प्रसिद्ध है। एक ही मूल रूप, कई भाषाओं में कभी एक स्वरसे युक्त तथा 
कभी दूसरे स्वस्से युक्त पाया जाता है| इस प्रकारकी अपश्रुतिकों “गुणात्मक 
अपश्रुति” कहते हैं। कमी कमी मूल रूप विभिन्‍न मात्रावाले [ शुज्ष्य, हृस्व 
तथा दी रूप | एक ही स्वर से युक्त रूपों मैं पाया जाता है, जिसे “मात्रिक 
अपभ्रुति” कहा जाता है | जैसा कि हम आगे बतायँगे, संस्क्रतमैँ गुणात्मक 
अपश्रुति नहीं पाई जाती । संस्कृतसे मात्रिक अपश्रुतिके ये उदाहरण दिये जा 
सकते हैं:--भारः, भरामि, भ्वतिः; अश्रौषीत्‌, श्रोता [श्रोत्‌|, श्रतम्‌ जिनमें 
एक ही स्व॒रका क्रमशः दीघे, साधारण [ हस्व ] तथा शूृत््य रूप पाया जाता 
है। इन्हींको संस्कृत व्याकरणकी परिभाषामैं बृद्धिरूप, गुणरूप, तथा मूल 
रूप कह सकते हैं | जैसा कि हम आगे बतायेंगे संस्कृत व्याकरणका गशुणुरूप 
ही तुलनात्मक भाषाशास्त्रीका मूल स्वर है, तथा उनका मूल रूप तुलनाब्मक 
भाषाशार्त्रीका शूत््य रूप [ स्वराभावरूप | है। ओर अधिक स्पष्टीकरणके 
लिए, हम यह कह सकते ह कि प्रथम त्रिवर्गके उदाहरणोमें मूल रूप “भर” 
[ “भर |] है, जिसमें संस्कृत स्वर [ आण०भाण्यू०*ए ] है। यहीं “अ 
दीर्घ रूपमें 'भारः मैं पाया जाता है, 'श्ृतिः मैं यह अ' लुप्त हो गया है, 
अथात्‌ इस स्वरका शूत्य रूप [ 2670-7०0फए७/! ] वहा पाया जाता है | 


इन भाषाओं की इस प्रकारकी समानताएँ इस परिणामकी ओर ले 
जाती हैं कि ये भाषाएँ किसी एक ही प्राचीन भाषासे उत्नन्‍न हुई हैं। 
यद्यपि इस प्रकारकी कोई मी भाषा विद्यमान नहीं, जिसे इन सब भारोपीय 
भाषाओंकी जननी कहा जा सके, तथापि मारोपीय परिवारकी विद्यमान 
विभिन्‍न प्राचीन माषाओंके पारस्परिक संबंधके आधारपर इस भाघषाकी 
कल्पना की गई है। कल्पित रूप होनेके कारण इस भाषाके शब्दोंकों 
तारकचिहित [50%7-6077760 | रूप मेँ लिखा जांता है। इस आदिम 
भाषाके कल्पित रूपने कई विद्वानोम यह धारणा उत्तनन्‍्न कर दी थी कि ऐसी 
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भाषा अवश्य रही होगी, जो ग्रीक, लैतिन, वेदिक संस्कृत आदि की जननी 
थी, किन्तु इस माषाकी वास्तविक सत्ता मानना निमश्चान्त नहीं। यही 
कारण है कि कई विद्वान तो आदिम भारोपीय भाषाके अस्तित्वपर जोर 
देनेवाले पुराने खेवेके जर्मन भाषाशार्तियोंकों, जों अभिनव वेयाकरण 
[९6०0-2/8777977978] के नाम से मी प्रसिद्ध हैं, शुद्ध भाषाशात्री न 
मानकर केवल “तुलनात्मक पद्रचनाविद्‌” मानते हैं। फिर भी एक दंष्टि 
से इन कल्पित रूपोंका महत्व तुलनात्मक भाषाशास्त्रमेँ अवश्य है। ये रूप 
एक प्रकारसे सूत्ररूप [70777प96] हैं, जो विभिन्‍न संबद्ध भाषाओंके 
समान रूपोंका संकेत करते हैं, चाहे वे सब रूप इसी सूत्र रूपसे उद्भूत न 
हुए हों । ग्रीक तथा संस्कृतमैँ पाई जानेवाली विशेषताएँ इनमें आरंभसे 
ही हैं। यदि दोनों भाषाभाषी जातियोंका उद्धव एक ही स्थानपर मान भी 
लिया जाय, तो ये दो विभाषाएँ थीं, जिनमें अपनी अ्रपनी निजी विशेषताएँ 
पाई जाती थीं। प्रसिद्ध फ्रेंच भाषाशास्री मेये [४०॥७४] ने इसीलिए 
इन तारकचिह्ित भारतयूरोपीय रूपोंकों सूत्र रूप माना है। कुछ विद्वानोंके 
मतानुसार आदिम भारतयूरोपीय रूप माषाओंके विकासमें बादकी सीढ़ी 
हैं। स्ट्टेबन्टके मतानुसार बोगाजकुईके लेखोंमेँ अन्विष्ट हित्ताइत भाषा 
आ्रादिम भारतयूरोपीयकी पुत्री न होकर भगिनी है, ओर इस प्रकार वह 
प्राचीन भारत-हित्ताइत भाषाकी कल्पना करता है, जो काल्पनिक भारोपीय 
तथा हित्ताइत दोनोंकी जननी रही होगी। 

प्रसिद्ध रूसी भाषाशासत्री मारके मतानुसार मारत-यूरोपीय परिवार 
अलगसे परिवार न होकर काकेशियन भाषाओंसे संबद्ध है । इनके तुलनात्मक 
आधार पर उसने अपनी अलगसे सिद्धान्तसरणि स्थापित की थी। यह 
काल्पनिक भाषा-परिवार “जफेतिक” के नामसे प्रसिद्ध है। मारके मतानुसार 

१. देखिये 9६प०एथ्चाय ; ॥790-प्राप्ता8 [.एग8८०७. ९. |. 


साथ ही 90एा८०ए४४६ : [04०-म्राप्ता8, [पर्ाइफ्ग्2० 4926. ए०. 
, 7, 30.| 
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जफेतिक परिवारकी भाषाएँ यूरोपके पिरेनीज़ पहाड़ोंसे लेकर मध्य- 
एशियामेँ पामीर तक बोली जाती थीं । उसने सारी आय तथा काकेशियन 
भाषाओंकों एक चतुःसूत्री जफेतिक भाषाकी बोतलमें भरनेकी चेष्टा की है । 
उसके ये चार सूत्र हैं :--सलछ [59!]), बेर [3७/|, योन [ ४०७] तथा 
रोश [ ॥0808” |। पर मारकी सरणि त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो चुकी है | स्वयं उसके 
. शिष्य ही उसकी त्रुटियोंको स्वीकार करने लग गये हैं। 
इन भाषाओंकी समानता देखकर अनुमान होता है कि आरंभमे इनके 
बोलनेवाले एक ही स्थान पर रहते होंगे । यद्यपि उस समय विभिन्न वर्गोकी 
विभाषाओंमे परस्पर कुछ ध्वन्यात्मक विमेद रहा होगा, तथापि वे विभाषाएँ: 
प्रायः एकन्सी ही थीं। ये आदिम भारोपीय भाषाका व्यवहार करनेवाले 
लोग, जिन्हें भाषा-शास्त्रियोंने 'बीरोस! [ छा708 ] नाम दिया है, आरंभ 
कहाँ रहते थे, इस विषयमैं विद्वानोंमे बड़ा मतमेंद है। स्व० बाल गंगाधर 
तिलकके मतानुसार ये उत्तरी श्र वसे मध्य एशियामें आये थे । मध्यएशियासे 
ही यह आरय-जाति दो प्रमुख वर्गोंमे विभाजित हो गई थी। एक वर्ग यूरोपकी 
और चल पड़ा, एक ईरान एवं भारतकी ओर । मैक्समूलर आदि विद्वान 
मध्य एशियाकों ही आयोकी आदिम जन्म-भू समभते हैं। श्रोएद्रके मतानुसार 
आयोकी आदिम जन्मभूमि वोल्गा नदीके आसपास थी। वहाँसे इनके 
विभिन्न वर्ग विभिन्न दिशाओ्रंकी ओर चल पड़े । इन वर्गोंके प्रथक्‌ होनेके 
पूर्व ही आयजाति सम्यताकी दृष्टिसे विकसित हो चुकी थी। पशुचारण 
तथा कृषि इनका मुख्य व्यापार था। ये लोग ग्राम बसा कर रहना सीख 
गये थे; किन्तु ये ग्राम फिर मी स्थिर न होकर यायावर थे। भेड़, घोड़ा, 
कुत्ता, गाय जैसे पालतू जानवर तथा रीछु एवं भेड़िये जैसे जंगली पशुओंसे 


१. देखिये न्यूयाक से प्रकाशित 50ए० ए6म्रा0 एह78ए क ि्- 
80570, नामक पुस्तक | साथ ही ४४. ९. ॥४७४॥९७७ का विस्तृत लेख. 


30फणॉं6 (०0ग्राणपाका 00 [त३प्रांडा05 [-८गएपफ िम्छप्रोडएपाए। 


ए० 2. 9, [-ा; ए०, -23; 97-2.] 
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ये लोग परिचित थे, क्योंकि इनके लिए इस परिवारकी प्रायः सभी 
भाषाओंमे एकसे शब्द पाये जाते हैं। यथा, 
८ 
१, सं० अविः--ग्रीक ओडइस [ 0ए०78 |, रूसी ओडका कोरोना 
, 0प्रौद& 07079 | प्रा० मा० यू० “आविस | 078 ] 


२, सं० अश्व:---प्रीक हृष्पास | ॥00008 |, लिथुआनियन अश्च, 
[ 88 ए& | प्रा० भा० यू० #ऐक्वोस | 4£8]7“08, | 
३. सं० इवा ( श्वन्‌ )-ग्लीक कुओन्‌ [ £ऋएप०7 |, लिथु० शुओ | 80० | 
प्रा० सा० यू० “कुनोस्‌ | *%प708 |. 
४. सं० गौ:--ग्रीक बोडस्‌ [ 0008 |], ले० बोस [ 08 $ फ्रोच 
बीफ [ 008र्ण | रूसी गोव्यादिना [ 80एए७07% |; प्रा० भा० यू० 
#म्वोवस्‌ [ #8“008 | 
. इन शब्दोंके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएँ भी समान नामसे अभि- 
हित की जाती हैं, जैसे घूम, शहद [ मधु ), रुधिर, मांस आदि | माता, 
पिता, श्राता, भगिनी, दुह्िता, देवर, जामाता, पति, श्वशुर, श्वश्रु आदिके 
नाम भी इनमैंसे कई भाषाओँमँ समान हैं। जैसाकि हम आगे देखेगें, 
विभिन्न क्रियाओं तथा उपसर्गोंके रूप भी एक ही प्रकारके पाये जाते हैं । 
भारत यूरोपीय भाषाओंका अध्ययन करने पर ऐसा पता चलता है कि 
ये भाषाएँ दो वर्गमें बॉटी जा सकती हैं, जो भिन्न मिन्न आरयोकी विभाषाएँ 


डे 
[अ 


रही होंगी | इसके पूर्व कि हम इन दो वर्गोंको लें, हमेँ यह देखना है कि 
तुलनात्मक भाषाशासत्रके आधार पर आदिम मारत योरोपीय माषाका 
काल्पनिक रूप कैसा माना जाता है ! 


१, भाषाशास्त्रियों के मतानुसार *ग्वोवूस्‌ शुद्ध मा० यू० न होकर 
सुमेरी | अनाये | माषाके “गू” शब्दसे लिया गया है, जिसका अर्थ 
गाय है| 








श्य संस्क्ृतका भाषाशासत्रीय अध्ययन 


किसी भी भाषाके अध्ययनकों तीन अंगोंमें विभाजित किया जा सकता है, 
प्रथम उसकी थ्वनियोका अध्ययन, दूसरे उसकी पदरचनाका, तीसरे वाक्य- 
रचनाका | इसके अ्रतिरिक्त एक चौथा भाषाशास्त्रीय तत्व ओर है जिसके 
ग्न्तर्गत भाषाके शब्द-कोष तथा अर्थ-प्रक्रिया पर विचार किया जाता है, जो 
अ्र्थ-विज्ञान' कहलाता है। आदिम भारतयूरोपीय भाषाकी वाक्यरचनाके 
बारेमें कुछ कहा नहीं जा सकता। शब्दकोष का विचार हम कल्पित रूपोंके 
अन्तर्गत कर ही लेते हैं | हे 


आदिम भारत यूरोपीय ध्वनियाः--भारत यूरोपीय परिवारकी 
विभिन्न शाखाओंके अध्ययनसे भाषाशात्ियोने कल्पना की है कि आदिम भा० 
यू० भाषामें शुद्ध स्वर सात थे;---अ, आ, एं, ए, आ, ओ, तथा 'अ 
[9] । अ, एं तथा आ हस्व स्वर थे, एवं अ एक प्रकारका दुबल स्वर था। 
आ, एू, ओ क्रमशः हस्व अ, ए, आ के दीघ रूप थे। जैसा कि हम 
आगे देखेंगे तंस्कृतमेँ मा० यू० स्वर संकुचित हो गये हैं। ग्रीकमँ ये स्वर 
इसी रूपमेँ पाये , जाते हाँ दुबल खर वहाँ नहीं पाया जाता । ग्रीकर्म 
हस्व अ, ए, आओ तथा दी आ, ए, ओ दोनों प्रकारके वर्गके सम्पू्ण छ 
_खर हैं किन्तु संस्कृतमेँ आकर अ तथा उसका दी रूप आ ही शुद्ध 
मरोपीय खरके रूपमैं पाये हैं | संस्कृतमँ आकर आदिम भा० यू० हस्व ऐं, 
आ ने अ का रूप तथा दीधघ ए, ओ ने आ का रूप धारण कर लिया है। 
उदाहरण के लिए देखिये --- 
संस्कृत भरामि, ग्रीक फरो [ 90870 ] प्रा० भा० यू० *भेर [| #09|#0# |] 
सं> अष्ट, ग्रीक आक्ता [0000| प्राण्मांण्यू० *ओक्तो। [#0000 | 
सं० अधात्‌ , ग्रीक ए-थे-क [67676] प्रा०्माण्यू० *एं-घे- [6-0]8 | 
सं> क्ञातः, ग्रीक ग्नोतास (270008) प्रा०्मा०्यु० ग्नतोस्‌ [2970-008 | 


संस्कृत ए, ओ तथा ऐ, ओ शुद्ध भारोपीय स्वर न होकर ध्वनियुग्मोसे 
हा और रे कप रे 
जनित हैं इसे हम आगे बतायेंगे। दुबंल स्वर अ (8 ),--जिसे वा” 


दैः 
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( 56४99 ) कहा जाता है--की कल्पना इसलिए आशभाश्यू०मैं की 
गई है कि जहाँ ग्रीक तथा अन्य भारोपीय भाषाओंमेँ अ स्वर पाया जाता है, 
वहाँ कई समानान्तर शब्दौमें मारतैरानी शाखामेँ इ हो जाता है। यदि आ० 
भाथ्यू०मैं श्र ही माना जाय, तो भारतैरानी शाखामें अ अवश्य होना 
चाहिए. था। उदाहरणके लिए ग्रीक शब्द “पतेर [ 0806" | का समाना- 
न्तर संस्कृत शब्द पितृ [ पितर_] है, यह हम देख चुके हैं। यदि मूल मा० 
यू० भाषामें अ स्वर होता, तो संस्कृतमँ “पतृ [ पतर्‌ ] रूप होना चाहिए 
था, वह नहीं पाया जाता। अतः स्पष्ट है कि इस शब्दम मूल भा० यू० 
स्वर अ [8] नहीं था। इसीलिए. उसे अ [9] माना गया है। इस 
शब्दका मा० यू० मूलरूप *पूअतेर [ [00067 | रहा होगा । 


इन शुद्ध स्वरोंके अतिरिक्त उस भाषामें छः अन्तश्थोंकी कल्पना की 
गईं है। अन्तःस्थ वे घ्वनियाँ हैं, जो वस्तुतः व्यज्ञन होते हुए भी कभी कभी 
स्व॒रका भी काम करती हैं। हम देखते हैं कि स्वर अक्षर [ सिलेबिल ] की 
संघ्नामैं प्रमुख कार्य करते हैं| इन्हें व्यज्ञनकी आवश्यकता नहीं होती, किंतु 
इनकी सहायताके ब्रिना व्यञ्लननका उच्चारण स्वतन्त्र अन्वरके रूपमें नह 
किया जा सकता | अन्तःस्थ वे अपवादपूर्ण व्यज्ञन हैं, जो कभी कमी अक्षर 
संघटना [| 3५99 00 40700707] मैं स्वरका कार्य करते हैं। आदिम भाशण्यू ० 
भाषामैं यू, ब्‌,र्‌ , छू, न्‌ , म्‌ , ये छः अन्तःस्थ माने गये हैं। इन्हींका 
अक्षर संघटनाकारी स्वर रूप इ, उ, ऋ, छू, (अ-) न्‌ , (अ-) म्‌ पाया जाता 
है| मात्राकी दृष्टिसे इनके रूप हस्व, दीर्घ तथा शून्य तीनों प्रकारके पाये 
जाते हैं। व्यज्ञन रूप तथा स्वर रूपके अतिरिक्त ये श्रन्तःस्थ एक ऐसा भी 
रूप रखते थे जो स्वर तथा समान व्यज्ञनका य॒ग्म था, इसे हम इयू, डब॒, 
ऋर्‌ , छूल , (अ-) नून्‌ , (अ-) मम मानते हैं। ये अन्तःस्थ शुद्ध स्वरोंके 
साथ (युक्त द्ोकर आआ०्भा०्यू० ध्वनियुग्मोंके रूपमेँ भी पाये जाते थे, यथा 
अयू, एयू , आयू , आय , एयू , ओय आदि | इसी तरह वू , र्चिच्‌, 
म्‌ वाले रूप मी पाये जाते होंगे। हस्व मूल स्वरवाले ध्वनियुग्म संस्कृतमें 
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है 


आकर ए, ओ तथा दीघध मूल स्वर वाले ध्वनियुग्म ऐे, ओ हो गये हैं । 
' उदाहरणके लिए देखिये:-- द द 
सं० चेद, ग्री० [वा] ओइद [ (ए) 0१9७ |, गॉ० बइत, जमन वेइस 
द प्रा०्भा०ण्यू० #बोयद [ #५४०५०७७ | 
सं० रोचते, ग्री ० लेंडकास्‌ (१७४४६०5), प्रा०्भा ०्यू ० लेव॒क्‌ [+]८७-४(४७५ | 


6 ह कि । कार बज 
सं०अरैच्षम ग्री ०,एलेइप्स[०2089, |प्रा०भा०्यू० “लेयक्व [*6ए॥“-577 | 


४ न ५ 

सं० दयोः, ग्रीक जडस [ प्राचीन रूप, जेडस्‌ | | 267६ < 2७78 |] 
अंगरेजी व्यू स [ 068; +प68-4%ए | प्रा०साण्यू० *देवस[*धए6फ़-8 | 
सं० नौः, औक नाउस्‌ [ 708 |, लैतिन नाविसू [ 79ए78 ), अगरेजी 


नेवी [ 70एए ], आण्साव्यू० #नावस्‌ [ #पए9ए-8 |. 
व्यक्ञनोंकी दृष्टिसे सबसे बड़ी विशेषता, जिसकी कल्पना आश्साण्यू० 
में की गई है, तीन प्रकारकी कवर्ग ध्वनियोंका अस्तित्व है। यह तो 
सभी विभाषाओं मैं देखा जाता है कि परवर्ती स्वस्से युक्क कण्ख्य 
[कोमल-तालु-जन्य ए०।४/] ध्वनि प्रायः उस स्वस्से प्रभावित हो जाती है। 
उदाहरणुके लिए की अक्षर की क “ध्वनि कि तथा कु अन्षरकी क्‌ ध्वनि से 
कुछ मिनन-सी है। इके योगसे वह कुछ तालव्य सी तथा उ के योगमैं 
लिप 


कुछ कए्ठाष्ज्य सी पाई जाती हैूं। इनका उच्चारण करते समय जिह्ा 
तत्तत्‌ दशाम अन्त्स खके तत्तत्‌ू भागका स्पर्श करती हैं। “कं-वर्गंकी 


१. शुद्ध ध्वनिशास्तरी इप्टिसि का वगगको कण्व्य सानना ढीक नहीं; 
इसके उच्चारणमें जीमका स्पश कोमलतालुसे होता है; अतः इसे कोमत- 
तालुजन्य कहना वेज्ञानिक है । पर कण्व्य चल पड़ नेके कारण हमने दोनों 
का प्रयोग किया है। 
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शुद्ध, तालव्य तथा कण्ठोष्ख्य ध्वनियोंकी हम क्‌ [$ | क्य [ |] 


क्व्‌ | £” | से व्यक्त कर सकते हैं। सुविधाकी दृष्टिति हम इस क्रमकों 
न लेकर क्‍्य , क्‌ , क्व क्रमकों छेगे। जब हम आगश्माव्यू०के अन्तर्गत 
तीन कवर्गोंकों मानते हैं, तो हमारा तात्पर्य यह है कि किसी वर्गके साथ 
किसी भी स्वरका उच्चारण वहाँ पाया जा सकता था| तालव्य क्यू! पश्चस्वर 
(उ, ओ"*') से युक्त, तथा कण्ठोष्ख्य क्यू अग्रस्वर [ इ, ए***] ते युक्त 
भी पाया जा सकता था। यद्यपि मा०्यू० परिवारकी किसी भी भाषामें ये 
तीन प्रकारकी कवग्ग ध्वनियां नहीं पाई जाती, तथापि इस परिवारकी भाषाओं 
मेँ दो वर्गोकी स्थितिके कारण यह कल्पना की गई है। शुद्ध कण्ख्य ध्वनियाँ 

हाँ एक वर्ग तालव्योंमें समाहित हो गई हैं, वहाँ दूसरे वर्गमें कए्ठोष्ठ्य में 

(०यू० तालव्य ध्वनिया | क्यू आदि | इन दोनों वर्गों मिन्न रूपसे 
विकसित हुई हैं | एक वर्गमें ये कण्ठ्य रही हैं, किन्तु द्वितीय वर्गमँ ये ऊष्म 


बन गई हैं। उदाहरणके लिए आ० भा० यू० #क्यूमतोम [ 76077 ] 


एक वर्गके अन्तगत ग्रीक, [ हे ] क्तोन्‌ [ ॥6-/707 |, लैतिन, केन्तुम्‌ 
| 0670077 |, वोखारी, कंत [ !787४ ] के रूप मैं विकसित हुआ है, जब 
कि दूसरे वर्गमैं संस्कृत, शतस , अवेस्ता, सतूअम्‌ [ 897॥ |, आ० चच्चे 
सलॉवोनिक, सूतो ( 5700 ), रूसी, स्‍तो (800 ) के रूपमेँ। इसी 
आधार पर प्रथम वर्गको हम केन्तुम्‌ वर्ग तथा द्वितीयको शतस्‌ [ सतम्‌ ] 
वर्ग कहते नाम 'सो” के लिए विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त शब्दोंके 
आधार पर बनाया गया है। जहाँ तक शुद्ध कोमलतालुजन्य [ कर्ण्य | 
 ध्वनियोका प्रश्न है, जब तक उसका प्रतिरूप शब्द दोनों वर्गोमँ नहीं मिल 
जाता है, हम उस शब्दका आश०्सा०्यू० रूप क्या था इसकी कल्पना नहीँ 
कर सकते | उदाहरणके लिए, संस्कृत 'कृष्णः का समानानन्‍्तर 'सतं” बगंकी 
प्रा० चर्च सलॉवोनिकमेँ श्रिचु [307४0] रूप मिलता है, किन्तु केन्तुम्‌ 
वर्ग का कोई समानान्तर रूप न मिलनेसे हम नहीं वता सकते 'कि “कृष्ण! 
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शब्द मूल भा० यू० हैं या नहीं, साथ ही इसकी पदादिध्वनि, यदि मूल 
भा० यू० है, तो शुद्ध कए्ख्य थी या कण्ठोष्ख्य | यदि दोनों माषाओंपें 
. समानान्तर शब्द मिल जाते है, तथा वह दोनों वर्गोंमें 'क' ही है, तो हम बता 
सकते हैं कि इसका मूल रूप शुद्ध कण्व्य रहा होगा । उदाहरणके लिए सं० 
क्रविः [ क्रविसू ), औक, क्रअस्‌ [ 77688 ], लै० क्रओर [ [राय ] 
5 आधार पर हम “क्रवअस्‌ [ *|2/899-8 ] की कल्पना कर सकते हैं। 
जैसा कि हम आगे देखेंगे, संस्कृतमँ आ० भा० यू० शुद्ध का तथा 

कंएठापठ्य क्यू दोनों का विकास एक सा रहा है । ये दोनों ही एं, ए, इ, ई 
यू [ सं. अ, आ, इ, ई, य ] के पूर्व च तथाअ आ ओर, ओ [सं. अ, आ] 


के पूर्व के रूप मैं विकसित हुए हैं। सतम्‌ बर्गमं शुद्ध कए्ठ्य 'कः ही 
है, तथा आ० मा० यू० कएठोष्ठ्य लैतिन तथा जर्मन शाखामें 'क्यः ही 
तना रहा हैं, जो ओठों को गोलाकार बनाकर उच्चरित किया जाता है। 
अगरंजीकी क्वीन! | (१८०७7, ]) क्विक [ 0४४०८] आदिम यही 
वेंत् थ्वोन हूँ, पर वहां यह सदा “उ' स्वर के साथ पाई जाती है। लेतिन 
तथा जमन समानान्तर शब्दोंकी संस्कृत आदि सतम्‌ वर्गकी भाषाओंके शब्दोंसे 
डलना करने पर हम आ० भा० यू० ध्वनिकी प्रकृति बता सकते 
अकिस यह कंण्ठोष्ट्य “का अग्रमखरके पूर्व ता तथा पश्च खरके पूब 
हों गया है | उदाहरण के लिए- 


स० कः,क्व, चित्‌ , औक, ता-थेन ( सं. कस्मात्‌ ) [50607 | ग्रीक, तिस 


[ 08 ], ले० क्यो, कवि [ (00, वर्पां |, अगरेजी, हू [ ७/0 ] व्हाट 
| शक्कर ],->प्रा० भा० यू० “क्वो-, *क्वि- [# ६०० -., #|० )। 


ध्यान दीजिये संस्कृतका 'क' अगरेजी ह' हो गया है। [ ग्रिम-नियमके 


अडु॒सार क्लैसिकल अधोष्‌ अल्पप्राण 'क' लोजर्मन [ अंगरेजी आदि ] 
महाग्राण [ह| बन जाता है | ] 


आदिम मारत यूरोपीय भाषामें इन तीन प्रकारके कएख्यवर्गोंके अतिरिक्त 
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दो ओर वर्ग थे-दन्त्वय तथा ओष्ख्य । प्रत्येक वर्गमेँ दो प्रकारकी ध्वनियाँ थीं 
एक अधोष [ यथा क, त, प, दूसरी सघोष [ ग, द, ब ]। इनके 
महाग्राण रूप भी पाये जाते थे। किन्तु महाप्राण रूप केवल सघोष ध्वनियोंके 
ही पाये जाते थे या दोनोंके, इस विषयमैं विद्वानोंमें मतभेद है। अधिकतर 
' विद्वानु आ० भा० यू० मैं अघोष अल्पप्राण, सघोष अल्पप्राण तथा सघोष 

महाप्राण ये तीन ही ध्वनिरूप मानते हैं| ग्रो० प्रोकोस्ख तथा हरसन 
कॉलिजने एक नई सिद्धान्तसरणि प्रकट की है, उनके मतानुसार आ० भा० 
यू० मैं सघोष महाप्राण ध्वनिया स्ंथा नहीं थीं किन्तु अघोष महाप्राण 
अवश्य थीं | हित्ताइतकी खोजने इन महाप्राण ध्वनियोंकी समस्या 
को थोड़ा बहुत सुलझा दिया है। इसीके आधार पर स्टर्टबन्टने आ० 
भा० यू» मैं दोनों प्रकारकी महाप्राण ध्वनियाँ मानी हैं, जो वस्तुतः 
अल्पप्राण ध्वनियों का, प्राचीन भारत-हित्ताइत भाषामेँ पायी जानेवाली' 
अघोष कण्ठनालिक [ 7४०0 एण॑०8व ॥9#ए786७3 |] ? , 5 ] 
तथा सघौष कएठनालिक [ १४०॑०8वै-कछा8०७8 |] (,, ४) 
सम्पकसे जनित विकसित रूप है। अतः आश०्मा० यू० भाषामैँ चार 
प्रकारकी ध्वनिया प्रत्येक वर्गमं रही हॉगी | 


अघोष अल्पप्रा०. अ०्महा० सण्भल्प० स्र० महा० 


कण्ठ्य. क[*£] ख [7770 | ग[8] घ[४४] 
तालब्य.. कय [£ ] ख्य [ £) ] ग्य [£ ] घ्य [ 8! ] 
कण्ठोष्ठय क्‍्व [ !£“ ] ख्व [7“| गव [ ४४ | ध्व [87 ] 
दन्य त[$] थ[7]| द[6] ध[०4४] 
ओष्ठथ प[४9] फ [790 | ब[०] भ[7४] 


4. 802 ए882९. ( 387767087 78 पांड6 ]0प-०! ). 4926, एठ6] : 
॥[5 +% ४७ 

२. 5प्रा[8ए४ए०४६ + 740- 86066 7.2४7ए78625. ०३, ५, 99 66 
बात 00!0फ्रा78- 
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आदिम भारत यूरोपीय माषाकी दोनों: प्रकारकी महाग्राण .ध्वनियोको 
संस्कृतने अक्लुएण बनाये रक्खा है| ग्रीकर्मँ जाकर महाप्राण सघोष ध्वनियाँ 
केवल अधघोष महाप्राण ख, थ, फ; | ६0), (0), [))) | रह गईं हैं। इंरानी 
जमन तथा वाल्तोसलाविकम सघोष महाप्राण ध्वनियाँ, सघोष अल्पप्राण 
ग, द, ब हो गई हैं। लैतिन तथा केल्तिकमेँ इनमैंसे कुछ सोष्म रूप हो 
गई है। जैसा कि हम अगले परिच्छेदमें देखेंगे झा०्माण्यू० ख थ फ ध्वनियाँ 
इंरानीमैं मी सोंष्म ख़, थु, फ़ हो गई हैं। आण०्भाण्यू०मैं एक ही पद्म एक 
साथ दो महाप्राण ध्वनियां पाई जाती थीं, किन्तु ग्रीक तथा संस्कृत आदिम 
आकर प्रथम ध्वनिकी प्राणता लुप्त हो जाती है। संस्कृतसे दुधार, बभूव 
बुभोज, चखाद, जघान, आदि कई उदाहरण दिये जा सकते हैं| इस प्रकार 
हम देखते हैं कि जहाँ ग्रीकमँ आ० भा० यू० की प्रायः समी स्वर ध्वनियां 
विद्यमान हैं, वहां व्यज्ञन ध्वनियोंकी दृष्टिसे संस्कृत, आ० मा० यू० भाषाका 


5 (७ (४७ 


सच्चा प्रतानाधत्व करता है | 


इन ध्वनियोके अ्रतिरिक्त आ० भा० यू०मैं एक सोष्म ध्वनि स भी थी। 
यह ध्वनि उस भाषामें परिस्थित्यनुकूल अधघोष तथा संघोष [ ज़ ] दोनों 
रूपोर्में पाई जाती थी | ग, द, ब आदि संघोष ध्वनियोंके पूर्व होने पर यह 
सघोष ज्ञ के रूपमें उच्चरित होती थी। ज्ञका यह रूप अवेस्तामें मिलता 
है, जब कि अधोष स ध्वनि वहां ह हो गई। संस्कृतमें स का अधघोष रूप ही 
पाया जाता है। ग्रीकम पदादि ध्वनि स, ह हो गई है, किन्तु पदमध्य या पदान्तमेँ 

? ही रही है। लैतिनमें पदमध्य स ध्वनि 'रेफ' [२] हो गईं है। 
. इस सिद्धान्तके विभिन्‍नभाषीय उदाहरण यथावसर संस्कृत ध्वनियोका विवेचन 
करते समय दिये जायेंगे। आ० मा? यू०में दो प्रकारकी शुद्ध प्राशध्वनि 
“एक अधघोष 'ह ध्वनि तथा दूसरी सघोष 'ह ध्वनि-रही होंगी। स्वयं 


नल ना नाज जज 


१. यही सिद्धान्त 'ग्रासमानके उपनियम [ छ85ए00/7708 (0०- 
[४79 ] के नामसे भाषाशास्त्रमें प्रसिद्ध है । 
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संस्कृतमेँ ही दोनों प्रकारकी प्राणध्वनि मिलती है--अथघोष शुद्ध प्राणध्वनि 
विस [ ; | के रूपमें, सघोष प्राणुध्वनि ह के रूपमैं। 

हिन्द-हित्ताइत ध्वनियां :--स्ट्टेंबन्ट तथा ओर मी दसरे विद्वान 
आ० भा० यू० भाषाके पहले मी आदिम भारत-हित्ताइत या आदिम हिन्द्‌- 
हित्ताइत [27000 47700-00078] भाषाकी कल्पना करते इसा 
पूव १४ वीं शताब्दीके हित्ताइत साम्राज्यके इष्टिकालेख जो तुर्कीके बोगाज़- 
कइ स्थानसे प्राप्त हुए हैं, एक और आये भाषाका संकेत करते है, जिसे 
हित्ताइत नाम दिया गया है। यह भाषा, कल्पित आ० भा० यू० की बहिन 
मानी जाती है, ओर इस तरह एक द्वितारकचिहित [/00008-80%7780 ] 
भाषाकी कल्पना करनी पड़ती है। यहां संक्षेप इस कह्िपित हिन्द हित्ता- 
इत भाषाकी ध्वनियोंका संकेत कर देना अनावश्यक न होगा । 


५. ला की गा 
स्वर :--ए [6], ए [०], आ [0], ओ [०], तथा 6 [प्र] [यह स्वर 
८ 
हीन [ 07780067660 ] ए [6] का रूप था]। 
हे ८ 

[विद्वानोंके मतानुसार इन पाँचों स्वरध्वनियोका मूल .ए [6| ध्वनि 
ही थी, सब उसीसे विकसित हुए थे ।| 

अन्तःस्थ-य [7], व [४], र [7], ज []], न[7], म [४०] 
ह5॥ के 5 
[आशध्वनि---अघोष ह [/ /| तथा सघोष ह [7]-ये दोनों अलग 


कण्डनालीय ध्वनि--- 


से ध्वनियाँ न होकर क्रमशः 5 तथा ४ के रूप थीं ।] 
स्पशव्यक्षन--क [7], त [7], प [0], ग॒ [2], द [0], ब [0], घ 
[80], घ [॥9] , भ [४] 
सोष्म--स [3] 
इन ध्वनियोंमेँ चार कए्ठनालीय ध्वनियोंका विशेष महत्व है। इनमें 
द्वितीय तृतीय अधोष कण्ठनालीय ध्वनियाँ है, इतर दो सघोष कणएठनालीय | 








जद संस्कृतका भाषाशास्रीय अध्ययन 


प्रथम दो का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, केवल कल्पनाके आधारपर उनकी 
सत्ता सिद्ध है। 

१, ,-कण्ठनालीय ध्वनिकी सत्ता निषेधात्मक है। कई स्थान पर 
आर० भा० हि० ए-अ्र के रूपमें परिवर्तित नहीं होते । इसके कारण स्वरूप 
वहाँ इस सघोष कण्ठनालीय ध्वनिका अनुमान किया गया है। जैसे--- 

हि० णष्प [00:-]| [ले जाना), सं० आप्नोति, आ० भा० यू० 


#एपू! [#8-]--आ० भा० हि०?€! 9 [? ए? प] 
हि० एस बिठना], सं० आस्ते, ग्रीक, हेस्ताइ [68], आ० भा० 


यू० #एस [०-]; आ० सा० हि० ##7?8४ [?ए!स ] 

२, , कण्ठनालीय ध्वनि मी निषिधात्मक है। यह ध्वनि भी लुप्त हो 
गई होगी । कई स्थलोंमैँ हित्ताइत अ लेतिन, ग्रीक तथा केल्तिकमेँ अ ही 
पाया जाता है। इसके आधारपर स्विस भाषाशास्त्री फर्दिनाद द सोस्यूर 
[7&७'7870 86 59प088778 | ने यह अनुमान किया कि आदिम भाषा- 
में कोई , अ-रंजित” [8-00]00780 | कण्ठनालिक ध्वनि रही होगी। यह 
ध्वनि एको अ बना देती होंगी। जैसे, हदित्ता० मेम-इ” [700779-] 
[कहना], संस्कृत. मनन्‍्यते [याद करना] । 

का बिक, (०५ धर बिके 2.2 |, आप 
३. हउ-यह घव्वनि अधोष थी तथा ए को अ के रूपमें परिवतित कर 
देती होगी। हित्ताइतमें इसका रूप ! [ ] पाया जाता है जैसे हि० 
76!77 [ नेहि ] [ में ले जाता हूं ), सा० हि०# 7688. सं. नयासि 
इस ध्वनिका पता कुरिलोबित्स ने चलाया था। 


४. ४ यह सघोष कण्ठनालिक ध्वनि थी, इसका अस्तित्व हिचाइतमें 
स्पष्ट है। हिताइतमें इसका ? रूप पाया जाता है। यह स्वयं हिचाइत 


भाषामैँ ए के बाद अव्यवहित रूपमैं प्रयुक्त होती है | ४ इस प्रकार 5 का 
सघोष रूप है। यथा, 
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हि० मेहुर्‌ [ 7760प7 | | समय |, सं० मतिः, मिमाति, मात्र, 
मितः; ग्रीक मेतिस्‌ [ 77608 | [ बुद्धि ] मेन्नोन्‌ | 770600'07 ] [ माप | 
छे० मेतिओर | 77600" ] [ माप ], गॉथिक मेल [ 776! ) [समय], 
भा० हि०# सेर्‌ [_ औत8-). 

.. इन चार कएठनालिक ध्यनियोंके अन्वेषणका महत्व इसलिए, है कि इसने 
एक ओर आ० भा० यू० भाषाकी स्वर-ध्वनियोंकी समस्याको, दूसरी ओर 
उसकी महाप्राण ध्वनियोंकी समस्याकों सुलमाया है । 

आदिम भारत यूरोपीय पद्‌ू-रचना--भाषाशाख्रके दूसरे तत्व पद- 
रचनाको लेते हुए हम देखते है कि संस्कृत आ० भा० यू० रूपोंका पूण- 
रूपसे प्रतिनिधित्व करती है। आ० भा० यू० सुप्‌ विभक्तियाँ प्रथम या तों 
किसी द्रव्य तथा क्रिया अथवा द्रव्य तथा द्रव्य | यथा षड्डी, रामस्य पुत्र:, 
में | के पारस्परिक संबंधकों तथा दूसरे, द्वव्यके वचनको व्यक्त करती थीं | 
इस प्रकार ये विभक्तियाँ क्रमशः कत्तों, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, 
संबंध, अधिकरण एवं सम्बोधन कारककों व्यक्त करती हैं, जिन्हें 
हम संस्कृतके ढंग पर चाहें तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, 
पञ्चमी, षष्ठी, सत्तमी तथा संबोधन कह सकते हैं। वचनकी दृष्टिसे 
थे विभक्तियाँ एकबचन, टद्विवचन तथा बहुवचनमैँ विभक्त थीं। इस 
परिवारकी समस्त भाषाओ्रोम ये आठ विमक्तियाँ तथा तीन वचन केवल 
संस्कृत भाषामैं ही उपलब्ध हैं | इसमें भी ध्यान देने पर पता चलेगा कि 
यद्यपि संस्क्रतमेँ द्विवचन पाया जाता है, तथापि यहाँ आठों विभक्तियोंके 
द्विवचनमैं तीन ही रूप पाये जाते हैं, यथा, रामौ [कर्ता, कम, संबोधन हि- 
व०], रामाभ्याम्‌ [ करण, सम्प्रदान, अपादान ह्विव० ] रामयोः [ संबंध, 
अधिकरण ह्विव० ]। इससे स्पष्ट है कि संस्कृतमैं भी द्विवचन विशेष संकु- 
चित रूपमें पाया जाता है। अन्य भाषाओं में प्राचीन ग्रीकर्मँ यह पाया जाता 
है, किन्तु लेतिनमें लुप्त हो गया है। प्राचीन चर्च सलावोनिक एवं लिथुआ- 


१, देखिये परिशिष्ट अ में संस्कृत, औक व छेतिन शब्दोंके रूप । 
है. 
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नियनमैं यह अवश्य पाया जाता है, किन्तु अत्यधिक संकुचित रूपमें | 
जर्मनीय वर्गकी प्राचीन भाषा गॉथिकमँ द्विवचन केवल स्वनामके रूपोंमें 
पाया जाता है| विभक्तियोंकी संख्या भी संस्कृत आठ है, गीक तथा चर्च 
स्‍लावोनिकमें छः, गोंथिकमेँ केवल चार ही | 

स॒प्‌ विभक्तियोंके चिहोंकी ओर आते हुए. हम देखते न कई 
भाषाओंमें ये चिह्द एक-से हैं | उदाहरणके लिए, प्रथमा विभक्ति एक- 
वचनका चिह्न *स्‌” [ संस्कृत सुप्‌ |, द्वितीया एकवचनका #'ज्र! [सं०, 
अम], तथा षष्ठी बहुबचनका “ओम [जो संस्क्ृतमें ध्वनिनियमसे आम! 
हो गया है, जैसे रामाणाममें| ले लें। इनमें संस्कृत ब्रक शब्दके क्रमशः 
बरकः, इकस , तथा इकाणाम्‌ रूप होंगे, जिनके आ० भा० यू० रूप 
कब्लकास्‌ [५४08 |, “ब्लकम्‌ [छ)7|, तथा “ब्लकोम [एर077 | 


रहे होंगे। इसी प्रकार संस्कृतके 'भ' व्यज्ञन ध्वनिवाले विभक्तिचिह भ्याम्‌ 
मिस्‌ , भ्यस्‌ भी आ० मा० यू० से ही जनित हैं। यह “भ' संस्कृत, लैतिन 


तथा आमीनियनमेँ पाया जाता है, किन्तु जर्मन तथा बाल्तो-स्लाविकर्म 
यह मं हो गया है | 


सं० भ्यस्‌ [भ्यः], लेतिन, बुस्‌ [00 3 गॉथिक, म्‌॑ [7) | [सम्पदान 
बहुच०, [28076 [0७ |, लिथुआ० मुस्‌ [7778] आ० भा० यू०- 
अस्यस्‌ [7 0॥ए88 || ग्रीकर्मं आकर यह *भ, फ हो गया है, किन्तु ग्रीकर्में 
संस्कृत भिस-भ्यस्‌ के समानान्तर रूप केवल होमरकी भाषामें ही पाये जाते 


ह20»स 


हैं, बादकी साहित्यिक ग्रीकर्मे नहीं। होमरमें हमें ““नाड 


0 


| 79प)४ | रूप 


मिलता है, जो संस्क्ृतके नौमिः के समानान्तर है | इतना होते हुए भी एक 
ओर कुछ माषाओंम भ तथा दूसरी माषाओंमें मे पाये जानेसे यह म-सकी 
समस्या पूरी नहीं सुलकृती | यही कारण है कि करण, सम्प्रदान तथा अपा- 
दानमें कई विद्वानोंने आ० मा० यू० मैं “म-वाले तथा *भ्र-वाले दो 
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तरहके द्विवचन, बहुवचन रूप माने हैं। इस प्रकारकी कल्पना की गई है कि 
इन दोनोंमें आ० भा० यू० -म चिह्न संज्ञाओंमें (विशेषण!?मं भी) पाया 
जाता था, तथा-*मभ्न॒ चिह्न सवनामोंके रूपोमेँ । किन्तु बादमँ जाकर साह्श्यके 
ग्राधारपर कुछ भाषाओंमेँ सभी रूप म- वाले हो गये, तो कुछुमेँ सभी 
भनाले | संस्कृतके तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमीके द्विवचन तथा बहुबचनमेँ 
यह भा [-स्याम्‌ ,-मिस ,-भ्यस ) है। 
वेदम प्रथमा विभक्तिके बहुबचनके रूप “आसस्‌” से भा. बनते हैं, 
यथा “देवास: | मेयेके मतानुसार जिन शब्दोंके मूल रूपोर्म *ए, श्र 
स्वर पाये जाते थे, उनके प्रथमा बहुवचनकों अन्य मूल रूपोंवाले शब्दोंके 
समान अक्षर्संख्यावाले बनानेके लिए, वैदिक “आस” को “आखसू” 
बना दिया गया था। उदाहरणके लिए संस्कृत दचक्षुर [089)॥900 | 
शब्द “देव” के बहुबचन “देवा:” को, जो इचक्षर हैं, “अहि” जैसे इका- 
रानत या “विष्णु” जैसे उकारान्त शब्दोंके प्रथमा बहुवचन अहयः या विष्णव: 
के सावश्यके आधारपर वअ्यक्षर [ [775५900| शब्द बनाकर “देवासः”' 
रूप दे दिया गया | इस मतने एक बातकी ओर पुष्टि की कि संस्कृतके कई 
इकारान्त तथा उकारान्त शब्द भी आ० भा० यू० जनित माने जा 
सकते हैं । 
.. सुप्‌ विमक्तियोंकी भाँति संस्कृतकी तिदझ विभक्तियाँ भी आ० मा० यू० 
भाषाकी तिडः विभक्तियोंका रूप देनेमें पूर्णतः समर्थ हैं। इसके लिए पहले 
हमें यह समक लेना होगा कि आ० भा० यू० क्रियाओंके रूपोंका 
साज्षात्‌ संबंध व्यापार-विशेषके कालसे न होंकर उस व्यापार-विशेषके प्रकारसे 
था। भूतकालको द्योतित करनेवाले आ० मभा० यू० #ए के सिवाय, जो 
ओऔक, संस्कृत तथा अवेस्तामैं पाया जाता है, अन्य कोई भी चिह्न ऐसा नहीं 





१. ला[&6 : 070वैंप्रढा०0ा & .6फप486 (ए०णाएएशक्या४ए९ (६ 
[.#02प९5 वरवं०€्पा09०९४765., 90% 2399-60. 50. ऐ६४०८९- 
घबडुल : 3्रग्रवा5ट7९ छाव्याग्तर ४०, 3. 9. 3. ६ 4 [| 
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है, जो आ० भा० यू० क्रिया रूपोंको किसी काल विशेषसे सीमित करता 
हो | उदाहरणार्थ, संस्कृतके (परोक्षमूते] लिद को ले लीजिये, जो परोक्षरूपमें 
अपूर्ण व्यापारके लिए, प्रयुक्त होता है, वेदमें यह भूतकालके लिए प्रयुक्त न 
होकर क्रियाके प्रकार-विशेषका ही बोध कराता है, जैसे “स दाधार प्रथिवीं 
द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम” इस ऋतचर्धें ' दाघार” का अर्थ 
अधारयत्‌” न होकर “धारयति” है | वेदिक संस्कृतकी भाँति इसके 
समानान्तर रूपोंका प्रयोग होमरकी ग्रीकमँ कालसीमित न होकर प्रकार- 
बोधक ही है। किन्तु बादमें जाकर ये क्रियारूप वहाँ मी साहित्यिक [लोकिक |] 
तंस्क्ृतकी भाँति कालसीमित हो गये हैं | इससे यह स्पष्ट होता है कि आ० 
भा० थू० भाषा बोलनेवाले “वीरोस” आर्य भूत, वर्तमान तथा भविष्यतके 
कालभेदसे पूर्णतः परिचित न थे। सभ्यताके विकासके कारण धीरे-धीरे वे 
इनके भेदसे परिचित हो गये, किन्तु इनके अभिव्यंजनके लिए वे उन्हीं 
क्रिया रूपोंका प्रयोग करते थे, जिनका व्यापार मूलरूपमेँ मिन्न था। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक रूपमेँ आ० भा० यू० क्रियाओंकी पद्धति 
लोकिक संस्कृतकी क्रियापद्धतिसे सर्वथा भिन्न है, किन्तु यह भेद उनकी अर्थ 
संब्ंधिनी [सिमैंटिक| विशेषतासे संबद्ध है। 


सर्वप्रथम हम आ्रा० भा० यू० क्रिया रूपोंको निर्देशात्मक [7006६- 
6796] हेल्वात्मक [ संस्कृत हेत॒हदेतुमत्‌ ), [0006]0008] 07 8प्र)एम- 
5096] विध्यात्मक (()[8॥४98] तथा आज्ञात्मक [47]0678078] 
इन कोटियोंमें विभक्त कर सकते हैं | निर्देशात्मक कोटिमैं दो काल माने जा 
सकते हैं---भूत तथा वर्तमान | भूतकालका द्योतक [पुरः सर्ग] #ऐ [स्ं० 
अ, औक ए [ 6] ] क्रियाके मूल रूपके पहले जोड़ दिया जाता था | संस्कृत 
अदिशत तथा ग्रीक ऐद्ेको में इसे देखा जा सकता है। वर्तमानके संस्कृत 
लद तथा [परोक्षभूते] लिए दोनोंमें समानान्तर रूपोंका प्रयोग किया जाता 
था। हेत्वात्मक तथा विध्यात्मकमँ घातु तथा तिडः विभक्तिके बीचमें *एऐ-. 
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दर 
# -आ, तथा -“य ए-,*इ-को जोड़ दिया जाता था। आज्ञा रूपोंके 


लिए कोई विशेष प्रकारका चिह्न नहीँ था । कभी कभी कोरा धातु रूप ही 
आजात्मक रुपमें प्रयुक्त होता था, इसका संकेत हम संस्कृत लोदके मध्यम 
पुरुष एकवचनके रूप भर, पठ आदिसे पा सकते हैं। आ० भा० यू० 
भाषामेँ संस्कृतकी भाँति कठ वाच्य तथा कर्मबाच्य दो रूप रहे होंगे | कत - 
वाच्य पुनः संस्क्ृतकी भांति ही परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी इन दो रूपोमैं 
पाया जाता होंगा। भीकमें भी परस्मैपदी [एक्टिव वॉयस], आदत्मनेपदी 
[मिडिल वॉयस] तथा कर्मवाच्य [पिसिव वॉयस) ये तीन रूप पाये जाते हैं । 
इनमें परस्मै तथा आत्मने दोनों प्रकारके पदोंके भिन्न प्रकारके तिझ विभक्ति 
चिह्न थे। उन्हींसे बादके विभक्ति-चह्न विकसित हुए हैं। ये विभक्तिचिहल 
पुनः दो प्रकारके माने जा सकते हैं :--मुख्य तथा गौण | मुख्य चिह्ोंका 
प्रयोग वतमान [निदेशात्मक| तथा हेतुद्देतुमत॒के साथ होता था। जब कि 
गोण तिडः विभक्तिचिह अपूर्ण भूत, लिद [जो आ० मा० यू० मैं वर्तंमानमैं 


प्रयुक्त होता था|, तथा विध्यात्मक रूपोंमें जोड़े जाते थे | संस्कृतके कई तिझ्‌ 


विभक्तिचिह्ोंकों हम आ्रा० भा० यू० का ही विकसित रूप पाते हैं, यथा-- 


सं०-मि ,-ए ग्रा० भा० यू० “सि [ता ,अइ [िं| 
[सं० भरामि, ददे| 

»सि,-से 99 # सि (8 | 5 सह (उक्कां | 
[सं० भरसि, दव्से] 
»आतिं,-ते हर #ति [0] #तइ [७ , अइ [97 | 
श [भिरति, दत्तें] 
,,-मः,-महे #मसस “मास 7068 ,*708 |, 
#सचुअ [#7760॥9-] [भराम | 
,थ,-थ्वे हे “ते [66] # % [मरथ, दध्वे | 
,अन्ति,-न्ते हे #एन्ति [-न्ति] * [७70,-79 | 
#न्तइ [+-7 ४] [सिरन्ति, भाषन्ते] 
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इसे ओर स्पष्ट करनेके लिए, हम यहाँ नीचेके चतुरखमैं आ० मा० यू०, 
ग्रीक व संस्कृतके वर्तमान निर्देशात्मक रूपोंको सोदाहरण स्पष्ट कर देते हैं--- 
तिह चिह्न, वतमान; करठेवाच्य, परस्मैपदी 





आ० भा० यू० दड |चह्ध 
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आदिम भारत-यूरोपीय भाषामैँ भविष्यत्‌ सर्वथा नहीं था | इसकी 
व्यंजना निर्देशात्मक वर्तमानके द्वारा ही कराई जाती थी; जैसे “में जाऊँगा। 
के लिए “मैं जाता हूँ” का प्रयोग | कभी कभी हेठद्देतुमतके द्वारा भी 
भंविष्यत॒की व्यंजना कराई जाती थी। इसके रूप होमरकी भाषाम पाये जाते 
हैं | भविष्यतकी व्यंजनामैं एक तीसरे प्रकारका प्रयोग भी मिलता है, जहां 
धातु तथा वर्तमानके तिझः चिह्नोंके बीच कभी कभी 'स! जोड़ दिया जाता 
था | ग्रीक तथा संस्कृतके भविष्यत्‌ रूप बर्तमानमेँ इसी 'स [स्थ] को जोड़ 
कर बनाये जाते हैं | यथा सं० भरामि-भरिष्यामि [* भरिस्यामि]), औक 
फरो [ 09॥87/0; 4 09887 |; फेरसो (080; | 98 ७९७७४, जो 
प्राचीन मारतयूरोपीय रूप भेर-सू-मि [झो] [*0७॥९४7-8४-7 (-०0)] की 
ओर संकेत करते हैं | लोकिक संस्कृतमैँ आ्राकर ये चार विधियां [7770008] 
तथा दो काल [77868] ही तीन काल तथा दस लकारोंके रूपमें विकसित 


आप के 
हो गये है | 


भाषाशात्तियोंने तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर इस काल्पनिक भाषा- 
की ध्वनियाँ, तथा पदरचनाका तो पता लगा लिया है, किन्तु वाक्यरचनाके 
आनुमानिक रूपकी पुनःसष्टि [ 800787प०707 ] करनेमेँ वे समर्थ 
नहीं हुए. हैं | यह सफलता तभी हो सकती है जबकि इस परिवारकी विभिन्न 
भाषाओ्रोंकी वाक्यरचनाके तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर तारक-चिह्नित 
शब्दोंसे निर्मित काल्पनिक वाक्योंकी सचना वी जाय | वेसे कुछ विशेषताओ्रों- 
का पता भाषाशास्तरियोंने लगाया अवश्य है। ये विशेषताएँ ऋग्वेदके मंत्रोंकी 
पदरचनामँ पाई जाती हैं। ऋग्वेदके मंत्रोमें प्रायः सबंनाम-वाक्यमें द्वितीय 
स्थानपर प्रयुक्त होते थे, यद्यपि कभी कभी इस प्रकारका प्रयोग संदिग्धता 
भो पैदा कर सकता है | जैसे “ने न मेडग्निवेश्वानरो मुखान्निष्पद्याते” 
जिसमें “मे” का अन्वय अग्निः के साथ होनेका संदेह होता है, यद्यपि 
उसका संबंध मुखात से है। इसका अर्थ यों हैः---“अतः अग्नि वेश्वानर 
मेरे मुखसे बाहर न गिरे ।/” इस विशेषताका सन्तोंपजनक कारण तो पता 





६४ संस्कृतका भाषाशासत्रीय अध्ययन 


टँ, किन्तु जमन विद्वान वाकेरनागेलके मतानुसार यह विशेषता ग्रीक तथा 
अन्य भा० यू० भसाषाओंमें भी पाइ जाती हैं। संभव है, यह झआा० मा० 
. यू० भाषाकी वाक्यरचनातव्मक विशेषताओं मैंसे एक रही हो । 

.. जहाँ तक इस परिवारकी भाषाओंके आदिम शब्दकोषका प्रश्न है, 
सभ्यता के उपःकालमें प्रयुक्त शब्द प्रायः इन सभी भाषाओंमें एकसे पाये 
जाते हैं | पिता, माता, श्राता, मगिनी, दुह्तिता, जामाता, उदक, आपः, अग्नि, 
जनिता, क्षमा आदिके समानान्तर शब्द अन्य मा० यू० भाषाओंमें भी मिल 
जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता, जिसका अनुमान आ० मा० यू० भाषाकी 
पंज्ञाओंके लिंगके विषयर्म किया जा सकता है, यह है कि वहा पुल्लिग, ह्लीलिंग 
तथा नपुंसकलिंगका विभाजन पुरुष, त्ली या अचेतन पदाथसे संबद्ध नहीं था, 
अपितु लिंग तत्तद्धावका बोधक था, जो किसी भी व्यक्ति या वस्तुकी किसी 
विशेषतासे संबद्ध था। हम देखते है कि संस्कृत दार' शब्द पुलिंग है, साथ 
ही बहुवचन भी, इसी तरह कल्लत्र तथा मित्र नपुंसक हैं | 


इस प्रकार हमने वेदिक संस्कृत तथा ग्रीक जैसी भारत यूरोपीय परि- 
वारकी समस्त भाषाओंकी कल्पित जननीके भाषाशास््रीय रूपका संक्षिप्त 
अ्रध्ययन किया। यद्यपि माषाओंके पारस्परिक संबंधकों व्यक्त करनेके लिए 
माता, पुत्री, पोत्री, मगिनी, मातृष्वला आदि ओपचारिक शब्दोंका प्रयोग 
किया जाता है, तथापि शुद्ध भाषाशास्त्रीय अध्ययनकी दृष्टिसे इस प्रकारके 
आपचारिक शब्दोंसे बचना ही श्रेयस्कर है। वबेसे हम स्वयं भी परम्परागत 
रूपमें इस प्रकारी ओपचारिक पद्ावलीका प्रयोग इसी परिच्छेदर्मं कर 
चुके हैं। शास्त्रीय इृष्टिसे भाषाओंका जीवन “विकासवाद' से अत्यधिक 
प्रभावित है । जिस प्रकार प्राणिशात्रके मतानुसार प्राणी [ जन्तुविशेष ] 
विकसित होकर विभिन्न स्थितियोंसे गुजरता है, ठीक उसी प्रकार भाषा मी 
उत्पन्न न होकर विकसित होती है । प्राकृत, वेदिक संस्कृतकी पुत्री न होकर 


त्ञं 


वसस्‍्तुतः किन्हीँ परिख्ितियोंके कारण उसका ही परिवर्तित या विकसित रूप 


5, 


५२ की 5, न ३ 8 ५ न 
है। कुछ विद्वान्‌ इस “विकास! को हासः संज्ञा देते हैं। किन्तु भाषाका हास 
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न होकर विकास ही होता है| इस विकासके नियामक तत्च मोगोलिक, सामा- 
जिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितिया है, जो किसी भाषाकी ध्वनि, पदरचना, 
वाक्यरचना तथा शब्दकोषमें परिवर्तन करती हैं। इसका यह तातपये नहं 
कि वह भाषा उस पूव रूपसे सबेथा भिन्न है | वस्तुतः वह उसीका विकसित 
रूप है। भाषाके वास्तविक मूल तत्व उसमें भी ठीक उसी रूपमें विद्यमान 
_ हैं। हम यों कह सकते हैं कि भाषाके विकसित रूपोंके संबंधर्म सांख्य 
दर्शनका परिणामवाद या सत्कायंवाद वाला सिद्धान्त मानना अनुचित नहीं 
होगा | प्राचीन संस्कृत विद्वान भाषामैं विकास न मानकर हास मानते हैं। 
प्राकृत तथा अपश्रंशकों वे संस्कृतका 'पतित' रूप मानते हैं। इसीलिए. 
कान्यकुब्जेश्वर गोविंद्चंद्रके राजपर्डित दामोदर भट्टदने अपने समयकी 
अपम्नंश [प्राचीन कोसली अवधी ] के द्वारा राजकुमारोंकों संस्कृत सिखानेके 
लिए बनाये गये ग्रन्थ “उक्तिव्यक्तिप्रकरणम” मेँ लिखा है “हम थोड़े 
से परिवतेनोंसे ही अपभ्रंश [ देशभाषा ] को संस्कृत बनाते हैं। यह [देश- 
भाषा] ठीक उसी प्रकार संस्कृत बन जायगी जैसे कि पतित बआाह्मणी प्राय- 
श्चित्त करनेपर पुनः ब्राह्मणी बन जाती है |” 
पर फिर भी शुद्ध भाषा वैज्ञानिक इष्टिसे किसी भाषाकों भ्रष्ट, पतित या 
हासोन्मुख कहना अवैज्ञानिक ही माना जायगा | 





$४5 ४. 


१, डॉ० हजारीग्रसाद हिवेदीका मत है कि यह 'कोसली अक्धी न 
होकर ग्राचीन भोजपुरी है। किन्तु डॉ० सुनीतिकुमार चाहुर्ज्याने, जो इस 
अंथके सम्पादक हैं, अपनी विस्तृत भूमिकामें इसे प्राचीन कोसखली अवधी 


ही कहा 
२. पतिता ब्राह्मणी कृतप्रायश्चित्ता ब्राह्मणीत्वमिति चेति । 
“-उक्तिव्यक्तिप्रकरणम्‌ ए० ३े 





संस्कृत तथा अवेस्ता [ भारत-ईरानी शाखा ] 


ग्रार्योका एक दल मध्य-एशियासे चल कर इरानकी ओर बढ़ा । यह 
दल सर्वप्रथम खीवाके शाइलमैं आ्राकर रुका | इस समय तक यह दल 
अविभाजित था। यहींसे यह दल दो वर्गोर्में विभक्त हों गया । एक दल 
पश्चिमकी ओर बढ़ा, दूसरा दक्षिण-पूर्वकी ओर | प्रथम वर्ग इरानमैं स्थित 
हो गया, दूसरा दल गांधार देशकों पार कर खबर तथा बोलानके दरोंके 
द्वारा सपसिच्धु प्रदेशमैं प्रविष्ठ हुआ | यद्यपि खीवाके शाइ्इल तक इन दोनों 
द्लाँकी भाषाका एक ही रूप था, तथापि बादम भोगोलिक, सामाजिक तथा 
ऐतिहासिक कारणोंसे दोनों वर्गोका विकास अपने अपने रूपमें हुआ । फिर 
भी थोड़े ध्वनिपरिवर्तनोंके अतिरिक्त, आरंभमेँ ये भाषाएँ एक-सी ही थीं । 
आरंभमे तो ईरानियों तथा वेदिक आयोके पितामह एक-सी ही भाषा बोलते 
थे, इसमें कोई सन्देह नहीं । यह सिद्ध हो चुका है कि इरानियों तथा 
बेदिक आरयोके पितामह चिरकाल तक एक ही समाजके व्यक्तिके रूपमेँ साथ 
साथ रहे थे; उनकी सामाजिक रीति-नीति एक-सी ही थी, जो ऋग्वेद तथा 
अवेस्ताके तुलनात्मक अध्ययनसे स्पष्ट है। वेद तथा अवेस्ताकी भाषा तो 
परस्पर इतनी निकट है कि प्रायः ऐसा कहा जाता है कि अवेस्ताकी 
भाषा कालिदासकी संस्कृतकी अ्रपेज्ञा बेंदिक संस्कृतके विशेष निकट 
है। अवेस्ता तथा वेदोंकीं भाषाओँमँ उससे कहीं अधिक भेद नहीं 
है, जितना कि ग्रीक भाषाके प्राचीन शिलालेखोंमँ उपलब्ध विभाषाओंमैं 
पाया जाता है। दोनों माषाओंकी संघटना इतनी समान है कि अवेस्ताकी 
गाथाकी माषाकों कतिपय ध्वनिनियम संबंधी परिवर्तनोंके आधारपर वैदिक 
संस्कृतके रूपमें परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरणुके लिए अवेस्ताके 
दशम यस्नकी अष्टम गाथाकों लीजिये। गाथाका मूल रूप यों हैः--- 
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यो यथा पुश्न असर तडरुनूअम रक मिजस बन्दणता मश्यो । 
[ ए0 ए89७ 9प7970श7॥ क्षएा'प्रणणा। ]907797 फछ७70096:8 
दर ८ 798 ५0. | 

ऋ्र आब्यो तनुब्यो हआमो वीसइते बएशजाइ॥ 

[979 907४0 7प0०9४0 80770. फांइश08. 0888 8४ | 

इस गाथाकों हम बैंदिक संस्कृतमैं इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं:-- 

यो यथा पुत्र तरुणं सो वन्देत सत्यः। 
प्र आभ्यः तनुभ्यः सोमो विशते भेषजाय ॥ 

यहाँ हम देखते हैं कि दोनोमें वास्तबिक भेद ध्वन्यात्मक ही है । 

ध्वन्यात्मकताकी दृष्टिसे भारतैरानी [ [700-777870 | शाखाकी 
इन दोनों माषाओंमें प्राचीन भारत-यूरोपीय * पे है #झऔओ, #अ्र, का भेद 
नहीं रहा है | यहाँ आकर ये सभी अ तथा इनके दीर्घ रूप आ हो गये हैं। 
स्रीक माषामैं इनका भेद बना रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि यह परिवर्तन 
वैदिक आर्य तथा ईरानियोंके पूर्बजके द्वारा बोली जानेवाली प्राचोन भारत- 
उसनी विभाषामै ही हो की 
ईरानी विभाषामैँ ही हो गया था | इस प्रकार ग्रीक एपि पततइ [0७9 [26- 
(66% ] उंस्कृतमैं तथा अवेस्तामैँ क्रशः [सं०] अपि पतति; [अबे० | 
अइपि अ-पत-त्‌ [ शएं %#-एक9- | मिलेगा | प्रा० भा? यू० ह 2 
इस शाखामेँ मी अ ही बना रहा है, यथा ग्रीक अक्मोन [७र77007 |, खें० 
अश्मन्‌ , अवे० अस्मन्‌ । अ की इस प्रकारकी बहुलताके कारण पहले ऐसा 
सोचा जाता था कि संस्कृत तथा अवेस्ताने प्रा० मा० यू० रूपोंकों अप- 
रिवर्तित रूपमैं सुरक्षित रक्खा है, तथा ग्रीक्मँ यही अर बादमें जाकर त्रिरूप 
[ अ, ऐ, आओ ] हो गया है, किन्तु जैसा कि हम प्रा० भा० यू० के तीन 
कर्ख्योके विकासमें देखते हैं, इन त्रिरूप स्वरोंका बड़ा हाथ है। अतः उस 


मय बज ०३ हक के । पा 
मतृको छोड़ देना पड़ा तथा प्रा० भा० यू० मैं तीनों हस्व स्वरौ--अ,*ए, 
#आओ की सत्ता माननी पड़ी । जहाँ सी ग्रीक तथा लैतिनमें कण्ठ्य ध्यनिके 
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बाद ए? पाया जाता है, वहाँ 'स्' वर्गकी भाषाओंमें तालव्य रूप [ श, छ 
आदि ] मिलता है। यह तालव्यीभाव हिन्द-ईरानी शाखामें इ [ य ] के पूर्व 
ही पाया जाता है; जैसे सं० ओजीयस्‌ ; किन्तु सं० उग्म;अवेस्ता द्ओज़िश्त, 
किन्तु द्वओोग--[ सं० द्वाधिष्ठट | । अतः यह कह्पना की गईं कि वास्तविक 
रूपमें तालव्यीभावकारी भारत-इंरानी अ, इ-रंजित [ -60077४९ ] 
था, अथांत्‌ प्रा० मा० यू० रूपमें यह #ए था। इसी आधारपर यह 
मत स्थापित किया गया कि ग्रा० मा० यू० ख्वरोंकों ग्रीकने सुरक्षित रक्खा 
है, जब कि संस्कृत तथा अवेस्तामें ये सभी स्वरध्वनियाँ नहीं पाई जातीं । 








यद्यपि भमारत-इरानी अ प्रा० भाण्यू ० >प, श्ओा अं तीनोसे 
निकला , है, (तथापि इसका एक अपवाद पाया जाता है। प्रायः प्रा० भा० 
यू० #प, आ, “अर संस्कृत तथा अवेस्तामें अ हो जाते हैं, किन्तु वे हृस्व 
त्रिस्व॒र, जो ग्रीकर्मे इनके दी स्वर ए, ओ, आ के अपश्रुतिजनित रूप हैं, 
भारत-ईरानी वर्गमं अ न होकर इ होते हैं। उदाहरणार्थ, ग्रीक शब्द 'ए- 
त-थेन' | ०४४९7 | को लीजिये जो भूतकालका रूप है। यहाँ ते मैं हस्व 
ए दी ए का ही अपश्रुतिजनित रूप है, जो इसके वर्तमान कालके रूप 
तिथेमि में पाया जाता है। इसमें वास्तविक धातु थे [6 ] [ *घे, 
+*0!8 ; है। इसीके दुबल रूप मैं लेतिन में अ पाया जाता है, यथा लछेतिन . 
फ़सिओ | 9980 ]। किन्तु संस्कृतमें यह *घत [ *हत ] न होकर 
हित! [./धा+क्त ] होता है | अर्थात्‌ ग्रीक्में जहाँ प्रा० मा० यू० दीर्घ 
#ए का हस्व रूप ए [6] पाया जाता है, वहाँ संस्कृत [मारत ईरानी शाखा] 
में 'इ! हो गया है। एक दूसरा उदाहरण और लीजिये । प्रा० मा० यू० 








अिनी.-+-+--+-+3+>+५+०- 





१. यहाँ 'ओजीयस, दओजिश्त, या द्वाधिष्टकी ज! तथा 'ध' ध्वनियाँ 
ण्व्य £...5 ८१ ४. 800 , * उन्‍्क में के कह है 

कण्व्य ग! ध' का विकास है, उपमें वह ग' ही रही है, इ के कारण 

अल्यन्न ज! हो गई है, देखिये “ग', 'ज' का विकास [अगले परिच्छेद में] । 


हम २. दातेहिं: । 
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#दो [*00] धातु मैं धग्रो' दीधघ स्वर है, इसका वतमान रूप सबल 
स्थितिमेँ ग्रीकर्मँ 'दिदोमि! [ 0607 ] है। दुर्बंलरूपमें ग्रीकर्मँ यह 
भूतकालमें ए-दो-थेन्‌ [ ०00067 ] हो जाता है, जो संस्कृतके 'अदाम' 
के समानान्तर है। लैतिनमैं यह दुरबल रूपमें अ होता है, यथा दतुस 
[0908] । किन्तु संस्कृतमेँ दुर्बेल रूपमें इ पाया जाता है, जेसे सं० 
अदिथाः । इससे यह स्पष्ट है कि जहाँ मारत-इरानीमें “इ” ध्वनि है, तथा 
अन्यत्र [ ग्रीकके अतिरिक्त भाषाओं मैं, क्योंकि ग्रीकम तीनों ही स्वरोका दी्घ 
रूप दुबलस्थितिमैँ हस्व हो जाता है ] अ ध्वनि है, वहाँ वास्तविक [मूल] 
रूपमें इन तीनों दीघ स्वरोंका वह दुर्बल रूप रहा होंगा, जिसका कारण अप- 
श्रुति [0 0]90॥] है| इन दुबल रूपोमें, वे धाठु जिनमें स्वर हस्व था, उस 
स्वरकी सवंथा खो देते थे; किन्तु दीघ स्वरवाले घातुओंमें इनका अवशेष एक 
अत्यधिक दुबल स्थरके रूपमें अवश्य रह जाता था । यही दुरबल स्वर भाषा- 
शास्त्रमैँ शवा [80799] के नामसे प्रसिद्ध है, तथा इसके चिहके लिए रोमन 
उलटे ई [9] का प्रयोग किया जाता है। हम इसके लिए. देवनागरीमें अ 
का प्रयोग कर रहे हैं| यही अ मारत-इंरानीमैं इ हो गया है, औकके अति- 
रिक्त अन्य माषाओंमँ यह अ पाया जाता है, ग्रीकमेँ कभी तो यह 
भारत-ईरानी इ, अ रूपमें पाया जाता है, कभी नहीं पाया जाता ; यथा से ० 
पिता, अवेस्ता [ फ़ारसी ] पिता, ग्रीक पतेर [0967], सं० स्थितः, 
ओऔक स्ततास्‌ [8&008 |, सं० हितः ,ग्री० थेतास्‌ [$॥6008 | | 
भारत-इंरानी शाखाकी दूसरी विशेषता य्‌ तथा व अ्रन्तःस्थ ध्वनियोक्ता 
विशेष प्रकारका प्रयोग है जो अन्य भारोपीय भाषाओंमें नहों पाया 
जाता। वेद तथा अवेस्ता दोनोंकी भाषासे ऐसा जान पड़ता है कि इ के 
पूर्व होनेपर यू ध्वनि तथा ड के पूरब होनेपर व्‌ ध्वनि लुम हो जाती 


१, ४४०४०८८०००३९2४९]., 3]07065९0ए९ ाध्या%&7६ ४०! , ?, 5., 
९ +5, 
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थी | उदाहरणके लिए संस्कृत श्रेष्ठ को लीजिये, अवेस्तामें इसके समानान्तर 
खणश्त [8/968७] शब्द मिलता है। यहाँ एक बात ध्यान देनेकी है कि 
ऋतमग्वेदमें श्रेष्ठ शब्द ग्रायः व्यक्षर [778ए0] माना गया है । अतः 
स्पष्ट है कि इसका मूल रूप श्रय! है। श्रेष्ठ तथा श्रीर में ठीक वही संबंध है, 
जो शविष्ट तथा श्वूर में, एवं द॒विष्ठ तथा दूर में है। अतः यह मानना 
अनुचित न होगा कि श्रेष्ट का वास्तविक संस्कृत रूप “अ्रयिष्ठ अवश्य रहा 
होगा, तभी यह ज्यक्षर माना जा सकता है। यह *अ्रयिष्ठ स्वेप्रथम *श्रदृष् 
हुआ होगा, बादमेँ श्रेष्ठ | इसी प्रकार ऋग्वेदके 'रेवत्‌' रयिवर्त्‌' रूपोंको 
लिया जा सकता है जो दोनों ही रूपमें ऋग्वेदमं पाये जाते हैं | अवेस्ताका 
रएबत्‌ [/.88ए8४] भारत-इंरानी ग्राचीन रूप रयिवत्‌ से रइबत्‌ के द्वारा 
विकसित हुआ है | इसी आधारपर संस्क्ृतमैँ वे धातुरूप जो प्रायः प्राचीन 
रूपमैं यि वाले थे, पदादि मैं केवल इ थ्वनिसे युक्त पाये जाते हैं। यथा 
९/ यज धात॒के सन्नत रूप इयक्षा को ले लीजिये, जो ऋग्वेद पाया जाता 
है। लौकिक संस्कृतमें कर साहश्यके आधार पर इसमें फिरसे 'यू! जोड़ 
कर यियक्षा रूप बना दिया गया है। इस प्रकार बआह्मण ग्रन्थोंमें यू! 
वाला रूप पाया जाता है, यथा ९/यम्‌ से यियंस--,' ६ यभ्‌! 
से'यियप्स--! | कुछ रूपोमें लोकिक संस्कृतमें भी प्राचीन इ-वाला रूप ही 
बचा रह गया, जैसे 'यज' धात॒के परोक्षभूते लिदके रूप 'इयाज' में | किन्तु 
इस संबंधमें व्‌ ध्वनिके ऐसे विकासका उल्लेख नहीं किया जा सकता | अ्रवेस्तामें 
इसके कोई उदाहरण नहीं मिलते, जहां ड के पूर्व होनेपर व्‌ का इस प्रकारका 
लोप पाया जाता हो | साथ ही 'ब्‌! 'उ' जैसी ध्वनियोंका संयोग प्राचीन 
भारत-यूरोपीयमें न्यून था| संस्कृतमँ यदि कहीँ भा० यू० व्‌ का उ रूप 
पाया जाता है तो '₹![ रेफ | के स्वरीमूत रूप [ऋ)] के कारण | यथा 
सं० डरा, ऊर्मि को क्रमशः ग्रा० भा० यू० ब्रेन [एाण०7] [देखिये 
झीक वरेन [ फ़छ७7] तथा बम [ए7779] [ प्रा० हाई जमन वल्म 
क्‍ थे 
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[४9)77] से विकसित माना जा सकता है। यह विशेषता केवल संस्क्ृतमेँ 
ही पाई जाती है। अवेस्तामेँ यह 'ब व! ही बना रहता है, सं० 
उरः, अवेस्ता वरो [४७70], सं० ऊर्णा, अवे० वर॒अन | छका97 | 
संस्कृत क्रियाके परोक्षभूते लियमें यह व पदादिमें उ हो जाता है, यथा 
संस्कृत ९/ वच्‌ तथा ९/ वस्‌ धाठुसे क्रशः उबाच एवं उचास रूप 
बनते हैं । किन्तु इनमें वास्तविक प्रथमाक्षुर प्राचीन मारत यूरोपीय *ब- 
था, *बु- नहीं था। अवेस्तामें यह व ही बना रहता है, तथा वहाँ वश 
[३४७ | रूप पाया जाता है । इसीलिए, अवेस्तामें संस्कृतके पदादि 
*“उ'-वाले परोक्षुभूत रूप जेसे रूप नहीं मिलते । 

संस्कृत तथा अवेस्ता दोनोंमेँ ही प्रा० भा० यू ० *स्‌ ध्वनि इ, ड, र॒ तथा 
करव्य ध्वनियोसे परे होनेपर परिवर्तित हो जाती है। इस स्थितिमेँ प्रा० भा० 
यू ० *स्‌ भारत-ईरानी वर्गमैं श [ 8“ ] हो जाता है। संस्क्ृतमेँ यह श बदल 
कर ष हों गया है, जब कि अवेस्ता मैं श ही रहा है। यह परिवर्तन अया 
आ ध्वनिसे परे होनेपर नहीं पाया जाता | उदाहरणके लिए संस्क्ृतके सप्तमी 
चहुवचनके सुपूप्रत्यय सु को लीजिये, जिसका प्रा० भा० यू० रूप भी 
सु [+5प | है। यह इ, उ [साथ ही ए, ओ भी] से परे होनेपर 
संस्कृतमैँ पु हो जाता है कविषु, भानुषु | अवेस्ता में यह शु [5५] होता 
है; अवे० बूमिश [0पा7४ ५] [सं० भूमिष), गोडरुझ [20प7पड४] 
[सं० गुरुष| | इसी प्रकार 'र तथा करख्य व्वनिके कारण भी यह उंस्कृत में 
“प्र! तथा अवेस्तामें 'श' हो जाता है | द 

सं० तृष्णा, अबे० तश्नों [[87570], गोथिऋ, थोस्येन्‌ [9078ए9० | 

सं० उक्षित , अवे० उख़्शेइति [प5७ ०6 ), ग्रीकझ अठखनो [&पए- 
]9%70 | 


१. सं० क्ष ८ क्‌+ प [कपसंयोगे क्षः | 
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संस्कृत तथा अवेध्ताकी यह विशेषता बाल्तोस्लाविक जैसी 
वर्गकी अन्य भाषामेँ पाई जाती है। वहाँ मी ऐसी परिस्थितियों सा “शी 
हो जाता है। जहाँ ग्रा० मा० यू० मैं श्वा' [अ (9)] था, वहां भारते- 
रानौमैं इ रूप के कारण *स्‌ ध्वनि श हो जाती है, किन्तु यह विशेषता 
बाल्तोसलाविकमँ नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ ग्रा० भा० यू० हवा इ! न 
होकर लैतिनकी भांति अ्र' होता है | द 
खं० क्रविष [सांस]), अवे० खविश्यन्त [ह578७89&78] [रक्त- 
५ हि ह 
पिपास] गीक क्रश्नस्‌ [77898 | ग्रा० स्ल्ला० क्रव्यस्‌ [[7:988 |; प्रा० भा० 
९ 
यू० “क्रवुअस्‌ []77/89/98 | क्‍ 
पदरचनाकी दृष्टिसे संस्कृत तथा अवेस्ता दोनोंकी सर्वप्रथम विशेषता 


यह हैं कि इनमें भारत यूरोपीय 'इ तथा ए! स्वर जो क्रमशः वतमान 
तथा परोक्ष मूतके द्विवव [780प7०॥०७४४०१॥| रूपोर्मँ पाये जाते थे मिन्न 
भिन्न रूपमें नहीं हैं। यहाँ दोनों ही रूपोंमें 'इ” स्वर वाला ही द्ित्व रूप 
पाया जाता है, यथा-- 
सं० तिष्ठति, अबे० हिश्तअन्ति [॥8 977 |; ग्रीक, हिस्तेमि [78080))] | 
सं० शिषक्ति, अबे० हिशख्ति [985४], क्‍ 
सं० इयति , अ्रवे० [ उज ] यरात [(720-98/७ | 

इतना होनेपर भी प्रा० भा० यू० प्‌ के भी अवशिष्ट चिह्न भारत- 
इंरानीमैं पाये जाते हैं। सं० ददाति, अवे० ददइति [१94७४] को. 
लीजिये, ये वर्तमानके रूप हैं, अतः ध्यान रखिये प्रा० भा० यू० रूप 


लि प्ि > दो ही अं हक हक रत 
#दिदोति [+0606 | होगा, “दंदोति [+66000 | नहीं । औकमें यह 


प्रा० भा० यू० 'इ! दिदोसि [॥909] में स्पष्ट है। यद्यपि यहाँ प्रा० 
्‌ ५२ | ० 

भा० यू? 'ए7 नहीं था, तथापि उसीके मिथ्यासाइश्यके आधारपर यह प्रा० 

भा? यू० इ संस्कृत व अवेस्ताम इन शब्दोंम अ'! हो गया है, जो माषा- 











संस्कृत ओर अंवेस्ता छह 


त्रीय दृष्टिसे अपवाद है। यह मिथ्या-साइश्य किसी परोक्षभूतके रूपके 


ही आधारपर हुआ होगा, जैसे सं० बभूव [पआ० भा० यू० “भभूव *09॥8- 
४४पक्तू०) आदिके आधारपर । इसी प्रकार परोक्षमूतमेँ भी भिश्या- 


साहश्य या उपमानके आधारपर 'इ” पाया जाता है, जो माषाशाश्रीय इृष्टिसे 
अ' होना चाहिए, यथा सं० दिदेश [ग्रा० भा० यू० *दरदेक्य “3846- 
पे रे थम उ बज बरतमान (0 5 
[९] । इस सादृश्यके आधारपर सर्वप्रथम उन धातुओंके वतमानमेैं, 
जिनमें 'इ? पाया जाता था, द्वित्व रूपमैँ 'इ! हो गया। यह हे 


8 ७ 3३ 


संस्कृत तथा अवेस्ता दोनोंमें है। यह इ-ध्वनि वर्तमान रूपोंके आधारपर 


परोक्षुभूतके द्वित्वरूपोंम भी पाई जाने लगी, जेसे सं० ६/ द्विष से बने 


दिद्विष तथा अचे० दिद्वएश | 478 7868७ ] में। धीरे थीरे यह इ! 
उन धातुओँके रूपोमें भी पाया जाने लगा, जहाँ वस्तुतः घाठुके मूलरूपमें 
(इ? नहीं था, यथा संस्कृत ९/“वबस्‌ से विवस्वान्‌ | इसी प्रकार अवेस्तामें 
भी दा [09 | [ स० ५९४ धा, ग्रा० सा० यू० ञ घो [मं १0 ] धातुके दिदार 


[088879 | ददार [१86879 | दोनों रूप पाये जाते हैं, जो संस्कृत 'दधार' 


| आ० बेदिक रूप दाधार | के समानान्तर हैं| इस 'इ! के उपमानके आधार 
र संस्कृत 'उ' वाले घातुओ्ञमें '3उ' स्वरका भी द्वित्व पाया जाने लगा | 
सं० ९/ दिश्‌ से बने दिदेश के साहश्यपर ९/ जुष्‌ से जुजोष बना, यद्यपि 
अवेस्तामँ इसके द्वित्व रूपमें 'इ! ही पाया जाता है, जो अवेस्ता शब्द बज्िज़श्ते 
[ंट्रप8 08 | मैं स्पष्ट है । किन्तु यह साहश्यजनित 'उ' किन्हीं किन्हीं रूपो्मे 
अवेस्ताम भी मिल जाता है, यथा संस्कृत, श॒श्रषति; अवेस्ता, सुखशअम्नो 


[878708 ०7770] | वर्तमानके साइश्यके आधारपर यह 'उ' परोक्ष भूतमें 
पाया जाने लगा तथा रुरोध, पुषोष जेसे रूप बने । संस्कृतमैं दीघ ऊकारान्त 
धातुओओम केवल भू तथा 'सू इन धातुओंके परोक्षभूतमें ही द्विवव रूपसैं 
' प्रथम स्वर अ [#ए*8] पाया जाता है, जो क्रमशः बस्ूव तथा ससूच 
| दूसरा रूप सुघुचे भी है ] से स्पष्ट है। 


द्‌ 





(225 भीयप हे नीमच हज लकीट लि आम 0 की यजअप पिंक 





७४ संस्कृतका भाषाशास्त्रीय अध्ययन 


धातुके कर्मवाच्य रूपके सामान्यभूतमेँ संस्कृत तथा अवेस्ता दोनोंमें 
इ पाया जाता है, जो अन्य किसी भारोपीय भाषामेँ नहीं पाया जांता, यथा 


सं० अवाचि [अवे० अवाशि [89887 | । रंस्कृतमें इसका प्रयोग कर्मवाच्यमें 
अन्य पुरुषके चिह्के रूपमें पाया जाता है। ठीक इसी रूपमैं इसका प्रयोग 
ग्वेस्तामैं होता है। किन्तु इस पदरचनात्मक विशेषताकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीँ 
है। फिर भी यह तो निश्चित है कि यह भारत-इरानी वर्गकी ही 


. ८६ रू 
विशषता है | 


इसी प्रकार इन दोनों भाषाओ्रोंके आज्ञात्मक [ लोद | रूपोंके अन्य 
पुरुष एकबचन तथा बहुबचनके रूपोंमे भी ऐसी ही समानता पाई जाती है, 
संस्कृत भरतु, भरन्तु, अवेस्ता बरतु | 087४घ८॥ बरअन्तु [08797 प | 
इसके अतिरिक्त उत्तम पुरुषके एक वचनमैँं भी दोनों में आ, तथा आनि 
दोनों प्रकारके वेकल्पिक रूप पाये जाते हैं, संस्कृत, मवा, भवानि । लोकिक 
संस्कृतमेँ आकर भवा वाला रूप लुप्त हो गया है। यह आनि प्रा० मा० 
यू० विध्यात्मक [0877७ | तिडः विभक्ति “आन से विकसित हुआ है । 
संस्कृतके आज्ञात्मक [7708098]) रूपोंमें अत्यधिक पाये जानेवाले 
“_तात” वाले रूप | यथा सं० भवतात्‌, भरतात्‌ | प्रा० भा० यू० में 
तो रहे होंगे, किन्तु अवेस्तामें इनका सर्वथा अभाव है । 
सुप्‌ विभक्तियोंकी इृष्टिसे मी संस्कृत तथा अवेस्तामँ कई समानताएँ 
|ई जाती हैं। सर्वप्रथम हम पष्ठी बहुबचनकी विभक्ति-नाम्‌ को लेते हैं, 
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 दोनोंमें पाई जाती है। प्रा० भा० यू० मैं यह संबंधवीधक बहुवचन 


केवल “आओस्‌ [077 | था । यंह हलन्त तथा अद्न्त [ अजन्त | दोनों प्रकारके 
शब्दोमें प्रयुक्त होता था। यह “ओम संस्कृतमुँ आकर आम हो गया है। 
हलन्त शब्दोंमँ तो संस्कृत यह आम ही प्रयुक्त होता है ; सं० गच्छ॒ताम्‌ 
[ गच्छुत्‌ + आम |, जगताम्‌ , पथास्‌ | किन्तु अदन्त शब्दोमें यह प्रायः . 
नाम हो गया है; सं० देवानाम्‌ [ देव+न + आम ], भानूनामर, 














संस्कृत ओर अवेस्ता ७ 


हरीणाम । वेदमँ केवल एक स्थानपर देवां जन्म में अदन्त शब्दमें आम 
का प्रयोग मिलता है, लोकिक संस्कृतमेँ यह देवानां जन्मके रूपमें प्रयुक्त 
होगा । नाम्‌ सुप्‌ विभक्तिचिह् स्बथा नया न होकर प्रा० सा० यू० विभमक्ति 


चिह्न “नोम्‌ से विकसित हुआ है । किन्तु यह प्रा० मा० यू० सुप्‌ विभक्ति 


चिह्न केवल आ-कारान्त स्रीलिंग शब्दोमें ही था। संभव है, इकारान्त तथा 


उकारान्त छ्लीलिंग शब्दोंम भी प्रयुक्त होता हो । इसके चिह्न पुरामी हाई 
जम॑नके ख्रीलिंग रूपोंमेँ पाये जाते हैं ( उदा०-पु० हा० ज० 'गेबोनों” 
( प्रातिपादिक गेबा )-/ दानोंका ) फिर भी यह बात ध्यान देनेकी है कि 
अ-कारान्त शब्दों अवेस्ता तथा संस्कृतमेँ पाया जाने वाला [ आ ] नास्‌ 
[ दे० देवानाम | मारत-ईरानी विशेषता ही है। यह बात अवश्य है कि 
यह चिह्न अवेस्तामें केवल एक ही स्थानपर पाया जाता है; सं० मर्त्यानाम्‌ 
अवे० मश्यानम्‌ [77788 /87877 |; बाकी सब स्थानों यह अनझ ही है। 
अकारान्त शब्दोंके पष्टी बहुबचनान्त रूपोंके सावइश्य पर इकारान्त, उकारान्त 
शब्दोंम भी 'नाम' पाया जाने लगा; सं० गिरीणाम्‌, अवे० गइरिनम्‌ | 297 - 
7700877 |, सं० वसनाम्‌,अबे०बोहुनस्‌ [ 0!ध7०७॥॥ || कमी कमी संस्कृत- 
में तो यह 'नाम! पाया जाता है, पर अवेस्तामें प्राचीन आम! ही पाया 
जाता है, सं० सखीनाम्‌ , पशूनाम्‌; अवे० हशम्‌ [/88 ८7 | पश्वस्र 
[089 %ऋ&77 || संस्कृत अधिकतर अद॒न्त शब्दोंमें यह “नाम! पाया 
जाने लगा | . 

सत्रीलिंग शब्दोंके आकारान्त रूपोमें तंस्क्षत तथा अवेस्तामें परस्पर बड़ी 
समानता है | इस प्रकारके शब्दोंके तृतीया, चतुर्थी, पद्ममी, पष्ठी, सप्तमी 


हि 


तथा सम्बोधनके एकवचनके रूप एक से ही हैं। यह समानता अन्य सारत 


... ३. ध्यान दीजिए, नास्‌ के पहले का हस्व अ, इ, उ दीघ हो जाता 
हे | देव + नाम, हरि + नाम, भानु +- नाम॒के रूप देवानाम, हरीणाम 
भानूनाम होते हैं । 

२. ऐकारान्त, ओकारान्त एवं आओकारान्त शब्दोंके रूपोर्मे 'नास 
न होकर आम ही होता है; जेसे रायाम्‌, गवाम्‌ आदि रूपोंसें । 











है! आओ 
हैं 
है 

. 
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छ्द संस्कृतका भाधषाशाख्रीय अध्ययन 


यूरोपीय माषाओंमें नहीं पाई जाती । तृतीया एकवचनमैं ग्रा० भा० यू० 
*आ का ही प्रयोग होता था, यथा सं० सुकृत्या अबीर्ता मैं जहां ये 
तृतीयान्त हैं | [अ] या का प्रयोग स्वनाम ज्लीलिंगोमें होता था, धीरे धीरे 
तया, यया, कया के साहश्यपर यह संज्ञाओंमेँ भी प्रयुक्त होने लगा, सं० 
रमया, रूतया | चतुर्थी, षष्ठी [पञ्नमी | तथा सप्तमीके एकवचनोंमें संस्कृतमें 
इचचर [| 08900] विमक्तचन्त पाये जातै हैं| इन सभीर्म आय रूप 
समान पाया जाता है | इस प्रकार संस्कृतमैँ ये क्रमशः -आयै,-आयाः ,- 
आयाज्‌ [ सं० लताये, लताया:, दतायाम ] हैं। अन्य भा० यू० भाषाओं में 
इनके समानान्तर विभक्तिचिह् दृयक्षर न होकर एकाक्षर हैं | वस्तुतः आग्मा० 
यू ० में *आय नहीं पाया जाता था ओर यह भारत-इईरानी वर्गमँ ही आकर 
गकारान्त खीलिंग शब्दोँमें प्रयुक्त होने लगा था। किन्तु अवेस्तामें संस्कृतके 
समानान्तर रूप देखे जा सकते हैं,-अयाइ, [8987 |, -अया, -अया [89५& | 
जिनमें अर! का हस्व रूप तृतीया एकवचनके चिह्न अया' के साहश्य पर 
माना जा सकता है। प्रा० भा० यू० में “आय वाला रूप नहीं था, भारत- 
इंरानीमैं आकर यह इकारान्त या -या अन्तवाले शब्दोंके साइश्यके आधारपर 
चल पड़ा होंगा। इस आधारपर आये, आयाः, आयां को रूच्ये, रुच्याः, 
र्याम था देव्ये, देव्या:, देव्याम जैसे रूपोंके आध्यर पर माना जा सकता 
है। प्रा० भा० यू० भाषामैँ चतुर्थी तथा सत्तमी दोनोंकी विभक्ति -इ, 
थी, इस प्रकार आकारान्त शब्दों दोनों विमक्तियोंमें “#-आइ अन्त वाले 
रूप बनते थे। धीरे धीरे सप्तम्बन्तकी चतुथ्यन्तसे मिन्‍न बतानेके लिए आइ' 
के बाद भारत-इरानीमैं रा! जोड़ दिया गया इस प्रकार “आया 
रूप बना | संस्क्ृतमँ आकर इसमें अम्‌ जोड़ दिया गया आया ८ *आ +- 
#डू +- आ + अस || इसी आयास्! के साहश्य पर चतुर्थी तथा पश्चमी- 
पष्ठीमं भी दोनों भाषाओंमें आकारान्त' रूपो्मे 'आय”का समावेश हो गया। . 

१, एब८76702 28: धिप्रदा5८206 (ाद्याएाव्वणंर ४0, 9 7. 45; 
66 (०). 
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संस्कृत और अवेस्ता ७७ 


संबोधनके एकवचनमं संस्कृत तथा अवेस्ता दोनोंमँ ही आकारान्त छ्लीलिंग 
शब्दोम ए पाया जाता है [सं० रमे, खते| | यह विशेषता अन्य मा० यू ० 
भाषाश्रर्म नहीँ पाई जाती | अवेस्ता्म इसके आ एवं ए दोनों प्रकारके 
रूप मिलते हैं। अवेस्ता, रज़िश्ते [7827566] [ संस्कृत *हजिश्टे | 
अवेस्ता, पोउरुरुशिश्ता | ]70प्र/प्रर57578 | | संस्क्ृत*पुरुरुचिष्टे | | 
संबोधनके इस ए विभक्तिचिहका विकास अस्पष्ट है। अन्य माण०्यू० 
भाषाओं मैं आकारान्त शब्दोंका संबोधन एकबचन रूप अ से युक्त होता है | 
यथा औीक भाषाके बुम्फे [70077708] [ ञ्रा० रूप नुस्फा |, [ मिल्ाइये; 
अगरेजी | 757797 ] जिसका अर्थ अप्सरा' है] संबोधनमें छुम्फ 
[9प070079 | रूप होता है । 

संस्कृत तथा अवेस्तामें इकारान्त शब्दोंके सप्तमी एकबचनमें ओ' 


विभकत्यन्त पाया जाता है, यथा सं० कबो, हरी | यह औ वस्तुतः ऊकारान्त 


शब्दोंके भानो, गुरो आदि रूपोंके साइश्यपर पाया जाता है। मूल मारत- 
यूरोपीय विमक्तिचिन्द “आइ था। वेदमें भी यह विभकत्यन्त अग्न-यी के 
रूपमें पाया जाता है । किन्तु इस उदाहरणके अतिरिक्त इकारान्तके सत्म्बे- 
कवचनान्त रूप उकारान्त शब्दोंके ओ के साइश्यपर ही संस्कृत तथा 
ञवेस्ता दोनोंमें पाये जाते हैं | अवेस्ताम यह जो न होकर ऑ [& | हो गया 

| संस्कृतमेँ तृतीया एकवचनके इकारान्त शब्दोंके रूपोंमँ प्रायः ([इ| या, 
आ तथा इना' विभक्त्यन्त पाये जाते हैँ, यथा मत्या, जगता, कविना में | 
किन्तु कमी कभी इन रूपामें केवल ई ही पाया जाता है, यथा वेदिक 
सं० अचित्ती [ क्लो० सं० अचित्या || यह विशेषता वेदिक संस्कृतमें 
ही पाई जाती है। अवेस्तामें तो 'हशा' [78४७] [ सं० सख्या] को 


नमन लाना टीन न लनननननननभ+-+4+++___ 


छोड़ कर बाकी सभी तृतीयैकबचनान्त रूपोमें यहाँ 'ई? पाया जाता हैं । इसी 


१. संस्कृतमें रजिश्टे या पुरुरुचिष्टे जेसे पद नहीं मिलते, इसलिए ये 
पद तारकचिहित किये गये हैं । अवेस्ताके आधार पर यदि संस्क्ृतमें 
कोई रूप मिलता, तो ऐसा होता । 
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प्रकार उकारान्त शब्दोंके इस विभक्तिके रूपोमेँ अवेस्तामें खथ्वा [४7809- 


ए8]|, [ मि० सं० क्रत्वा; जो संस्कृत क्रठु शब्दका तृतीया एकवचन हैं; 
वैदिक संस्कृतमेँ यह क्रत्वा रूप मिलता है; लोकिक उसंस्कृतमेँ यह रूप नहीं 
मिलता, यहाँ वह क्रतुना हो गया है। |, को छोड़ कर प्रायः 'ऊं वाले रूप 
ही पाये जाते हैं; यथा अवेस्ता मइन्यू [779/797] [ सं० मसन्‍्युना || 
यहाँ तक हमने संस्कृत तथा अवेस्ताकी समानताओंपर ध्यान दिया। 
अब थोड़ा उन ध्वन्यात्मक भेदों पर दृष्टिपात कर ले, जो संस्कृत तथा 
अवेस्तामैं पाये जाते हैं | इन ध्वन्यात्मक विशेषताओंमें विशेष महत्त्व व्यज्ञ- 
ध्वनियोंके पारस्परिक भेदका है। अतः यहाँ हम उन्हींका संक्तित्त 
संकेत करेंगे । 
समस्त भारत यूरोपीय माषाओंमें केवल संस्कृत तथा तजन्य भारतीय 
भाषाओंने ही प्रा० भा० यू० स्पर्श ध्वनियोके चारों रूपोंकी रक्षा की है । 
इनमें अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पग्राण तथा सघोष 
महाप्राण चारों प्रकारके रूप पाये जाते हैं, जिनके उदाहरण क्रमशः क, ख, 
ग, घ॒ हैं। अवेस्ता तथा फारसी वर्गकी माषाओंमेँ यह बात नहीं पाई जाती, 
| महाग्राण रूपोंमें परिवर्तन हों गया है। अघोष महाप्राण ख, थ, फ 
हे सोष्म ख्‌, थ, फ़ हो गये हैं। सघोष महाग्राण घ, ध, भंक्ता महाप्राणत्व 
वहाँ सर्वथा लुप्त हों गया है; इनके स्थान पर ग, द, ब रूप पाये जाते 
हैं. यथा, 


संस्कृत अवेस्ता 

शफ द सफ [8879 | 
यथा... यथा [7898 | 

सखा .. हस् [787& | 

भूमि द बूमि [0५77 | 


१. 3060: ॥/ ] 760-27976४ 97. 30-5. 
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घेनु _ दएनु [48870 | 
घम गम [29777) | 
हब्ति ज़इन्ति [297)0 | 


संस्कृत पदादि स अवेस्तामें ह पाया जाता है। संस्कृत पदादि 
अवस्ता में स होता है। संस्कृत ष अवेस्तायं श॒ पाया जाता है । संस्कृत 
पदादि ह वहां ज़् हो जाता है | 


संस्कृत अवेस्ता 

सघ्ठ, सिन्धु हप्त [8]08 |, हिन्दु [77000| 
शरत्‌ [ -द्‌ ] सर्‌अद [58/309] 

जोष-जोष्ट्ट :. ज्ञओश [5905० | 

हस्त ज़स्त [28808 | 


[| आ० फा० दस्त ] 

ये समस्त भाषाशास्त्रीय तथ्य इस बातकी पुष्टि करते है कि संस्कृत तथा 
अवेस्ता वस्तुतः भारत-यूरोपीय परिवारमेँ एक ऐसा युगल है, जिसे हम 
भारत-इरानी वर्गके नामसे एक ही शाखा मान सकते हैं। इस संबंधर्मं सबसे 
बड़ी बात ध्यान रखनेकी यह है कि संस्कृत या अवेस्ता शब्दते हमारा तात्यय॑ 
इन भाषाओंके एक ही रूपसे नहीं है । जब हम संस्कृत या अवेस्ता शब्दका 
प्रयोग करते हैं, तो हमारा तात्पर्य उन समस्त विमाषाओं या बोलियोंसे है जो 
संस्कृत या अवेस्ता कालमें भारत तथा ईरानके विभिन्न उपवर्गकि द्वारा बोली 
जाती थीं | यह प्रयोंग ठीक उसी तरहसे किया जा रहा है, जिस प्रकार 
केवल 'प्राकृत' शब्दसे हमारा तात्पर्य प्राकृतके एक रूपसे न होकर पेशाची, 
शौरसेनी, महाराष्ट्री तथा मागधी सभी भेदोंसे है, अथवा जिस प्रकार 'हिन्दी' 
शब्दके प्रयोगमें खड़ीबोली, ब्रज, बांगड़, कन्नोजी, बुन्देली [ यहां तक कि 
राजस्थानी, अ्रवधी, भोजपुरी आदि मी |] आदिका भी समावेश हो जाता है | 
वैदिक कालमें इस संस्कृत भाषाके बोलनेवाले भी कई वर्गो्में विभक्त थे तथा 
इन विभिन्न वर्गों कुछ निजी ध्वन्यात्मक तथा पदरचनात्मक विशेषताएँ 
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रही होगी, यद्यपि ये विशेषताएँ अत्यधिक नगएय थीं। पर इन विशेष- 
ताओ्ञोंका पता ऋग्वेदके मन्त्रमाग तथा अन्य बैदिक साहित्यमैं प्रयुक्त बेकल्पिक 
रझूपॉसे लगता है। याद रखिये, वेद किसी एक मसानवकी कृति न होकर 
विभिन्न वर्गोंके ब्राह्णवर्ग | ऋषिवर्ग | की रचनाएँ हैं। यदि 'रचना' शब्द 
जरा बरा लगे, तो में कहँगा कि ये मन्त्र विभिन्‍न वर्गके ऋषियोंके द्वारा 
प्रत्यक्ष किये गये हैं। अतः तत्तत्‌ वर्गकी विभाषाकी ध्वन्याव्मक तथा पद्रचना- 
त्मक विशेषताएँ इनमें आ गई हैं। साथ ही कई मन्त्र भाग सीमान्त प्रदेशमें 


रे गये हैं, तो कई कुरुपाआवालमैं, तो कई अनन्‍्तवेदर्म | इसी तरह मंत्रोमें 


कालभेद मी पाया जाता है। ठीक यही बात अवेस्ताकी गाथाओंके विषयर्म 
कही जा सकती है, जिनमें मी विभिन्न वैभाषिक विशेषताएँ स्पष्ट हैं | 
अवेस्ताकी गाथाएँ एक ही कालकी नहीँ हैं, ठीक उसी तरह जैसे वेदिक मंत्र 
भी एक ही कालकी रचना नहीं हैं। इस संबंधम यह ध्यान देना आवश्यक 
है कि प्राचीनतम अवेस्ता माषा प्राचीनतम संस्कृतते भी अधिक आप 
[87600&0] है। अवेस्ताकी प्राचीन गाथाञ्रर्म वतमानकालके उत्तम 
पुरुष एकबचनमेँ आ [8] तिडः विभक्ति पाई जाती है, जो प्रा० मा० यू० 
वर्तमान उत्तमपुरुष ए० व० विभक्ति “ओर से विकसित है। जैसा कि हम 
देख चुके हैं, प्रा० मा० यू० में बतेमानके उत्तमपुरुष एकबचनके चिह्न 
जो तथा *मि दोनों थे। संस्क्ृतमेँ केवल मि ही पाया जाता है। ग्रीकमें 
ओ तथा मि दोनों पाये जाते है । अवेस्तामें भी [संस्कृतकी भाति| बादकी 
गाथाओंमे केबल मि रूप ही पाया जाने लगा है । 


सं० दूधामि, अवेस्ता ददामि [094&777] ग्री० तिथेमि [80070777] 
सं० भरामि, अवे० बरमि [09/७770] ग्री० फरो [7670] 

इस आरार्ष प्रयोगके अतिरिक्त गाथाकी विभाषामैँ एक ओर “आर्ष” 
[%7/07%90॥| प्रयोग पाया जाता है, जो प्राचीनतम संस्कृतमुँ इतना अधिक 
नहीं पाया जाता । भारत-इईरानी वर्गम 'सघोंष महाप्राण--अघोष' संयुक्त 
ध्वनियां सघोष--सघोष महाग्राण पाई जाती हैं। यह नियम जर्मन विद्वान 


के 








संस्कृत ओर अवेस्ता य्प१ 


चार्थोलोमेके नामपर “बार्थोलोमेका नियम” कहलाता है। बार्थोलोमेने 
अवेस्ताकी भाषापर महान्‌ कार्य किया है। बाथोंलोमेके इस नियमके अनु- 
सार गाथाकी विभाषामेँ अत्यधिक आपर्ष प्रयोग पाये जाते हैं, जबकि संस्कृतमें 
आप |प्राचोन] तथा बादके दोनों प्रकारके रूप नहीं पाये जाते हैं। आदिम 
भारतयूरोपीय भाषामेँ शब्दोंके मूल रूपोमँ आदि तथा अन्तकी 'ध्वनियों 
महाप्राण पाई जा सकती है, किन्तु संस्कृतमें दोनों स्थानोपर प्रायः महाप्राण 
ध्वनियां नहीं पाई जातीं। ऐसी दशामें संस्कृतमें अन्तकी ध्वनिकी महा- 
ग्राणता प्रायः लुप्त हो जाती है। यह लोप अधिकतर स' ध्वनिके योगम 
पाया जाता है। किन्तु इस विषयके संस्कृतर्म कई अप्वाद भी पाये जाते हैं 
था संस्कृतके ९५/ दह[#९/ घध्यू *3॥887ए-] के सामान्य भूतमें 
दक्ष-[“धक्त नहीं] रूप पाया जाता है। इसी प्रकार संस्कृत */ दुह 
[पप्रा० सा० यू० *९/ घुष्य [+0॥प2/ए-] के सामान्य भूतमैं “दुक्ष- 
[बक्ष-नहीं] रूप पाया जाता है । यह प्राणताका लोप एक प्रकारकी समस्या- 
सा है । इसीलिए पदपाठमै, ऐसी दशाम ८ के स्थानपर “व का प्रयोग 
पाया जाता है. इसी प्रकार ६/ भस्‌ तथा $/ घसू से व्युत्पन्न 'बप्सू- 
तथा “जक्ष-” मी ऐसी ही समस्या हैं, जिनमें महाप्राणता स्वंथा नहीं पाई 
जाती | इस बातसे स्पष्ट है कि महाप्राण तथा स के योगका पृव॑बर्ती 
महाप्राण ध्वनिपर वेसा ही प्रभाव पाया जाता है, जैसा कि केवल परखवर्ती 
महाप्राशका | किन्तु यह नियम उस समय कार्यशील था जब स-ध्वनिक्रे 
योगसे मूल रूपोंके अन्तमं पाई जानेवाली सघोष महाप्राण ध्वनि अघोष 
अल्पप्राण [ कूस, तस, पस | नहीं हुई थी। अतः यह मानना अनु- 
चित न होगा कि “सघोष महाप्राण + स” में ऊष्मथ्वनि भी सघोष हो 


/ 

|! 
३३२ 
ह्‌ 





१. देखिये परिच्छेद ५. 
२. ध्यान रखिये “स” [8] अघोष ध्वनि है, तथा इसका सघोष 
रूप “ज़ [£] है। 








हम । 
॥ 
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गई थी, तथा बार्थोलोमेके मतानुसार ऊष्म तथा महाग्राणतामँ वर्शविपर्यय 


[776/96/689 | भी हो गया या। यथा-- 
“घ+स, “घू+स, “भ्‌+स! ध्वनियां क्रभशः 
'5उ>ह , “दज्ह, “बहु, [220, 0920, 0५20 | 


हो गई थीं। गाथाकी विभाषामे हमें ये “आप” रूप स्पष्ट मिलते हैं, यथा, 


अबे० दिव्ज़इदयाइ [१0ए००0ए७/] [ब्ज़ ८ब्ज़ ८ब्छू “म्‌+स] 
अबवे० अओज्ज़ा [80229 | [ग्ज़ ८ग्ड्ह “ध्‌+स] 
परवर्ती अ्रवेस्तामँ आकर अघोष ध्वनियोंके रूप अवश्य पाये जाते हैं, यथा- 
अवे० हंगूअर॒अफ़्शाने [870729/9$३ ४76 | [फ़्श “भू+स] 
अबे० दुरूश [68589 | | ,र्श “घ+स] 
इसके अतिरिक्त अवेस्ताकी प्राचीनतम गाथाओंमेँ एक ओर भी आर्ष 
प्रयोग पाया जाता है। प्रा० भा० यू० की एक विशेषता यह भी थी कि 
नपुंसकके बहुवचन कताके साथ एकवचन क्रियाका प्रयोग किया जाता था । 
वस्तुतः इसे स्लीलिंगके एकबचनके समकक्ष माना जाता है। नपुंसकलिंगके 
बहुवचनका वेकल्पिक आकारान्त' रूप ऋग्वेदमँ मी पाया जाता है, यथा 
“भुवनानि विश्वा” जहाँ विश्वा वस्तुतः विश्वानि का वेकल्पिक रूप है। 
ग्रीकमँ भी इसे एकबचन मानकर एकवचन क्रियाका प्रयोग पाया जाता हैं। 
अवेस्ताकी प्राचीनतम गाथाओंमैं इसका आप प्रयोग बहुत पाया जाता है, 
यद्यपि परवर्ती गाथाओंमैं यह प्रयोग कम हों गया है । ऋग्वेद इस प्रकारके 
प्रयोग बहुत कम पाये जाते हैं |. 
इन सब विशेषताओंको देखनेसे ज्ञात होता है कि संस्कृत तथा अवेस्ता 
परस्पर कितनी अधिक निकट हैं तथा माषाशास्त्र ही नहीं वैदिक साहित्यका 


विद्यार्थी मी अपने अ्रध्ययनमैँ अवेस्ताको नहीँ छोड़ सकता । अवेस्ताकी 


१. ३००९] ; 3]परगवा5९06 प:थाणगावतीदर [॥.8प7677८ | 
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की 











संस्कृत ओर अचेस्ता लर 


गाथाओंके तुलनात्मक अध्ययनसे संस्कृत भाषाकी कई भाषावेज्ञानिक सम- 
स्याएँ, तथा वैदिक साहित्यके कई आप प्रयोगोकी गुत्थियां सुलक सकती हैं। 
इस प्रकारके तुलनात्मक अध्ययनने कई महत्वपूर्ण तथा मजेदार गवेषणाएँ कीं 
हैं| यही अध्ययन हमें बताता है कि संस्कृत धातु ९/ ब्॒का प्राचीन भारत- 
इरानी रूप म्र॒ था, जिसका म्रव्‌ [70789 | रूप अवेस्ताम पाया जाता हैं | 
संस्कृत तथा अवेस्ता दोनों प्रा> भा० यू० की वे जुड़वा बेटियां हैं, जिनकी 
प्रकृति जाननेके लिए, एककी भी प्रकृति तथा आकृति जाननेके लिए, 
दसरीकी प्रकृति व आकृतिकी जानकारी भाषावेज्ञानिकके लिए जरूरी हो 
जाती है 











संस्कृत ध्वनियाँ तथा स्वर 


किसी भी भाषाकी ध्वनियोंकों सर्वप्रथम दो प्रकारकी माना जा सकता 
है;--स्वर तथा व्यञ्जन । ख्रोंके उच्चारणमैं वायु मुखसे इस प्रकार निक- 
लता है कि मुखके अंतर्गत उसका अवरोध नहीं होता । ये ध्वनियाँ जिह्ना 
तथा ओठोकी विभिन्न स्थितियोंके अनुसार विभिन्न रूपमें उच्चरित होती हैं । 
जिहाको उठाया जा सकता है, नीचा किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा 
सकता है, पीछे हटाया जा सकता है तथा सामान्य अवस्थामें पड़ी रक्‍्खा जा 
सकता है; ओठोंकों गोलाकार बनाया जा सकता है, पीछे हयाया जा सकता 
है, अथवा अपनी सामान्य स्थितिमेँ रक्खा जा सकता है। कभी कमी स्वरके 
उच्चारणके समय नासिका-विवर भी खुला रखा जा सकता है, ओर इस 
दशामें सानुनासिक स्व॒रका उच्चारण होता है, यथा तॉश्चक्रे में, द्वितीय 
ध्वनि आः का उच्चारण सानुनासिक [सानुस्वार| ही है। जिह्ाकी विभिन्न 
स्थितियोंके अनुसार हम इन स्वर ध्वनियोकों पश्च, अग्र तथा केंद्रीय 
इन तीन कोटियोंमें विभक्त कर देते हैं | जिहाकी इन स्थितियोंके आधारपर 

मानस्वरोंकी उच्चारण स्थितिकों हम इस चतुभ्भुजसे व्यक्त कर सकते हैं | 
| ] 3 (५) 


न औ(०) 





आह ऑ&) 





लि ममता दि ० लकी कल आम निलिक जल तल ल दल जल जब नल डक नल लल लक वन 
ह॥ 





संस्कृत ध्वनियोाँ तथा स्वर जज 


इस चतुर्धज की इ आ रेखाके स्वर इ, ए, पे, आ ग्ग्न स्वर हैं, इनके . 
उच्चारणमें जिह्य आगेकी तरफ बढ़ती है । इ में जिह्वाकी स्थिति उच्चतम 
रहती है, आ मेँ निम्नतम । इसी प्रकार पश्च ध्वनियोमें जिह पीछे सटी 
रहती है; वस्तुतः उसका पिछुला भाग कोमल तालुकी ओर उठता है। . 
केन्द्रीय स्वर 'अ'! [3] के समय जिह्ा सामान्य स्थितिमँ पड़ी रहती है | 
केन्द्रीय स्व॒रकी पश्च-प्रकृति अ [| के समय श्रोंठोंकी चंचलता भी पाई 
जाती है, जो अ' [9] के उच्चारण में नहीं पाई जाती । ए, आ ध्वनियों विद्वत 
हैं, इनके उच्चारण में मुख विब्वत रहता है तथा जिह्मा आ या ञरॉ के उच्चारणकी 
अपेज्ञा कुछ ऊपर उठी हुई रहती है । ए, ओ के उच्चारणमें जिह्ा ओर 
अधिक उठी रहती है, तथा मुख उतना विद्वत नहीं रहता। खरोंका अक्षर 
संघटना [89ए0806 एप्रश०00] मैं प्रमुख हाथ होता हैं। कमी कभी 
दो स्वर मी एक साथ मिलकर अक्वरसंघय्नाका काय करते हू। इन्हें ध्वनि- 
युग्म [ंए7०४४टी कद्दा जाता है । संस्क्ृतकी ऐ | आइ | आओ [ आड |] 
घ्वमियां घ्वनियुग्म हैं | द 


प्राचीन भारतीय ध्वनिशासख्ियोने ध्वनियोका वर्गीकरण प्रयत्न, स्थान 
तथा करणकी दृष्टिसे किया है। स्थान तथा करणकों आधुनिक ध्वनि- 
विज्ञानकी परिभाषामेँ हम 'पॉइन्ट आव्‌ आर्टिकुलेशन' या प्लेस आब आर्टि- 
कुलेंशन' तथा करणको आरिकुलेटर कहते है। इयोष्ख्य तथा दन्तीष्ब 
घनिरयोकीं छोड़कर प्रायः सभी ध्वनियोमं करण जिह्माका कई न कोई 
भाग होता है, स्थान उसके द्वारा स्पष्ट अन्तमुंखका अंगविशेष । प्राचीन 
भारतीय आचायोंने अ, आ को कण्व्य; इ, ई, ए, ऐ को तालव्य, तथा ड, 
ऊ, ओ, औ को ओष्क्य माना है। ऋ, ऋ, तथा रू को उन्होंने 
जिह्यमूलीय माना है।' कात्यायन प्रतिशाख्यके मतानुसार लू दल है। 
भाषावैज्ञानिक दृष्टि से ऋ, ऋ, छ वस्तुतः र्‌ , लू के अक्षर संघटनाकारी रूप 
हैं, स्वतन्त्र स्वर नहीं। ध्वनिशालत्री अन्य स्व॒राका वर्गीकरण जिह्माकी 
स्थितिके अनुसार करना विशेष ठोक सममभता हैँ । 











म्प्द संस्कृतका भाषाशासत्रीय अध्ययन 


व्यज्ञन ध्वनियोंकों हम दो कोियोंमें विभक्त करते हैंः-स्पश [४0]08], 
तथा निरन्तर [007070०७७०॥४] । स्पर्श ध्वनिके उच्चारणमें एक क्षणके 
लिए मुखके अंदर वायुका अवरोध हो जाता है, तदनन्तर ध्वनि मुक्तकी जाती 
है। यथा प के उच्चारणमें, ओठोको एक दूसरेसे सटानेसे वायुका अवरोध 
होता है, ततः पश्चात्‌ श्रोठोंकी खोलनेपर ध्वनि सुनाई देती है। निरन्तर 
व्यज्जनों मैं स्पश ध्वनियोंकी भाँति वायुका पूर्ण अवरोध नहीं हो पाता, 
फलतः इनका उच्चारण करते समय वायु मुखसे निकलता रहता है | श, स, 
घ आदि ध्वनियाँ निरन्तर हैं। समारतीय वेयाकरणोंके मतानुसार क से म 
तककी ध्वनिया स्पश ह-कादयों मान्ताः स्पर्शा: । किन्तु आधुनिक ध्वनिशास्त्री 
अनुनासिक ध्वनियोंकों निरन्तर माननेके पक्तमैँ हैं। व्यज्जनोका दूसरे 
ढंगका भेद स्वस्तन्त्रियोँ [7008/ ०॥0768 | के कम्पनके आधारपर किया जाता 
है। सघोष ध्वनियों, यथा ग, ज, ड, द, ब आदिके उच्चारणमें स्वर- 
तन्त्रियोँमें कम्पन होता है जो नाद या घोषकों व्यक्त करता है; अधघोषध्व- 
निया, यथा क, च, 5, त, प आदिके, उच्चारणमें स्वरतन्त्रियोंमे कम्पन 
नहीं होता फलतः नाद उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त प्राणताके आधार 
पर स्पर्श ध्वनियोंकों अल्पप्राण तथा महाप्राण रूपमेँ भी विभक्त किया जाता 
है | स्थानमेदकी दृष्टिसे इन व्यज्जन ध्वनियोका वर्गीकरण यो किया जाता है:--- 

१. कवर्ग ध्वनियोकों संस्कृत वेयाकरणोंने कण्ख्य कहा है । प्रातिशाख्योंमें 
इनका स्थान जिह्मामूल माना गया है।" कवर्गके उच्चारणमें जिह्ाका मूल 





जम न-+-+---नक मनन, 


१. कण्व्योड्कारः प्रथभपञचमी च'**** 'ऋकारब्काराबध षष्ठ ऊष्सा, 
जिह्मामूलीयाः प्रथमश्रवर्गः [ ऋक्‌ प्रा० प्रथम पटल, $८ ]; [ ऋ. प्रा, 
प० ३६-२० ] साथ ही-अह॒बिसजेनीयाः करे [शुक्कुयजुः प्रा० १७१], 
इचशेयास्तालो [१:६६], उबोपोपद्मा ओष्टे [१:७०], ऋत्वक्को जिद्नामूले 
[ १'६५० |, लुलसिता दनन्‍्ते । 

२. ऋ ४ क्को जिह्मामूले | शु. य. प्रा. १. ६५ ] “जिह्नामूलीयाः 
अथसश्च वर्गों: | ऋक्‌ प्रा. १. १८ ] 

















संस्कृत ध्वनियाँ तथा स्वर ८७ 
कोमल तालु [ए०पा] को छूता है। आधुनिक ध्वनिशासत्री इन 
ध्वनियोंकों कोमलतालुजन्य [7०]७४] कहना अधिक संगत समझते हैं । 


२. चवर्ग घ्वनियोकों तालव्य माना जाता है। इनके उच्चारणमें जिह्ा- 
मध्यके द्वारा कठोर तालुके दोनों छोरोंका स्पश किया जाता है । संस्कृतकी ये 


घ्वनियां शुद्ध तालव्य ध्वनियाँ थीं, पर आजकी हमारी भाषाओंकी ये 
ध्वनियां सोष्म स्पर्श हैं; इन्हें ध्वनिवेज्ञानिक शब्दावलीमेँ हम सोष्म स्पर्श 


[570&%68 | कहेंगे । इस बातका संकेत डॉ० चाढुज्योने अपनी बंगाली 


फोनिटिक रीडर' में किया है | तज, हिन्दी तथा अवधीकी च, छु, ज, रह 
निया तालव्य न होकर सोष्म स्पश है | . 


३. टवर्ग ध्वनियोंकों मूथन्य कहा जाता है |? किंतु मूधन्य नाम ठोक नहीं 
जान पड़ता | आधुनिक ध्वनिशास्त्री इस वर्गकी ध्वनियोंके लिए. 'रिट्रोक्‍्लेक्स' 

[/४(४70765] शब्दका प्रयोग करते हैं। इस वर्गकी ध्वनियोंके उच्चारणमें 
जिहाका अग्र भाग उल्लट कर कठोर तालुके किसी भी अंशको | 


के. 


जिह्ाके इस प्रतिवेशितत्वका संकेत प्रातिशाख्योंम भी मिलता है। इसी 


“४१ 2] 
जा 
/"2 


ला 


१. इचशेयास्तालौ [ शु. य. प्रा. १. ६६ |, तालब्यावेकारचकारवर्गों' 
[ ऋ. झा. १. १६ | 


२. क्‍0%. 52[२5688: डिए0प्रा69 ० +ैएब4॥7 ४. 3. 

३. पटो मूधनि [शु. य. प्रा. १. ६७]; मूर्धन्यो पकारटकारवर्गों [ऋक्‌ 
ग्रा. १. १६ | 

४. जिह्माग्रेण प्रतिवेश्य मूर्थनि टवर्ग [ तेत्तरीय प्रा. २. ३७ |; 
मूधन्यानां जिह्ा॑ ग्रतिवेशितम्‌ [ अथवग्राति. १. २२], मूघन्यः 
प्रतिवेष्याग्रम्‌ू॒[ वाजसनेय प्रा, १. ७८ ] साथ ही देखिये--?07/ ८! 
[क्ाडः 30 0ए॥४6 ए४ पश8॥50 ?॥0096४०५ ९. 449 











चल संस्क्रतका भाषाशास्रीय अध्ययन 


आधारपर भाषावैज्ञानिक दृष्टिसे इन ध्वनियोंको “प्रतिवेष्टित” []३९४70/65] 
कहना ठीक होगा | क्‍ 

४. छठ, छह ध्वनियां उत्त्तिप्त प्रतिवेष्टित | 00.64 7670765 ] 
हैं। इनके उच्चारणमें जिहाका अग्न माग उलट कर भूटकेके साथ 
जैसे किसी चीजको फेंकता, वापस लौट्ता है। ये दोनों ध्वनियाँ वैदिक 
संस्कृतम ही पाई जाती हैं। हिन्दी, की 'ड! ध्वनि भी उत्तिप्त ही है | इसीका 
सानुनासिक उत्त्तिप्त प्रतिवेष्टित रूप हिंदी 'ण' ध्वनि है । 

५. तबगे ध्वनियाँ दन्त हैं ।' इनके उच्चारणमें जिह्य ऊपरके दातोंको 
अपने नुकीले भागसे छूती है । द द 

६. पवर्ग ध्वनियाँ इथोष्छ्य हैं | इनके उच्चारणमें स्थान तथा करण 
दोनों ही खोठ रहते हें | 

७. अनुनासिक | ड, ज, ण, न, स ]. ध्वनियाँ अपने वर्गके साथ ही 
साथ अनुनासिक भी हैं। इनके उच्चारणके समय बायुका कुछ अंश नासिका 
विवरस मा निःखत होता हैं। 'न का स्थान वेयाकरणोंने दन्‍त ही माना हे, 
(कन्ठु इसका वास्तविक स्थान वत्स [#660-" १8७] माना जाता है | 


5. अन्तःस्थ ध्वनियों | य, व ]-संस्कृत वेयाकरण य, व, र, ल को 
अंतःस्थ मानते हैं, किन्तु आजका ध्वनिशास्त्री र, ल को अंतःस्थ नहीं 
भानता। थर्का प्रातिशाख्यों व शिक्षाओ्रोंमं [ देखिए फुटनोट पूववर्ती 
पृष्ठ | तालव्य माना गया है | आधुनिक ध्वनिशास्तरियोमेसे कुछ य को 
तालव्य मानतै हैं, कुछ वर्स्य | व दृयोष्ख्य ध्वनि है। इन्हींका अन्त रसंघ- 
टनाकारी रूप 'इ*, 'ड? माना जाता है । 

$. र, ल. ध्वनियां द्रवित या [!प॒णांत] कहलाती हैं। प्रथम ध्वनि 
छुठित [70//60] है, द्वितीय पाश्विक [ ]&07७! ] | प्राचीन भारतीय 
उयाकरणंक मतानुसार प्रथम मूघन्य है, द्वितीय दन्त्य | र के उ चारणमें 





3. लुलखिता दन्ते--[ श॒. य. था. १. ६६ ] 








संस्कृत ध्वनियोँ तथा स्व॒र .. ये 


जीभकी नोक वत्सका स्पर्श एक ही क्षण दो तीन बार करती है। प्राचीन 
: प्रतिशाख्योर्मं इसका संकेत मिलता है। वे '₹! का स्थान दन्‍्तमूल मानते 
हैं।--रो दन्तसूलछे [ शु, य, प्रा, १, ए८]), रेफ व्स्यमेके [ ऋ. 
हक] 

१०. श, ष, स ध्वनियाँ क्रमशः तालव्य, प्रतिवेष्टित [ मूर्धन्य ] तथा 
दन्त्य सोष्म ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण करते समय जिह्ाके दोनों ओर 
कुछ भाग खुला रह जाता है, जिससे मुखकी वायु बाहर निकलकर सनम! 
जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है | इसीलिए इन्हें सोष्म कहा जाता है । 

११. ह, ह ध्वनिया क्रमशः सघोष तथा अधघोष प्राण ध्वनि है। भारतीय 


विद्वानोमसे कुछने इन्हें कण्ज्य [+प7009/9)] माना है, कुछने उरः्स्य 
| [707770700 |। अधोष प्राणध्वनि [ह] विसर्गके रूपमें उंल्कृतमें पाई 


[ती है। आजकी मारतीय आय भाषाओंमेँ राजस्थानी तथा गुजरातीकी 
कुछ बोलियोंमें यह अधोष प्राणध्वनि पाई जाती है। महाप्राण ध्वनियोंमें 
अघोष महाग्राण ध्वनियोमेँ अधोष प्राणध्वनि होती है, सघोष महाप्राण 
ध्वनियोमं सघोष प्राणध्वनि | यथा,ख 5 कू + ह; छु ८ च्‌+ ह; घर गू+- 
ह कही ज्‌+ न ० ० 

१२. >क, ४ प, च्व संस्कृतमेँ तीन ध्वनियाँ ओर भी पाई जाती हैं।-- 
जिह्ामूलीय, उपध्मानीय तथा दनन्‍्तोष्य्य [48700-90%8)] ब”। जिह्ा- 
.._$. प्राणता [99008#०7] के लिए ग्रतिशाख्यों सें 'ऊष्मा शब्दका 
प्रयोग मिलता है, महाप्राणध्वनियोींको वहाँ 'सोष्स” ध्वनियाँ कहा जाता 
 है। ध्वनिवैज्ञानिक दृष्टिसं यह ठीक नहीं। उष्मा [770707] तथा 
ग्राणता [898[779707] भिन्न भिन्न ध्वन्यात्मक तत्त्व हैं | महागप्राणके लिए 
सोष्म” शब्दके प्रयोगके लिए देखिये--“द्वितीयचतुर्था: सोष्माणः 
[ शु. य. श्रा. १.७४ ], तथा वर्गे वर्ग च प्रथमावधोषो, युग्सों सोष्माणा- 
वनुनासिकोडन्त्य: । [ ऋ. प्रा, १. १३ | 

ऐ 


,#«+००नपर५ का ५५ "कक 3... 
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मूलीयध्कका उच्चारण 'ख़ सा होता है, यथा अन्तरकाण [ अन्त 
[ ख़ ] करण]; उपध्मानीय दन्तोश्य ध्वनि है, इसके उच्चारणमें अधरोष्ठ 
ऊपरके दर्दोंका हलका सा स्पश करता है, इसका उच्चारण 'फ़! सा होता 
है, यथा अन्तरपुर [ अन्त [ फ़ | पुर |। दन्तोष्ठय “ब्या इसी फ़' का 
सघोष रूप है। अन्तरोष्ट्रीय ध्वनिशासत्रीय संकेतलिपिमँ इनके लिए क्रमशः 
%, 3 चिह्नौंका प्रयोग होता है। ब्ब' का उच्चारण संस्कृतमें अलग 
ध्वनि [070778726 | न होकर दृयोड्टय [ ही ध्वन्यंग [&/0079076 | 
माना जाना चाहिए । इसका उच्चारण भी केवल वेदिक संस्कृतमेँ पाया जाता 
है, जहां पदादि व [ए]कों ज्यं [2] पढ़ने की प्रथा है। शिक्षाओ्रोंमैं 
५ का हि छह 85 न 0 कप 
इसका संकेत मिलता हैः--मुरुब्वंकारों विश्ेयः पदादी पढितों मघेत्‌ 
[ माध्यन्दिनी शिक्षा २. ६ |। त 
. संस्कृत ध्वनियोका यह वर्गीकरण निम्न सानाचत्रसे जाना जा सकता हैं 



























































स्पशं निरन्तर 
बा । । ! 
स्थान अल्पप्राण | मह्प्राण | अनुनासिक । 
। कप । 5 हक | किक हे 
श्रघों घोषअधोष घोष अधघोप सघोष अबोष रा घर 
टादयददत॒र॒द+<ऊ 
| करख्य या |[क ग | खर घध | ह हू .. ड 
| कोमलतालुजन्य | | | हम 
| क्लब | च [व ब भश व... 
| अतिवष्टत (८ |ड ,ठ द पर | रु 
है बा दा 0 कर ल़ « ने ।; 
। दश्रोष्ख्य प थववब | दम 
न आओ [न] 
दन्तोष्च्य | [फ़| [व्व। | 
। ्र्प 
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संस्कृत ध्चनियाँ तथा स्वर $ १ 


संस्कृतके अंतर्गत अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ ऐकिक स्वर ध्वनियाँ 
था ऐ, औ ध्वनियुग्म हैं। इनके अतिरिक्त २ तथा “क्षा के अक्षर संघृट- 

नाकारीरूप ऋ, ऋ, रू का भी ग्रहण संस्कृत स्वरॉमें किया जा सकता है, 

[ ये स्व॒स्का काय करते हैं। संस्कृतमेँ पांच अनुनासिक ध्वनियां 
छ., ज, ण, न, म | पर भाषावेज्ञानिक इष्टिसे संस्कृतमेँ तीन ही अनुनासिक 
व्वनियाँ [788 [707060768| मानी जा सकती हैं:--ण, न, मे ; तथा 
हू, ञ वस्तुतः न के ही ध्वन्यंग [9/0]070768 | हैं। वाकेरनागेलने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “अल्तिन्दिश्के आमातीक” [प्राचीन-भारतीयकी व्याकरण] मैं 
“० को संस्कृतमेँ अलग ध्वनि माना है, किन्तु हम इस मतसे संतुष्ट नहीं । 
ब्लॉखने अवश्य ही “न, मा तथा 'ण' ये तीन अनुनासिक ध्वनियाँ संस्कृतमेँ 
मानी हैं। कुछ विद्वानोंके मतानुसार ट्वर्गीय स्पृष्ट ध्वनियों तथा 'प' को 
संस्क्ृतकी अलगसे ध्वनि न मानकर तब तथा स का नतिमाव *ै [?/08007ए 
0 ॥8000765%09 | मानना ठीक होगा, पर हम इस सतसे सहमत नहीं 
क्योंकि संस्कृतकी टवर्ग ध्वनियां वस्तुतः दन्त्योंका नतिभाव न होकर तालव्य 
ध्वनियोक्रा विकास है | 

संस्क्रत स्वर-ध्वनियोका विकास : 

संस्कृतकों स्वर-संपत्ति भारत-इरानी ख्वरोके अत्यधिक निकट है। इस 

भाषाम हृस्व तथा दीघ अ, इ, उ, ऋ [| रू केवल एक ही उंस्कृत धातु 
कल्प मे मिलता हूँ, जिसका रूप अवेस्ता्मं 'कुअरञअप्‌ [[79/9]) | 

पाये जाते है। इसके अतिरिक्त एकाक्षरीभूत ध्वनियुग्म ए, ओ तथा ऐ, औ 
भी पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त हस्व तथा दीघे अआ, इ, 

१. ५०४८टटापब86९: 4 ्रती5006.. कामना: [&ए€॥7८ | 

4 0०, 

२. ऊका66ा: 77[960-.07ए76९४, 7, 7. 

३. एपा नतिदन्त्यमूधन्यभावः [ऋक्‌ प्रा० ५. ६१]; दन्त्यस्य मूधेन्या- 
पत्तिनतिः [वाजसनेयी प्रा० १. ४२] 
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के सानुनासिक रूप मी पाये जाते हैं, जिसे प्रातिशाख्यों तथा शिक्ञा-अन्थों 
में “रक्त” संज्ञा दी गई है । रे 
श्र-संस्कृत अ का विकास प्रा० भा० यू० अ, *एं, “आ तथा 
अक्त रघटनाकारी स्वरीभूत अनुनासिक “*न्‌ “मर से हुआ है | उदाहरणाथ, 
सं० अजति, अवंस्ता अज़इति [872क6|, भीक अगेद् [920 | 
८ #अगड [8287 | 
» अस्त ५, आस्तिय [8809], प्रीक ऐस्ति [ 688 | 
८ *एस्ति [४8] 


हम ८ ; 
» पतिः ५. पहतिश [00787 |, झ्रीक पाखिसू [0088 | 
द रे 2 कह 
८“ *#पातिस्‌ [*[0008 | 
७ देश ५»... देस [0889 |; प्रीक दंक [१878 | 
८ दुक्म [060 | 
द ५ 
$ ५ ततः |! 9४5६ हद ग्रीक ततास [॥9608 | 


८ त्नूतास [*67708 | 


आ--संस्कृत आ का विकास इन्हींके दीघरूपसे हुआ है। आदिम 
भा० यू० आ, ए, ओ तथा स्वरीभूत न्‌, म्‌ के दीधरूपसे आ का विकास 
हुआ है | यथा, 


खं० मातृ [ मातर ] अवे० सातर्‌ [77987] झीक मातेर 
98 


[77067] ८ मात्र [ *7796/] 
स्रं० मा ४». सा [779 | ग्रीक में [706] «में [76 | 





३. रक्तसंज्ञोडनुनासिकः [ऋक्‌ आ० १. १७] 
२. तनु विस्तारे इति धातोः क्तप्रत्ययः । 











संस्कृत ध्वनियोँ तथा स्वर हय 


सं० गास ५» गम [2977 | भीक बोल [807] 
८ *ग्वोम [27077 ] 


8 . 
सं० जातः अवे० जातों [5960] ग्रीक ग्नोतास्‌ [2700008| «7 ग्नतास्‌ 
[970॥08 | 


५४ जा; » जे [29| » खंथोन [[700000], ८ #५/ ध्स्स्‌ 
[+8727-| 


९ 


इ, उ [६, ऊ|--संस्कृतके दस्व तथा दीघ इ, उ का विकास कई 
मूलरूपोंसे हुआ है। [१] प्राचीन मा? यू० इ, उ [ई, ऊ] संस्कृतर्म इसी 
रूपमैं पाये जाते है, यथा, 


सं० इहि [+इधि] अवेस्ता इदी [70] औक इथि [707|, ८ *इधि 


९ [4089 | 
» डेप ५ उप [पु] ». डपा [एुए०] ८“डउप 
[पा 


» जीव पारसो जीव [298] लैतिन डईऊस्‌ [प्एं५४] 
८ #*ग्वीवूस [2७7४8] 
७ आंः ऊ अबू [9४ ग्रीक झओफस्‌ [0.0900४] 
25 #ओअस्‌ [#00॥708] 
[२] संस्कृत 'इ! कई स्थानों पर प्रा० भा० यू० ञ [9] से विकसित 
: हुआ है। यथा, 
सं० पितू [ पितर_] अवे० पितर_ [७7] ग्रीक पतेर [0887 | 


८ #पूञअतेर [[70067] 
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» डुँहिता [दुहितू] » दुरदा [40४0& | ,, थरुगातेर [+)78007] 
८ *दुघूअतेर [0809७] 
» | कि. पे 5 तै 3 क+ 
[२३ | संस्कृत इ, उ जहां इर_ , उर के रूपमें पाये जाते है, वहाँ प्रा० 
भा० यू ० *ऋ [7] ते विकसित है। यथा-- 
सं० गुरु, अवेस्ता गोडरु [20777 |, ग्रीक बरुसू [08778 |  *गरडख्‌ 
[#2778 | 
» गिरि ५, गइरि [800] » ८गरि [गरआ] [807] 
[*४7०] 


ऋ, ऋ, लू :--संस्कृत ऋ, ऋ, रू शुद्ध स्वर न होकर २, छू 
के स्वरीभूत रूप हैं। ऋकूप्रातिशाख्यके टीकाकार उव्बय्के मतानुसार 'ऋ! को 
चार पादोमँ विभक्त किया जा सकता है। इनमैँसे प्रथम तथा अंतिम पाद 
स्वरका तथा मध्यके दो पांद व्यंजनके हैं| इसे हम यों व्यक्त कर सकते हैं :-- 

श्र 
कु 


ीन्‍न्‍-__न्‍न्‍न्‍मक 
उनल्स&ाञ५फार 


को हज की ्ज इसीका दीघे रूप ऋ है। इसी प्रकार रू को 


ह्च्‌ 75 ॥ | भी  च ४७ 2. 
बा रा पद गाना जा सकता है। ऋ तथा रू दोनोंका अवेस्तामें 
अर अ [975] के रूपमें विकास हुआ है। ये समी ग्रा० भा० यू० #ऋ [7] 
#लू | | | से विकसित हुए हैं। संस्कृतका 'छ' जो केवल 'क्लूप! में पाय 


जाता है, संभवतः प्रा० भा० यू० जऋ्‌ [| “# ] से विकसित हुआ है। 


प्रा० भा० यू० *+ , * दोनों ही संस्कृतर्में ऋ के रूपमैँ विकसित हुए हैं 
सं० ९/ झूड--- ८ *खडुद [77750 | 


७9. देंढ. “#इइ्थ [07/20/7989 | 











संस्कृत ध्वनियाँ तथा स्वर द हज 
५»... बढ़ पिरि-], ८ “बथ [छ7:20॥8] 
५». पृथु अवे० प्चर॒अथु द [7४#भाप] ८“घशु [7070] 


संस्कृत दीघर ऋ को संस्कृत इकारान्त तथा उकारान्त शब्दोंके द्वितीया 
तथा षष्ठी बहुबचन 'हरीन-हरीणाम”, भानूज-भानूनाम्‌ के साहश्य पर 
ऋकारान्त शब्दों में बनाया गया रूप मानते हैं। वस्तुतः दीघ ऋ केवल 
इन्हीं दो विभक्तियोंके वहवचन रूपोर्म [ऋकारान्त शब्दोंमें] पाया जाता है, 
यथा पितन्‌ , श्रोतन्‌ ; पितणार, श्रोतणास्; सातः, स्वसृणाम्‌। अतः 
इसे प्रा० भा० यू० दी *ऋ [7] से विकसित नहीं माना जा सकता | 
ए, ओ--पंस्क्ृत की ए, ओ घ्वनियां क्रमशः प्रा० भा० यू० “अइ 
की कि धर के 4 ८ 
एटड्ट, आआइ, तथा “अड, “एड, “आउ से विकसित हुई है। ये दोनों 
मूलतः सम्ध्यक्षर हैं। इनके विकासके उदाहरण रूपमें ये रक्‍खे जा 
सकते 


22 08 
ण्छ्् 


के 


सं० अश्वे, ग्रीक हप्पाइ [॥8]00] ८ *एक्वाइ [९)२“०७ | 


क्‍ 3 
». मभवेत [मि० ग्ीक, फराइता, [?707"0०50] ८ “मवाइता [0207- 


000 | । 
संस्कृत भाषामें ही अइ [ अय |, तथा अड [ अब |, ए तथाओ के 
रूपमें परिवर्तित होते मिलते हैं :---सघवन-सघोन:ः, भगवन्‌-भगोस्‌ | 
पे, औ--संस्कृत ऐे, औ ध्वनियुग्मोका विकास प्रा० भा० यू० 
घ्यज्च 5 न थप् स्वरध्वाने > धर ऊ 5 
व्यक्षरों [ध्वनियुग्मों] से हुआ है, जिनमें प्रथम स्वरध्वनि दीधघ॑ “बा, 


#एू, “औओ [9. 6. ०] रहा है। ऐ, ओ संस्कृतमें भी आय तथा आव्‌ 


हे 


के रूपमें परिवर्तित होते देखे जाते हैं| यथा, गोः, गावः; नो, नोभिः, ना, 


१, 8060 : ].![9760-37ए6४. »£. 30, 











$६ संस्कृतका भाषाशाखोीय अध्ययन 


द्योः, थावा । इनके प्रा० भा० यू० से उत्पन्न विकासके लिए ये उदाहरण 
दिये जा सकते हैं ;--- 

| 2 पक कप 

सं० अरेक्षम, ग्री० एलइप्स [0)0]039] ८ “लेयक्व्‌ [#]89४8“-] 
 3नौं;... » नाउस्‌ [7908] ८ #जनावस्‌ [7087-8४ | 


रे 


द्योः +» जेडस्‌ [ प्राचीन ग्री० जेडस्‌ ] [908] ८ “ब्ेबस्‌ 
द [8ए6४-8] 
शुद्ध स्व॒रोंके अतिरिक्त संस्कृतमैं स्व॒रोँकें सानुनासिक रूप भी पाये 
जाते हैं। वदिक तथा लौकिक दोनों संस्क्ृतमँ अधिकतर सानुनासिक स्वर 
दौध पाये जाते हैं, आ, ३, ऊ, किन्तु हस्व स्वरोंके साथ भी सानुनासिकता 
होती है। वेदमं पदान्त आ जो न्‌ से पूर्व होता था, दूसरे पदके 
आदिम स्वर ध्वनि आनेपर सानुनासिक हो जाता था, साथ ही वह 
प्लुत भी हो जाता था। जेसे ल्लोकॉ55अकव्पयन , अमिनन्तॉँ55एवे: | 
वेदिक तथा लोकिक संस्क्ृतमैँ दी्घ आ, ई, ऊ तीनों पदान्त न्‌ से पूर्व 
होनेपर तथा ऐसे अन्य पदसे संहित होनेपर, जिसके आदिम चवर्गीय, टवर्गीय 
तथा तवगीय ध्वनि हो, अनुनासिक हो जाते हैं, यथा अही श्च सर्वान्‌ , 
पशुस्तॉश्चक्रे | कुछ ध्वनिशास्तियोंके मतानुसार हस्व स्वर मी सानुनासिक 
होते हैं। यह रूप वहाँ पाया जाता है, जहाँ परर्ती ध्वनि ऊष्म या ह! है। 
अश [अंश], सिह [सिंह], कि शुक [क्िंशक], एुँसक [पु सक] मैं क्रमशः 
सानुनासिक अ, इ, उ ध्वनियां हैं। पाणिनिने भी हस्व तथा दी अर! हू 
“3! के वाक्यके अन्तमैँ होनेपर अनुमासिकीकरण माना है । 
संस्क्षत व्यञ्जन ध्वनियोका विकास--प्रा० भा० यू० व्यज्ञन 
व्वानयाक्ा पूण विकास सरुस्कृतर्स पाया जाता हैँ। व्यश्लनोंको इष्टिसे 
संस्कृत किस प्रकार भारत-ईरानी शाखाका पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है, यह 
हम एूवंवर्ती परिच्छेदर्मँ बता चुके है। जेसा कि हम द्वितीय परिच्छेद्म 
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बता आये हैं प्रा० भा० यू० मैं तीन प्रकाककी कणएव्य ध्वनियाँ थाँ। 
संस्कृतकी कवर्ग ध्वनिया प्रायः प्रा० भा० यू ० शुद्धय कण्ज्य तथा कण्ठोष्य्य 
ध्वनियोंसे विकसित हुई है। 

क्‌ ६--प्रा० मा० यू० शुद्ध कण्ज्य “का तथा कण्ठोष्ख्य क्व पश्च- 
स्वर अथवा व्यञ्ञन ध्वनिसे पूर्व होनेपर संस्कृतमेँ क ही बने रहे हैं। वेसे 
अग्न स्वस्से पूव होनेपर वे च के रूपमें विकसित हुए हैं | 
सं० क्रविः गऔक क्रश्न [4] स्‌ [/776 [फ़] 88] ८ “क्रेवअस्‌ [7//.8798 ] 
» क्रः लैतिन क्रोर [(/१०/] [रक्त | रूसी क्रोब्य [#70ए५ | 

2 #ऋवोस्‌ [| गफ्08 | 

» के:  » क्वोस्‌ [|४०08|, ग्रीक पो [0०-] ८““क्वास [१“०8 | 

ख ६--तंस्कृत ख ध्वनि प्रा० मा० यू० “ख, *ख्व से विकसित 
मानी जा सकती है, किन्तु हमारे मतसे संस्कृत “ख शुद्ध कण्ख्य “ख का 
ही विकसित रूप है। स्ट्टेंबन्टके मतानुसार प्रा० भा० यू० *ख शुद्ध 
करख्य *क तथा भा० हित्ताइत अधोष कएठनालिक ध्वनि, + >< का पल्लवित 
रूप माना जा सकता है। प्रा० सा० यू० *ख अवेस्तामें कमी ह तथा कभी 
ख़ पाया जाता है। इसे प्रा० भा० यू ० रुख का भी विकसित रूप माना 
जा सकता है। 


सं० खादति ८ *रुखादाति [973400 | 
सं० नख, ग्रीक अजुख [0707 ॥ | हे 
मख,'. मखामाइ [779 7007708 | [युद्ध। ८ “मखास्‌ 
[779/7]08 | 
शे :--संस्कृत ग ग्रा० मा० यू० ग तथा “व से निकला है; ठीक 
उसी तरह जैसे संस्कृत क प्रा० भा० यू० *क तथा “कक्‍्व से | 
सं० उम्र “उग्र | (278 | 











श्प्र संस्कृतका भाषाशास्रीय अध्ययन 


सं० गौः, ग्रीक बोडस्‌ [3008] ८ *ग्वोवूस्‌ [9“09४8] 

घ संस्कृत घ प्रा० समा० यू० *घ तथा *थ्व से विकसित हुआ 
हैं, यह प्रा० भा० यू० “ब तथा *ध्च कहीं कहीँ संस्कृतमेँ आकर ह के 
रूपम भी विकसित हुआ है। अतः संस्कृत ह प्रा० सा० यू० #ह जैसी 
ध्वनिसे विकसित नहीं हुआ है । 

क्‍ वेदिक सं० द्वोग्य “८ *ध्राउघा [4॥7002870 | 
संस्कृत घन, रूसी ग्नत्य [27780ए | / *ध्वाना [2/070 | 


तुलनात्मक भाषाशाब्लकी इृष्टिसे संस्कृतमें दो तरहकी तालव्य ध्वनिया 
पाई जाती हैं; एक वे हैं जो संस्क्ृतमैँ प्रा० भा० यू० तालव्य ध्वनियों-- 
#क्य, “रूय, “ग्य्‌, *ध्य, से विकसित होकर आई है, दूसरी वे चवर्गीय 
घ्वनिया जो अन्य दो प्रकारके प्रा० भा० यू० कर्ख्य ध्वनियोंसे विकसित हुई 
हैं। ये तालव्य ध्वनिया वस्तुतः उन ध्वनियोंसे विकसित हुईं हैं, जो स्वयं 
मूलतः तालव्य नहीं थीं, किन्तु परवर्ती अग्रस्वर [ए, इ आदि | के कारण 
इंपत्तालव्य रूपमैं उच्चारित होती थीं। उदाहरणार्थ प्रा० भा० यू० >क्‍्वे 
[7“८| मैं प्रथम [व्यंजन] ध्वनि तालव्य न होकर कण्ठोष्ख्य है, किन्तु यह 
प्रा० भा० यू० कण्ठोष्ख्य ध्वनि संस्कृतमैँ “च' हो गई है, और विकसित 
शब्द “च' [ओर] हो गया है। अतः: स्पष्ट है कि प्रा० भा० यू० कएख्य 
तथा कण्ठोष्ख्य ध्वनियां ही अग्रस्वरके परवर्ती होनेपर संस्कृत में च हो गईं 
है, जब कि प्रा० भा० यू० तालब्य क्य उंस्कृतमैं श के रूपमें विकसित हुआ 
- है। इसी संबंधम यह भी कह दिया जाय कि संस्कृत छू ध्वनि भाषाशासत्रीय 
इशसे संस्क्षत च ध्वनिका महाप्राण रूप न होकर संस्कृत श ध्वनिका महा- 
प्राण रूप है। अर्थात्‌ संस्कृत छु का विकास प्रा० मा० यू० #ख ऑख्य 





4. ४४४९८९०४०४४०७] ; 3[979075008 (57877779[4 [ए.&पा९४४४] 
ए०0]. [, 2 2 227-6.6200, 
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से न होकर *र्य से हुआ है। यद्यपि ग्रातिशाख्योंमें तथा परवर्ती व्याकरण 
ग्रन्थौम भी इसे “च! का महाप्राण माना है, किन्तु संस्कृत 'छ! के विकासके 
विषयमें भाषाशा[स्त्रीय तथ्य इससे भिन्न है। इसीलिए प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि संस्कृतमैं श, छ मैं परिवर्तित होता देखा जाता है, जैसे संधिमें,-- 
तत्‌ + शय्या -- तच्छुय्या, पदू [ त्‌ | + शः-- पच्छुः | इससे यह स्पष्ट है 
कि संस्कृत श तथा छु क्रमशः प्रा० भा० यू० क्य, “*ख्य से विकसित 
हुए हैं। 

श॒ :--संस्कृतमैं प्रा० मा० यू० *क्य, श बना है, पर ग्रीक तथा 
लैतिनमैं क ही रहा है; यथा-- 
संस्कृत१/ श्र्‌ , ग्रीक छुओ [[700), लैतिन कुएओं [0८४०] ८ *क्य्लु-- 

[प-] 
४... दुंदश ,, देदोक' [06007%8 | ८ #दृदोक्ये' [48000॥७] 

... छु :--ऊंस्कृत 'छु' 'श' का महाप्राण है; किन्तु जैसा कि हम देखेंगे 
इसका विकास प्रा० भा० यू० शुद्ध “रूय से न होकर “स्ख्य से हुआ 
है। उद्ाहरणार्थ संस्कृरतके 'छाया' शब्दकों लीजिये, जिसका समानान्तर 
ग्रीक शब्द 'स्क्रिआ' [8/79] है। हम देखते हैं कि संघिमेँ 'छाया' का यह 
छ' “च! से युक्त हो जाता है, यथा शिव + छाया ८ शिवच्छाया | यह 
“व! बताता है कि वास्तविक संस्कृत शब्द *च्छाया रहा होंगा जो उच्चारण 
सोकर्यकी दृष्टिसे छाया! बन गया। यह च॒छ प्रा० भा० यू ० “ैस्ख्य का 
विकास है। यद्यपि पदादिमें संस्कृतमैँ यह “ब्छुः उच्चरित नहीं होता, तथापि 
पदमध्यमैँ यह पुनः अपने स्वमावको प्राप्त हों जाता है, जैसे शिवच्छायार्म | 
धीरे धीरे छु तथा छ' में कोई मेद नहीं माना जाने लगा। वैदिक 
संहिताओंकी लिपिमें “व्छ” को 'छु' से लिपीकृत किया गया है। काठक 
शाखाकी संहितामेँ इसीके लिए 'एछ का चिह्न पाया जाता है। संस्कृत 
गच्छुति मैं मी यही चछ है, जो गछ॒ति [कुछ लोगोंके मतानुसार| लिखा जा 
सकता है | 
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संस्कृत गष्छुति, ग्रीक बस्को [0880] [मैं जाता हूँ  *ग्वूमस्ख्यति 
[8778 090] 
5 पएच्छुति, प्रा० हाईजमेन फ़ोस्कोन [073)70॥) | ८ *प्ृस्ख्यति 
[7888 | 


च $--संस्कृत च ध्वनि उन प्रा० भा० यू० *क तथा *कक्‍्व से विक- 
सित हुई है, जिनके परे कोई अग्रस्वर था। संस्कृतमैँ ही कई धातुओं तथा 
शब्दोमें 'क' तथा “च का विपर्यय देखा जाता है, जैसे सं०९/ शुच्‌ [ शुक्‌ ] 
धाठुसे शुक्र तथा शुच्रि दोनों शब्द निष्पन्न होते हैं । 

संस्कृत चकार ८ *ककोरे [70076 | । 

५» चंचत्त ८ +केकोक्से []7670/756 | । 
»  चित्‌ , ग्रीक तिसू [78] ““क्वि [7 |। 

जज :--संस्कृत ज प्रा० मा० यू० #ग तथा *ग्व से विकसित है, जो 
अग्नस्वस्से पूर्व थे। संस्कृतमेँ ग तथा ज का विपर्यय देखा जा सकता है, 
खक्‌ [खग], खजो, खजः | 
सं० ओजसू , ले० ओगस [0298 | ८ *अडगस्‌ [87888 |॥ 

ह मय 
» जीव, प्रा० स्लाग्वोनिक इह्ोव्य [2009]09] ८ *ग्वीवा [ ग्वीवास | 
द [#2“[७०08 | । 


क्‍ ९२. 
5 जगाम ८ “ग्वग्वाम [2“6९“०006 | । 

मा +-- रा को उसंस्कृतमें 'ज' का महाप्राण साना जाता है, पर भाषा- 
शास्त्रीय तथ्य भिन्न है। अग्नस्वस्के पूर्ववर्ती प्रा० भा० यू० प् ध्वय! 
संस्कृतमेँ आकर ह' के रूपमुँ विकसित हुए हैं। पश्च स्वर या अन्य 
ध्वनिये £ 5 ४ रे ( बनें छल आर हे का ; 
बनियोके पूर्व वे 'घ ही बने रहे ह। अतः जिस प्रकार घ, ग का महाप्राण 


के 


मम हज २ ्ऊ ४ 
है, उसी प्रकार भाषाशात्रीय दृष्टिसे ह, ज की महाप्राण ध्वनि है। संस्कृतकी 
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संस्कृत ध्वनियाँ तथा स्वर १०१ 


“ऋ ध्वनि शुद्ध मारोपीय शब्दोमैं नहीं पाई जाती | अधिकतर इस ध्वनिवाले 
शब्द या तो बाहरसे संस्कृतमें आये हैं, या अनुकरणात्मक शब्द हैं, यथा 
रूटिति, कणकूणायित , आांकृतेनिंमराणाम में । 

ह :--संस्कृतमैँ दो प्रकारकी 'ह' ध्वनि पाई जाती है, एक सघोष 
दूसरी अधोष | मारतीय विद्वानोंकी इस बातका पूरा पता था, यद्रपि 
अधघोष (€” के लिए कोई विशेष लिपि संकेत न होकर, केवल विसर्ग पाई 
जाती है। पाणिनिने या उनके पूर्ववर्ती किसी वैयाकरणने वर्णंसमाम्नायंमें 
दो बार ह का प्रयोग किया है--हयवरट्‌ , हल । इनमें प्रथम सूत्रका ह' 
सघोष है, द्वितीय वाला अधोष! | यहाँ हमें सघोष 'ह' के विकास पर ही 
तंकेत करना है कि वह ग्रा० मा० यू० *घ, *ध्य, *ब्वसे विकसित हुआ है । 

सं० दुच्यति ८ *,/ श्रेवध [२/ भोवघ] [# ध्रवघयूति 
#06॥72ए8279॥7 | 
»  देन्ति ८“९/ घ्वून्‌ [ब्नेन्‌ [प्लेन , ध्नोन्‌ ] *ध्बूनति [877४] 


[के ६. »« _ हत3 “५ | 
[ग्रीक, थइनों [70970] में मारता हूँ 
५» वहति, अवें० वजइति [ए०४८य४), ले० उएहित [एश४४| 
दा 5 
८ *बएघएति [*फ़98760 | 

प्रा० भा० यू० मैं प्रतिवेश्टिित ध्वनियाँ [ मूधेन्य ध्वनियां ] थी ही नहीं, 
5 5 ० ९ मूः 3 ९ व्वनियां जे 
किन्तु संस्कृत मैं 'ट, ठ, ड, ठ, ण' ये प्रतिवेष्टित [मूध॑न्य| स्पर्श ध्व 
पाई जाती हैं | ये घ्वनियां कहाँ से आई ! अधिकतर ऐसी धारणा चल पड़ी 
है किये ध्वनियाँ द्रविड भाषाओंकी ध्यनिसम्पत्तिका प्रभाव है; किन्तु वे 





१ विद्वानोंका इस विषयमें ऐकमत्य नहीं है कि वर्णसमाम्नायकी 
रचना पाणिनिने की थी, या उनसे पूर्ववर्ती वेयाकरण [शिव या 
माहेश्वर ! | ने । 











१०२ संस्क्ृतका भाषाशासत्रीय अध्ययन 


ध्वनियाँ कोन सी थीं, जों इस रूपमें विकसित हुई ! अध्ययन करनेपर 
पता चलता हूँ कि संस्कृतकी इन प्रतिवेध्ित ध्वनियोमें कई प्रकारकी 
व्वनियां छुलमिल गइ हैं| संस्कृतकी अधिकांश “्वर्गीयः ध्वनियाँ सं स्क्र्त 
में प्राकृतका [उलय| प्रभाव है। संस्कृत में, ऋग्वेद ही, रेफके प्रभाव 
से परवर्ती दन्त्य का नतिमाव पाया जाता है, यथा 'विक्रट!, 'डत्कट! का 'कट 
कसतठुत: कृत से विकासत हुआ का मूल रूप विक्ृत, उत्कृत हैं। कभी 
कमा ता यह रेफर संस्कृतम ही स्पष्ट रूपसे वर्तमान होता है, किन्तु कभी 
कर्मा यह ऐतिहासिक विकासमें लुप्त हो गया होता है यथा सं० कट, 

उ््मानियन कतुस्‌ [£#7008| | यहाँ हम लिथुआनियनके आधारपर 
हू कह सकते ह कि उंस्कृतका वास्तविक रूप #कहुँ था, तथा यद्यपि 
तिहासिक विकासमें रेझ छुम हो गया, तथापि “त का नतिभाव “ट! 
गके कारण है। यह रेह [र] अन्य भारत यूरोपीय भाषाओंमें ल 
रूपमे भी हो सकता हैं। उदाहरणके लिए सस्कृत जठर का संबंध गांथिक 

धइ [03 | से हैं। इसो आधारपर रूसी विद्वान्‌ फ़ोतुनातोफ़ 


| आआ, 


[+0#प्७७४६०५] ने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि ग्रायः संस्कृत प्रति- 


| शक हम ग्रे 


2 


ल्‍््ै 


जँ 


वेष्ठित प्रा० भा० यू० ल+दन्त्य से विकसित है| किन्त यह सिद्धान्त 
ब्यालज श्ाहत न हो सका कि इसके कई अपवाद देखनेमें आते हैं। 
पेस्क्त जठर का सूधन्य ध्वनि रेफके ही कारण हो सकती है, जो उंल्कत 
शब्द जतु, जरती आदिये स्पष्ट रूपसे विद्यमान है। उंस्कृत प्रतिवेडित 


सदा ही ध्रा० भा० यू० रिया *ल्न से प्रभावित दन्‍्त्व' ध्वनिसे विकसित 
हुए हैं यहां बात नहीं है। संस्कृत श थ्वनिका भी प्रतिवेष्टित वेकास पाया 
जाता है, जो थ्रा० भा० यू ० कक्‍्य से विकसित है, यथा उंस्कृत शब्द पश 
कया विश्‌ के तृतायाचतुथा ब० व० मैं पडमिः, विडभ्यः रूप पाये जाते 
किन्ठ यह कहना मां सत्य न होगा कि समस्त 'शान्त' शब्दों में प्म पूव 
मतिव्राश्ठतल पाया ही जाता हैं; इसके विरुद्ध प्रमाण इगपि दिग्भ्यः हें, 
जी इश्‌ तथा दिश्‌ के रूप हैं । यहाँ इस समस्याकों सुलभाना सरल नह 
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संस्कृत ध्वनिर्याँ तथा स्वर १०३ 


के 


है कि क्या नतिभाव ध्वनिशास््रीय इष्टिसे ठीक है, तथा 'ग! वाले रूप ध्वनि- 
नियमके अपवाद हैं, अथवा यह बात विपरीत रूपमेँ है। तथापि, बाकेर- 
नागेलके मतानुसार इन स्थानोपर नतिमाव [मूथन्यता] को ही नियतरूपी 
मानना होगा, क्योंकि ऐसा न माननेपर कण्ज्य व्वनिके साथ पाई जाने 
वाली नतिकों, जैसे दिश्लु 5 दिक्‌+ पु; इक्षुल बक्‌ + षु मैं--स्पष्ट करने 
में अशक्तता होंगी | इसी प्रकार अन्य प्रा० मा० यू ० तालव्य ध्यनियों 
ख्य!, ब्यः ध्या ने सी अपनी अपनी प्रतिवेष्टित ध्वनियोकों विकसित 


ह। 


किया है। जैसा कि हम अनुपम देखेंगे ये तालव्य ध्वनियाँ संस्कृत ग्रति- 
वेष्टित [मूधन्य| ध्वनियोके विकासमें महत्वपूर्ण का० करती हैं | 


उठ +--संस्कृतकी ८ ध्वनि एक ओर प्रा० भा० यू० “त का विकसित 
रूप हैं, जो कभी रेफसे युक्त था, तों दसरी ओर कमी प्रा० मा० यू० 
*क्य [सं० श| तथा कमी “स्य, *ध्य [सं० ज, है| से युक्त था | उदाहरण 
के लिए सं० कु ८ *कलुंस [97575]; सें० वष्टि [वश्‌-ति]), रूृष्ट 
व्िज्‌- त|, राष्ट्र राज्‌-त्र] को ले सकते ह । संस्क्ृतके सामान्य मृते लुड्के 
अयाट [ / --बाज-त!], अवाद [ / --वाह --त] मेँ, जो ९५/ यज्‌ तथा 
९/वह धाठतुके रूप हैं, प्रा० भा० यू० “ग्य, “ध्य है, जो उंस्कृतमैं 
क्रमशः ज॑ तथा ह हो गया है। सतं वर्गकी अन्य भाषाओंके तुलनात्मक 
अध्ययनसे इस बातकी पष्टि होती है कि ये ध्वनियां धात॒मैँ मूलतः स्पशे 
व्यज्ञन न होकर सघोष ऊप्म थीं, यथा अवेस्ता यज़इति [एल४्थांए | 
[सं० यजति], प्रा० चर्च सलावोनिक वेज [62 | [ सं० ९/ वह |। 

ठ ४--संस्क्ृत थ इसी प्रकार रेफ, श, ज तथा ह के योग से #थ का 
विकसित रूप है। यथा, जठर, गॉथिक किब्थ इ [#7709 | के आधारपर 


ज्नी 
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१०४ संस्क्ृतका भाषाशास्त्रीय अध्ययन 


[० भा० यू० ५/ “ग्र [ग्र |] | 87: 2" | धाठुसे अपव्र्‌-था 


[| 


[8/-+/0 | जैसे रूपकी कल्पना की जा सकती है | 


हि 
ञ 


[व्ठ] “कभी-कभी प्रा ० भा० यू० दन्त्योके ञे नतिभावमें प्रा० भा० 
यू? साध ऊप्स “जज [*£]| का प्रमुख हाथ देखा जाता है ग 


| वह्द 
होता है, जहाँ ज के योगमें पाई जानेवाली दन्त्व ध्वनि सबोष [द, ध| है 
यह नतिभाव प्रायः वहां होता है, जहाँ प्रथम पृर्ववर्ती स्वर अया आ नह 
हैं। इस प्रकारके परिवतंनमें कोई नई बात नहीँ है, क्योंकि अ तथा आ से 
भिन्न स्वर होनेपर प्रा० भा० यू० *ज [2] का विकास *ज+ [८] के 
रूपत हो जाता था। यह विकास ठीक उसी तरह होता था जैसे सघोधष “स* 
वन अ तथा आ से इतर स्वर ध्वनिके पृव॑वर्ती होनेपर प्‌ हो जाती है । 
जैसे, देवेषु, हरिषु, गोषु में, जब कि पयरःखु, रमासु में स ध्वनि अपरिवर्तित 
रहती है | जिस प्रकार यह ष किसी दन्त्यका नतिभाव कर देता है, टीक 
वेसे ही यह ज+ [7] भी नतिभावका कारण बनता है। इन दोनों दशाओं' 
ने भंद यहाँ हैं कि ष ध्वनि संस्क्ृतर्म लुत नहीं होती, जब कि ज+ लुप्त हों 
जाती हैं। इसका कारण संभवतः यह है कि संस्कृतकी ध्यनियों [[07070- 
085| मैं ज्‌ [| ज॒+ [7] ये ध्वनियां हैं हो नहीं। संस्कृत 'छ' ध्वनि जो 
वेद पाई जाती है, स्वस्मध्यगत “ड? का विकास है। संस्कृत दर्म को 
#दुदभ का रूप मान सकते हैं | 


संस्कृत “दूडभ [दूकभ] ८ *दुज़्‌ + दस [पर -04800] » #दुज्ञ-- दभ 
द [8ए-०७४०॥] 
» चीढ़ ८ ”निज्ञ + द [7-0] / #नि-- सद--अ [7 --86-७ | 


ढ :-ठस्कृत ड की भांति ढ के विकासमें *ज्ञ+ का विशेष हाथ है। 
इसे हम !_. +घ का विकसित रूप मानते हैं, यथा-- 
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संस्कृत ध्वनियाँ तथा स्वर १०७ 
| बह न््पै मा 
संस्कृत अस्तोढ्बमर [ वेदिक रूप | [९/ स्ठ] 2 “*अ-स्तोज़ू | - 


ध्वम [॥--800ए -- १0ए७»70| ८ “अ-स्तोष्‌ - ध्वम्‌ [8--8008 -- 
१॥एछ०7१7 |] 
केन्तु ध्यान दीजिये अ या आ ध्वनिके पूृव्र होनेपर ढ नहीं होगा, यथा 
भापध्वे | वाकेरनागेलने इसीके अविड्डि [ ६/ अबसे सामान्यभृते लुझ | 
तथा ढ[| ९५/ द्विपुसे लोदका रूप | दिये हैं । 
स्कृतकी दन्त्य तथा द्चोप्ख्य ध्वनियों प्रा० सा० यू० दन्तय तथा 
द्रद्योज्य ध्यनियोंसे सीधे विकसित हुई हैं | 


के 
ध्झ 


६ 


2 बट हा 


। 
शा 
ड़ 


लगी 


श्पि 


हि 


त +--संस्कृत त ग्रा० भा० यू० *त का अपरिवर्तित रूप है, पित “ 
#पअतेर | 


थ :--संस्क्ृत थ प्रा० भा० यू० *थ का अपरिवतित रूप 


/ण[22 


» यथा, 
ु है व । 
संस्कृत रथ, अवेरता रथ [7893], ग्रीक हाथास्‌ [9,/0008] #राधोस्‌ 
[70808 | । द 
हा [ ५ ५ वि «5 
सं० ९/ अन्थ [पथ], आन्यास्‌ [2707॥05] [हथोड़ा] गु््थास्‌ [2परा- 
27'8/008] [डलिया |] 
५ ५ ८ 
“८ “आन्थास्‌ , “ग्राथास्‌ [+९,” झान्धू , ग्राथ्‌ ] [#27076]08 
870008| [*६/ 87070, 27077] 
द्‌ :--संस्कृत द ध्वनि प्रा० मा० यू० *द का अपरिवर्तित रूप है | 


कि 


कि न्‍ हि ५ छ.. ५ ३३ 
जेसे, संस्क्ृत ददाति, ग्रीक द दो [02000 | 2 *ददोति [46१०७] 


१. दे० मेकडोनल्लः वेदिक ग्रामर प्‌ृ० ४३०. 
२. वाकेरनागेल: अल्तिन्दिश्के ग्रामातीक, भाग १. | १५० (बी ). 
छ० १७६. 
ट्् 
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घ :--संस्कृत घ ध्वनि प्रा० भा० यू० *थ का अपरिवर्तित रूप है, जैसे, 

पा -, - ५ ना 

सं० दुधार, ग्रीक तथेतइ [0४76७ | / *घंघोर [| 0॥80॥0/8 | 

प्रा० भा० यू० घ मी प्रा० भा० यू० घ, ध्व की माँति अग्नस्वस्ले 
पर्व होनेपर संस्क्ृतमें आकर ह हो जाता है| इसके उदाहरणके रूपमें हम 
संस्कृत हित को ले सकते है, जो९/ था धातु से क्त [घा--क्त] प्रत्यव॒ जोंडकर 
बना है। यहां व का ह हो गया है। पाणिनिने स्वयं मी इस भाषाशास्त्रीय 
तथ्यकों द्धातेहिं: इस सन्नके द्वारा स्वीकार किया है। ग्रीकर्म यह प्रा० 
माण० यू० “ब, थ [0) | हो जाता है| 
प्‌ :--संस्क्ृत प ध्वनि प्रा० भा० यू० *प का अपरिवातित रूप हैं, यथा, 


हि 


पिता “ “प्ञअतेर [7४67 |, सं० पत्नी, ग्रीक पोल्निश्रा, ८“ * पात्नी 
फ संस्कृत फ प्रा० सा० यू० #फ का अपरिवर्तित रूप है, यथा, 
संस्कृत फल, ग्रीक फुल्लान [[/7])00 | [पत्र] / *फब्ला -- 
[#]))/9]0 -- | 
वे +--मंस्कृत ब प्रा० भा० यू ० ब का अपरिवर्तित रूप है, यथा, 
संस्कृत बहिंः, अवेस्ता बर॒अजिश | 087'92757  « “बरघिस्‌ 
| 097'87[8 | 
भ्‌ +--संस्कृत भ प्रा० भा० यू० भ का अपरिवर्तित रूप है, यथा, 
संस्कृत भरति, अवेस्ता बरइति [0870४॥ |, ग्रीक फरसि | 0/॥9/€४7 | 
८ “भरति [0॥8 7657 | 
प्रा० भा० यू० मभ वेदिक संल्कृतमें ह के रूपमें भी विकसित दिखाई 
देता हैं। ९/ ग्रभू-९/ ग्रह_ जेसे वैकल्पिक रूप वेदमें पाये जाते हैं, पर 
यह विशेषता विभाषागत मानी जा सकती है | 


ध्वन्यात्मकताकी इृष्टिसे संस्कृतमें ण, न, म थे तीन ही अनुनासिक 
ध्वनियां मानी जा सकती हैं। हम तथा ज॑ स्व॒तन्त्र खवनिया न होकर न के ही 
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ध्वन्यंग है। न ध्वनि कवर्गीय ध्वनिके परवर्ती होनेपर के तथा चवबर्गीय 
ध्वनिके परवर्ती होनेपर ज हो जाती है। उदाहरणके लिए. हम यह - 
कामयते, शजच मे, को ले सकते हैं। कभी कभी क-ग ध्वनियाँ उनसे 
परे न या म ध्वनि होनेपर डः का रूप धारण कर लेती हैं, यथा वबाझू- 
मय, दिक -नाग में | किन्तु यहां रू को स्वतन्त्र ध्वनिन मानकर क-ग 
ध्वनियोका ही सन्ध्यात्मक [[708006[0 | रूप मानना ठीक है। कुछ विद्वान 
ण को स्वतन्त्र ध्वनि माननेके पक्तमें नहीं हैं। ज्यूल ब्लॉख इसे स्वतन्त्र ध्वनि 
माननेपर ज़ोर देते हुए लिखते 

वन्य [ण] ही स्व॒तन्त्र ध्वनि है तथा स्वस्मध्यगत रूपमें प्रकट होता है। यह 
या तो उस स्वरके बाद होता है, जो प्रागेतिहासिक रूपमें ऋ था, या वह 
स्वयं र॒ या ष का परवर्ती है। यह एक स्वतन्त्र ध्वनि है, किन्तु इसकी स्वयं- 
की स्थिति सीमित हे। यह ध्वनि पदादिम नहीं पाई जाती । नव्य भारतीय 
भाषाओंमे इसका अत्यधिक विस्तार पाया जाता है । 





डू, अ--ये दोनों अनुनासिक 'न' के ही व्वन्यंग हैं। कभी कभी 
ऐसे स्थानोपर भी जहाँ 'कवर्गीय' ध्वनिका ऐतिहासिक कारणोंसे विकल्पसे 
लोप हो गया होता है, 'ड' ध्वन्यंग पाया जाता हैं, यथा युढू ते, युडू थि 
चस्तुतः युड क्ते, युढग्धि के ही रूप हैं | 

7७ लत ० रे 3 

ण्‌ +“यह वह न ध्वान है, जाँ ऋ, र, ष के प्रभावसे ण हो गद हैं, 
आथवा परवर्ती व्वर्गीय ध्वनिके कारण ण हो गई है। उदाहरणके लिए 
इन शब्दोंको ले छें-“-वर्ण, नणाम्‌, कृपण, क्षोभण, निघण्टु, मण्डयति । 

न +-संस्क्ृत न प्रा० सा० यू० न का अपरिवर्तित रूप है, यथा 

े 5 । ५ 

संस्कृत मनसू , औक सनास्‌ [77803 | / *मनाख्‌ [76708] 

मे संस्कृत म प्रा० सा० यू ० *म का अपरिवर्तित रूप है, यथा 


3 ननननन-नननाननन न कन-भ। 





३. 8067 : [#60-57ए6४ 7. 7. 
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संस्कृत मात [ सातर क ग्रीक मातेर_ [77907 |, लेतिन मातेर_ [77967 | 


८ “मातेर_[#778007/]| 


० 


हे, हे कप कि ' द 3 तु र्् माप न 
५ नामन , लैतिन नोमन्‌ [70776 | ८ “नोसन्‌ [77067 | ह 
अन्तःस्थ ब्वनियोकों लेनेके पृ+।्र सुविधाकी इृष्टिसे हम सोष्म ध्वनियोको 


ध्यक 
क्र. 


पहले ले लेते है! थे ध्वनियाँ तीन हैं :--श, ष, स | श का अध्ययन 
हम कर चुके है, अतः यह था स को ही लंगे। इनके साथ ६ के उस 


न २ 


रूपको भी छेगे, जो अर्थापि 


प :--मंस्कुत पे ग्रा० भा० यू० *स अथवा भारतईरानीश का 
ही विरासत रूप हैं। जहां थ॑ ध्वॉनया ऋ, र, तथा ट्वंग के योगमें साथ ही 
ए. ओझ तथा कण्व्य ध्वनिकी परवर्ती होती हैं, ष हो जाती हैं। 


हि 


है 
7? 


2 
च्ज्छ 
पे 


बसे ड के विकासमें हम बता चुके हैं कि ष वस्तुतः स [अबोष ऊष्स ध्वनि 
] अर 


च् 
का ही ग्रतिवेष्टित |मृधन्य | रूप हैं, जो अ, आ से भिन्न स्वससे परवतों होने- 


८5... 02१ 5३ ु 


स :--स्क्वत स प्रा० भा? यू० “सका अपरिवतित रूप हैं, यथा--- 
३ 





[| ० > [ ब्तीह न 6, 
संस्कृत अस्ति, प्रीक एस्ति [८४४ |, लेतिन एस्त [6४ | ८ *एस्ति 


[४ | 
३० *र्‌. वर 
हु :-बहाँ हम ह के अधोप रूपको लेंगे। अधोप ह का उच्चारण 
प ए 
री] ते: जाता हैक इसमे कला बेस शा 5: भ] कप 
संस्कृतमें सदा पदान्तमें पाया जाता है। इसे झंस्कृतमेँ विसगे कहते हैं। 


हक फ घर ऐप के + नर फग ण 4 हम] जम श 
रामः, हार: मे यहां अधवाप ह है। सस्कृतम दसगक उच्चारणुका एक 
च् 
हिननपक >> मे मी न कह & 'आ+्भएरक: फ ध्वत्म - 2०००० * श्योटा नल दूर४/००-- ४५ ९ 
वशपता है के वह प्रवदती स्वर ध्चानस युक्त हाकर उच्चारत हाताह | 


अधघोप 
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संस्क्षत अन्तःस्थोंका विकास :--ग्रा० भा० यू० भाषाकालसे ही 

इस परिवारकी माषाओंमें अन्तःस्थ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते देखे जाते हैं । 
जेंसा कि हम द्वितीय परिच्छेदमें बता आये हैं, प्रा० भा० यू ० में य, व, र, 
ल के अतिरिक्त न, म मी अंतःख्थ थे। अ्न्तःस्थोंने भारतयूरोपीय भाषाओ्रों- 
की उस विशेषतामेँ प्रमुख कार्य किया है, जो अ्रपश्रुति कहलाती है। वेसे 
वैज्ञानिक दृष्टिसे अन्तःस्थोंका विचार हमें स्वसथ्वनियोंके साथ ही करना 
' चाहिए था, किन्तु सुविधाकी इष्टिसे हमने ऐसा नहीं किया है | हम 
देखते हैं कि संस्कृत य, व, र, लग्रा० भा० यू० “य, “व, “र, “ल 
मे विकसित हुए हैं, किन्ठु फिर भी उत्येक ग्रा० सा० यू० और तथा मत्येक 
ग्रा० भा० यू० #त् संस्कृतमें क्रशः र तथा ल के रूपन विकसित हुए हूँ, 
मानना श्रांतिपूर्ण होगा। प्रतिवेष्टित ध्वनियोंके विकासकी भांति वैदिक 
संस्कृतकी दूसरी विशेषता ग्रा० भा० यू० “र, “ल का विकास हूं | 
ऋग्वेटमें र, ल ध्वनियोंका अध्ययन करनेपर पता चलता हे कि ऋग्वेद 
कालमें ही कई विभाषाओंमं इनका विकास परस्पर एक दूसरेके लिए 
पाया जाता है | प्रत्येक प्रा० भा० यू० “लव अवेस्तामें र हो गया है, ओर 
ऋग्वेटमेँ मी यह प्रायः र ही पाया जाता है, वहाँ क्न बहुत कम पाया जाता 
है। यह मानना ग़लत न होगा कि मारत-ईरानी शाखामेँ आकर 
ग्रा० मा० यू ० *त्व, र हो गया है। जहाँ ग्रीक आदिमेँ ल पाया जाता है, 
वहाँ यदि इस शाखा में र है, तो वह इसी वैभाषिक विशेषताके कारण । 
उदाहरणके लिए संस्कृत ९६/ रक्षू , ग्रीक अलेक्‍्सों [0]९080|, सेंं० 
रिच , लेतिन लिक्बों [77000) सं० गे, ग्रीक देह्फोस [86/9)08 | 
को ले सकते है| किन्तु मारत-इरानी शाखामैँ ऐसी भी विमाषा रही होगी, 


[कर 


जिसमे प्रा० भा० यू० “लव अपरिवतित रहा होगा, यथा सं० लोक, 


कि, 


लुकुस [प078), सं० इलोक, ग्रीक कक्‍्लुआ [0700| । वेसे 


3. 
दे 


संस्कृतमें ऐसे भी शब्द मिलते हैं, जिनमें प्रा० भा० यू० *र, ल हो गया है, 
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यथा सं० कोश लिथुआ० कोक्ति [[70ए:7 |, सं० लुस्प , लेतिन रुम्पो 
(#पा।00|। इन कारणोंसे यह स्पष्ट है कि संस्कृत का र, ले का विकास 
खिचड़ी-सा रहा है। ये ध्वनिया केवल मृल शब्दों [घाठु तथा ग्रातिपदिको| में 
ही परिवर्तित न होकर प्रत्ययों तकमें परिवर्तित हो जाती है, यथा, सं० 
शुक्‌-ल, [शुक्ल | शुक्र [शुक्र,, सं० भनत्न ८ “मदू-ल; भदू-र [मिद्र | । 
इसीलिए ग्रत्याहर सत्रोम पाणिनिने बताया है कि उनके व्याकरण में र 
सेर का ही नहीं ल का भी ग्रहण होता है। बादके संस्कृत विद्वानोंने भी 
(९, ल' में अमभेद माना है, यमक तथा श्लेप अलंकारमेँ इनका अ्रभेद वाला 
प्रयोग बहुत पाया जाता है [रलयोरसेदः] | संस्कृत य, व्‌ प्रा० सा० यू७ 
#य, *व से विकसित हुए है, यथा, 
सं० युगम, ग्रीक जुगान्‌ [27207 |, ले० जुयुम्‌ [(2प९०77], 
गॉथिक जुक [४६], प्रा० अंग्रेज़ी ज्योक [2५0२ |, 
३ मो (१ मर 
आए अंग्रेज़ी योक [705९] जमंन जोख [200 |, 
पं कै, 
रूसी इगो [70] ८“ युगाम्‌ [एए2077] 
९ 
सं० अश्व, प्रीक हृष्पास [70005], लिथु० अश्व [8578 | 
5 
८ “#एक्वास्‌ [68“65| 
“्क का, हा कि >> कक रु [कक] # 
सें८ अविः ग्रीक आउइड्स [0४8]. लतिन आविस [0078|, 
प्रां० आवरिश ओइ [०]. गांथिक अवि-स्त्र [#ए]-867] 


प्रा० अं० [60७९, 60७7 [आं० 8५९] लिथु० अविस्‌ [8ए४ 5], 
प्रा० स्‍लावोनिक, ओव्यत्सा [07५9-59 | रूसी ओव्त्सा 
[0ए88|. ८*जआवबि [097] 
जैसा कि हम वता चुके हैं इन्हीं चार अ्न्तःस्थ ध्वनियोके स्वरूूप इ 
उ, ऋ, रू, है। संस्कृतके सन्धि तथा सम्प्रसारणके नियमोसे यह स्पष्ट हे 
कि ध्वन्यात्मकताकी इृष्टिसे इनमें विशेष भेद नहीं ह--दुधि + अन्न [िध्यन्न |, 





भा 








३१५१ 





संस्कृत ध्वनियोँ तथा स्वर 


मथुन॑-अरिः [सध्वरिः), इयेष, उवाच आदि रणोसे यह स्पष्ट हैं। इन 
छुः अन्तःस्थों | यदि न्‌, म, को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो, जो 
प्रा० सा० यू० मैं अन्तःस्थ थे, किन्तु संस्कृतमैं नहीं | मैं से य, व का 
विकास संस्कृतमें अत्यधिक महत्वपूण है। य तो कभी-कभी दो स्वरोंमें 
थ्वि न होने देनेके लिए भी प्रयक्त होता है, यथा रमया, थिया में। 
यहाँ रमा तथा धी ग्रातिपदिक हैं, जिनमें तृतीया एकबचनकी सुप्‌ 
विभक्ति आ[टठा ] जोड़ी गई है। ध्यान देनेपर पता चलेगा कि 
रमा+ आ, धघी+आ से क्रशः #रसा, *ध्या रूप बननेकी संभावना 
है, साथ ही एक गड़बड़ी यह भी होती है कि प्रातिपदिकका अक्षर-सार तथा 
विभक्ति रूपका अक्वर-मार [ 5ए0]900 छशां४8)70 ] एक सा बना रहता है। 
अतः एक ओर इस संधिकों रोकनेके लिए. दूसरी ओर द्वबच्चर प्रातिपदिक 
[ रमा ] को अ्यक्षर विभक्तिरूप तथा एकाक्षर प्रातिपदिक [ थी |] को 
बक्तर विभक्ति रूप बनानेके लिए. या का प्रयोग किया गया है। पर 
यह ध्यान देना होगा संस्कृतमेँ यह या श्रुति [ 2॥06 | न होकर शुद्ध 
ध्वन्यात्मक तत्व [ [000700987098/! 8/67067/ ] ह्वै। 
इसी संबंधमैं दो शब्द संस्कृतमें पाई जानेवाली अपश्रुतिके विषयर्म कह 
टिये जायें | अपश्रुति' से हमारा तात्पर्य स्वर ध्वनियोँ तथा स्वर ध्वनियुग्मोके 
उस परिवतनसे है, जो मूल भारोपीय भाषामेँ होता था। ये स्वर संबंधी 
परिवतंन, मुख्यरूपेण शब्दके उदात्तादि स्व॒रकी प्रकृति तथा स्थानसे संबद्ध थे, 
तथा गुण संबंधी एवं मात्रा संबंधी हो सकते थे। संस्कृत भाषाके छात्रके 
लिए इनमैंसे मात्रिक अपश्रति विशेष महत्वकारिणी है, किन्तु यहाँ गोणी 
अपभ्रुति पर भी कुछ , कह देना आवश्यक होगा। गोणी अपश्रतिमैं प्रा० 
० यू० अ, ए, आ के हस्व तथा दीघे रूप परस्पर परिवरतित 
होते थे। अथांतू इस प्रकारकी अपश्रतिमेँ एक स्वर-ध्वनि सर्वथा भिन्न 
ध्वनि बन जाती थी। प्रा० मा० यू० में तथा ग्रीक आदि भाषाओं मैं 
जहाँ प्रा० मा० यू० स्वर शुद्ध रूपमें वर्तमान हें, एंव ओ के हस्व तथा 




















१९२ संस्क्ृतका भापाशारत्रीय अध्ययन 


धर वि ( ७७ की |] 
दीघंरूपों, एवं अ तथा आ के हस्व तथा दीघंरूपोर्म परस्पर परिवर्तन पाया 
रे हक कि न रा श्ल्तु ्े कफ 8 हे. के का, 
जाता है, यथा ग्रीक फरो [॥7870 | फारोस | ]॥॥0708 |, लेतिन तंगो 


| 5९४० | तोग [ ६028 । इस संबंधम यह मी ध्यान दे लेना आवश्यक 
गाकि यह गोणी अपश्रति अ तथा एु एवं उनके दीघ रूपोंके परिवतेनके 
संबंधर्म नहीं पाई जाती । जैसा कि हम देख चुके हैं, संस्क्ृतमें ये तीनों प्रकारके 
स्वर अ तथा उनके दीघरूप आ के रूपमें विकसित हुए हैं, अतः यहाँ 
गोणी अपश्रतिका कोई अवकाश ही नहीं रहा है। संस्कृतकी दृष्टिसे मात्रिक 
अपश्रतिका ही महत्व है, जिसका विवेचन हम द्वितीय परिच्छेदर्म कर 


क, 


चुके हैं | ह 
व है हे शक हि सी की व. ० 
जंसा क स्पष्ट हू, प्रा० भा० यू० सुल स्वर ए तथा आ हा थ।| यहा 


& ध्चछ प ] का 
नहीं, यहा तक कहा जा सकता है कि वास्तविक मूल स्वर केवल एं 


जो प्रा० भा० यू० में स्वर संबंधिनी | 8०८७४प७) | विशेषताके कारण 
"लय 
आ भी हो जाता था। तीसरा मूल स्वर अ था, जिसे यद्यपि ए, आ से 


ताल्विक इृष्विसे संचद्ध नहीं मान सकते, किन्तु यह स्वर प्रा० भा० यू में 
कि 
बहुत कम पाया जाता था। ए तथा आ आदिम मल स्वर रहें होंगे यह एक 


शरीरबेज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि ये स्वर कमसे कम शक्तिके द्वारा उच्चरि 
हो सकते हैं। इनके उच्चारणमे प्रायः उच्चारणके स्थान तथा करण 
है! 


॥| ाँ 
| 


डी 


न्जे कक 


[के 


उदासीनसे रहते है तथा उनमें कोइ विशेष खंनिकर्ष रत 2 
उदासानस रहते हू तथा उननमे काइ विशाय सानकप [ 870704900]0) 


नहीं पाया जाता । भ के उच्चारण स्थान तथा करणम कतिपय संकचितत्व 


/0/१ +] 


(रु 


या शक्ति अवश्य पाई जाती हैं, तथा इ, उ के उच्चारणमें अत्यधिक 
शक्तिका व्यय होता है। यही कारण है कि उच्चारण-सोकर्यकी दश्टिसि इ, उ 


मृूलस्वर एं, आ बन जाते थे | ये मूल स्वर जब अ्न्‍्तःस्थोंसे युक्त होते 

श मम 

तो मूल ब्वनिव्रुन्मीका रूप घारण कर लेते थे यथा *एय , *एव 
५ 

#एर्‌ ,त एल ,# एन, एस | इसी प्रकार# आय आदि ध्वनियुग्म भी 


॥/ 


कर 


हि 


रहें होंगे || इ, उ जेसी ध्वनियां भी इन्हीं ध्वनियुग्मोंका विकसित रूप हैं | 











संस्कृत ध्वनियाँ तथा स्वर १ १३ 


प्रा० भा० यू० में *इयू *उच जैसे ध्वनियुग्म सवेथा नहीं थे, यह बात 
ध्यानमें सखनेकी हैं । 


चूँकि यह परिच्छेद केवल ध्वनियोंके ऐतिहासिक विकासपर हीन 
होकर उनके उच्चारणसे मी संबद्ध है, कुछु शब्द वेदिक संस्क्ृतकी उच्चारण 


संत्ंधिनी विशेषताओंपर कह दिये जायें। जहां तक अन्य ध्वनियोंका प्रश्न 
है, प्रातिशाख्य तथा शिक्षाग्रन्थोंमे इनका उच्चारण ठीक बही संकेतित 
किया गया है, जो लोकिक संस्कृतमें पाया जाता है। किन्तु य, व, ष 
तथा अनुस्वार के उच्चारणमें वेटिक कालमें कुछ भेद था | इन विशेषताओं 
का संकेत यद्यपि प्रातिशाख्योंमें नहीँ मिलता, तथापि शिक्षाओंमें तथा 
त्राज भी उच्चरित किये गये वेद मंत्रोंम ये विशेषताएँ स्पष्ट परिलक्षित होती 
हैं | वेदिक कालमेँं ये विशेषताएँ बेमाषिक रही होंगी। अधिकतर ये विशेष- 
ताएँ यजुबंदके उच्चारणमें पाई जाती हैं, तथा इस ग्रवृत्तिका प्रभाव 
ऋग्वेदके उच्चारणपर भी पड़ा है। लोकिक संस्कृतमँ आकर ये विशेषताएँ 
लुप हो गई, किन्तु इनमेंसे कुछ विशेषताओंकों ग्राकृत तथा देशी 
विभाषाओं ने ग्रहण कर लिया । शिक्षा ग्रन्थोंके मतानुसार असंयुक्त “यकार' 
का उच्चारण पदादिम रहनेपर जा होता था | पद मध्यमें भी “य, ऋ, र, 
ण, ह से युक्त होनेपर वह ज उच्चरित होता था :-- 


कक, 
च-. 


पदादा 


न कलर 
द्श 


मानस्य ह्यसय्युक्तस्य यस्य च। 
जकारः स्यात्‌ युक्त: सन्‌ हरणेन तु ॥ 
रेफेनाथ हकारेण युक्तस्य सवंधा भवेत्‌ । 
यकारकारयुक्तस्य जकारः सवधा भवेत्‌ || 
[माध्यन्दिनीशिक्षा २.३-७] 


वि 
हे 





3. देखिये मेरा निबंध “यजुबंदके मंत्रोंका उच्चारण” [ शोध- 
पत्रिका २००६ ] 








4१४ संस्कृतका भाषाशासत्रीय अध्ययन 


यजुर्बदके उच्चारणमें [ऋग्वेदमं भी) यदुभूतं य्च साव्यस्‌ का उच्चारण 
“जद्भूत॑ जन्च भावियम्म” होता है। इसी प्रकार सूथ्य आत्मा जगत- 
स्तस्थुपश्न का उच्चारण सूज्ज आत्मा जगतस्तस्थुखश्व होता है। इसी 
प्रकार पदादि “ब' का उच्चारण भी वहाँ एक विशेषता रखता है। मान्ध्य- 
न्दिनी शिक्षाकारके मतानुसार इसका उच्चारण 'गुरु' होता है | द 
गुरुव्वकारों विज्ञेयः पढदादी पठितो भवेत्‌ ॥ [वही २-६] माध्यन्दिनी 
शिक्षाकारका तात्पर्य गुरु शब्दसे यहाँ व के दन्त्तोष्ठय रूप [ब्व, 2] से है। 
संस्कृत वेयाकरणोंने व को दन्तोप्ख्य मानता है--न[वकारस्य दन्तोप्ख्यम | । 
व का दो तरहका उच्चारण यजुर्वेदर्म पाया जाता हैं, पदादिमें व्व [2], 
पदमध्यमें व [७] । शुक्ल बजुर्वेदी आज मी पदादि व का उच्चारण दन्‍्तोप्ख्य 
[6700-88] करते हैं, यथा ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः 
का याजुष उच्चारण ततो व्विराइजायत व्विराजों अधिपूरुखः होता है | 
किन्तु पदमध्यम य, व का उच्चारण ज, व नहीं होता, यथा तसस्‍्माज्ाता 
अजावयः के उच्चारणमें, जो इसी तरह उच्चरित होता है | 
'घ का उच्चारण टा वर्गीय ध्वनिसे अयुक्त होनेपर ख होता हें | 
माध्यन्दिनीशिक्षा तथा केशवीशिज्ञामें इस विशेषताका उल्लेख मिलता हैं 
पकारस्य खकारः स्थाट्डुकयोंगे तु नो भवेत्‌ ॥ 
[साध्य० शि० २-१ | 


८ /ण[(7 


अनकनचच 


पः खष्टुझते च ॥ [केशवाशिक्षा ३] 
उटाहरणके लिए, सहस्रशीर्षा पुरुषः का उच्चारण सहस्रशीर्खा पुरुखः 
किया जाता है । किन्तु “च्व्यतिष्ठदशांगुलम” में टुकयोग हैं इसलिए यहाँ 
प का उच्चारण ख नहीं होता | यजुर्वेदकी चोथी उच्चारण विशेषता, जिसे 
ऋग्वेदने भी अपना लिया है, अनुस्वारके उस उच्चारणुसे संबद्ध है, जब 
उसकी परवर्ती ध्वनि सोष्म [श, प, स| या प्राणध्वनि [है| हों। ऐसी 





१. देखिये, वही निबंध । 
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स्थितिमें अनुस्वारका उच्चारण “गुम! होता है। यथा अंशुना का उच्चारण 
अग्गुछुना हांता हैं, तथा पुरुष एवंद्र सब का उच्चारण पुरुख एवेदग्गुं सब 
दाता है । ये विशेषताएँ वैदिक कालकी ही कुछ विभाषागत विशेताएँ रह 

होंगी | इनमें पदादि य का ज होना, तथा ष का ख होना तो प्राकृतमें भी 
पाया जाता है। कई संस्कृतके परिडत आज भी लोकिक संस्क्ृतके पदादि 
य काज तथा ष का ख उच्चारण करते देखे जाते हैं | पदादि संस्कृत य 


का उच्चारण कई मेथिल तथा बंगाली परिडत ज करते हैं 
सस्क्ृत ध्वनियाका सन्ध्यात्मक विशेषता [77080046 80४/पा४४ | :-- 

व्वानिशास्रीय दृश्सि स्वर तथा व्यज्ञन ध्वनियोंकी उस विशेषताका भी 
वड़ा महत्व है, जिसे हम पारिभाषिक पदका प्रयोग करते हुए. “सन्ध्यात्मकता” 
[70806 | कद्द सकते हैं | इसके अन्तर्गत हम उस विशेषताको लेते हैं, 
जो व्याकरण ग्रन्थोमें अच्संधि, हल्संधि तथा विसर्गसंधिके नामसे प्रसिद्ध है | 
किस प्रकार स्वर ध्वनियाँ तथा व्यज्ञन ध्वनियोँ परस्पर मिलकर पद, वाक्यांश 
तथा वाक्यमें एक नये रूपमैं परिवर्तित हो जाती हैं, इसका विस्तारसे विवेचन 
संस्क्रत व्याकरणके सन्धि प्रकरणके अन्तर्गत देखा जा सकता है | यहाँ पर 
हम कुछ महत्वपूर्ण विषयोपर संकेत मात्र करेंगे, क्योंकि प्रस्तुत ग्रन्थ 
व्याकरणको इृष्टिमेँ रखकर नहीं लिखा गया है । 

(१ | पाणिनिका “इको यणचि! सूत्र इस बातकी पृष्टि करता है कि, 
उ, ऋ, लू तथा य्‌ , व्‌ , २ , ल्‌ में कोई तात्विक भेद नहीं है, तथा परवर्ती 
ध्वनिके स्वर होनेपर इनका स्वरूप पुनः व्यज्ञनत्वकों प्राप्त कर लेता है, 
दष्यानय, मध्वारि:, धान्रंशः, लाकृतिः 

[२] पाणिनिका 'एचो यवायावः” सूत्र इस बातकी पुष्टि करता है कि 
एं, ओ, ऐ, औ क्रमशः अय्‌ , अब्‌ , आयू , आव ये ध्वनियुम्म ही हैं। 
तभी संधिमे ये पुनः वास्तविक रूपको प्राप्त कर लेते हैं हरये, विष्णवे, 
नायकः, पावकः । - 











चृ१६ संस्क्ृतका भापषाशास्त्रीय अध्ययन 


# ०.0 


[३] भाषाशासत्रीय इृष्टिसे अ तथा आ; इ तथा ईं, ड तथा ऊ में 
कोई ध्वन्यात्मक भेद नहीं । इसी बातका संकेत अकः सबंण दीघे:” सूत्र 
करता है। इनमें जो भेद है, वह ध्वन्यात्मक [[/707श7%0| न होकर 
सन्ध्यात्मक [[708040] तथा मात्रांत्मक [पृणक्षा8708]| है | 

[४] संस्कृत श' का छा से घनिष्ठ संबंध है, यह संकेत पाणिनिके 
सूत्र शब्छोटि'! से मिलता है | 

[५] स्वर ध्वनिकी पूर्ववर्ती अबोप स्पर्श ध्वनि भी संधिम सघ्रोष हो 
जाती है। ध्यान रखिये सघोपष ध्वनिके सम्पकमें आकर अधोष मी सघोष 
हैं। इसा तरह अधोप स्पश ध्यनिसे परे सथोप स्पश ध्वनि होनेंपर 
भी अधोप सवर्गीय सघोप ध्वनि वन जाती हैं। दिक्‌+ इन्द्रः |दिगिन्द्ः | 
दिक्‌ + गजः [दिग्गजः], दिग्डिण्डिसः । 

[६] इसी तरह अबोप या सघोधष अल्पप्राण स्पश ध्वनिसे परे अनु- 
नासिक स्पर्श ध्वनि होनेपर वह ध्वनि सवर्ग अनुनासिक हो जाती है। 
दिक्‌ + नागः [दिकः नाग:), पट्‌ + नगये: [पण्णगर्यः] | द 


हो ज्ञात 


| 
प्रतिवेष्ठित [मूध॑न्य| हो जाती है | 
[८] हम देख चुके हैं, ह का विकास मूलतः “द तथा *थ 
धिमें इसका यह मूल रूप पुनः आ जाता है। यदि ह 


तो यह घ हो जाता है, यदि ह से पूर्व दन्त्य 


(तद्धरिः]; साथ ही यदि पृववर्ती ध्वनि अधघोपष है, तो ह के संघोपषत्वके 
कारण वह भी स्रोष हो जाती हैं! 

[६ | अजन्त पुल्लिग शब्दोंके द्वितीया वहुवचनके रूपोंके “आन 
वाले पदोके बाद चबग या तवग घ्वनियोके आनेपर क्रशः सुया शट 
का आगम हो जाता हैं, तथा अनुनासिक स्पर्श ध्वनि न प्व॑बर्ती स्व॒रकों 
सानुनासिक बनाकर स्वयं लुत हो जाती है। तान्‌ + तान्‌ ८ तौंस्तान्‌ , 
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अहीन्‌ + च [ सर्वान्‌ ]-- अही श्च [ सर्वान्‌ |। इससे इस कब्पनाकी पुष्टि 
होती है कि प्रा० मा० यू० द्वितीया विभक्ति चिह्न *ओबन्‍्सू [008] था। 
[१०] यद्यपि विसगंका उच्चारण अधोष 'ह' होता है, तथापि इसका 
तंबंध है से न होकर भाषावैज्ञानिक दृष्टिसे स से है। यह स्‌ रेफ [र] 
से मी घनिष्ठ संबंध रखता है। संभवतः इसीलिए पाणिनिने विसगगंकों “रु! 
संज्ञा दी है। यह विसगं परवर्ती स्पर्श ध्वनिके अनुसार उसका सस्थानीय रूप 
धारण कर लेता है। कर्ख्य ध्वनियोंके पूर्व यह जिह्मामूलीय हो जाता है, 
ओ्रोष्छय ध्वनियोंके पृ उपध्मानीय हो जाता है [जिन्हें हम क्रमशः वज्जाकार 
विसर्ग [><८] और गजकुम्माकृति विस [7] [ भी कहते हैं |; दन्त्य 
ध्वनियोंके पूर्व यह विसरग स॒ रूपमैं, तालव्य ध्वनियोके पूर्व श्‌ रूपमें, तथा 
प्रतिवेशित ध्वनियोक्रे पूतव ष्‌ रूपमें पाया जाता है। उदाहरणके रूपमें हम 
तत »( किम , पुन शपूलः, ततस्ते, ततश्चक्रे, धनुष्टकारः को ले सकते हैं । 
[११| अ, आ, ई, ऊ से भिन्न स्वर ध्वनिसे परे होनेपर तथा बादसेँ 
किसी स्वर, सघोष स्पर्श या या! के होनेपर विस २? हो जाता है। यह 
विशेषता “हरियंथंकः” इस उदाहरणमें देखी जा सकती है। भा० यू० 
परिवारकी अ्रन्य माषाश्रोंमं 'स्‌ केर के रूपमेँ परिवर्तित होनेकी स्थिति 
लेतिनमैं देखी जाती है। लैतिनमैं स्वर्मध्यगत [779"ए0८७70८] सू , र्‌ 
दो जाता है। उदाहरणके लिए लैतिनके फ्लॉस [708 | शब्दका पष्ठी बह- 
वचन रूप फ्लोरिस [0775» */085 | बनता है। यह ध्वनिशास्रीय तथ्य 
इस बातका संकेत करता है 'ह! तथा 'र! का परस्पर कोई संबंध माना जा 
सकता है। ग्रीककी भी कई विभाषाओंमें यह स्‌ ध्वनि स्वस्मध्यगत होनेपर 
र हो गई थी | वस्तुतः स्वस्मध्यगत स्‌ पहले सघोपष ज्ञ बना होगा, तदनन्तर 
र्‌ बना होगा | इसका विकास यों रहा होगा । 


नैना निगम नि" 


३१. 2 धचा50व : 7९८८ [.8702 8526 90. 43. 


/ 


250 ६९४ छिए25: (एशएशाधाए8 (€टांर ब््मत (80779  दाद्यात- 
7047 0[0. 432-33. 
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ए ७ १--> ४ ८ ५--+++>+४ ६ ४. 

[ यहाँ ॥ खरका, ० अपोपष दत्प सोप्मध्थनिका, 2 सघोप दन्त्य 
सोष्म ध्वनिका, 3 रेकका चिह्न हे। ) अधोप दन्त्य सोप्म ध्वनि स्वर या 
अन्य सघोष ध्यनिके प्रभावके कारण सक्रीप बन जाती है, तथा रेक उसी 
सघोपत्वका प्रतीक है । इस तरह ऊपर दिये गये उदाहरणकी संध्यात्मक 
सरणि यो मान सकते हैं | 

हरिस यर्थंकः [हरिः यथथंक--->हरिज्ञ यर्थेक:---->हरिर यथ्थेकः 
[हरियंथेकः] इस प्रकार हमें यहा “हरिज़ जैसे रूपकी कल्पना करनी पड़ती है। 

इस्लीके दसरे उदाहरण हम थे दे सकते हैं :--गोंः + गच्छुति-गौर्ग- 
च्छुति, ते: + भूतम -+ तन्द तम, झुनेः + मलः -- मुनेमनः, शत्रु: + हरति ८ 
शत्रुहरसि, गोः + आगच्छुति ८ गोरागच्छुति आदि | 

2२] विसरंका एक तीसरे प्रकास्का विकास ओर पाया जाता है। 
विसगके पूर्व दीघ॑ स्वर ध्वनि आ, ई, ऊ के छोनेपर तथा परे सघोष ध्वनि 
होनेपर उसका लोप हो जाता है | विसणके पूर्व हस्व स्वर ध्वनि तथा परे 
होनेपर हृत्व खर घानि दीध॑ बन जाती है तथा विसगंका लोप हो जाता 
[ इलोपे पव॑स्थ च दी्घोंधणः |, वध्या हरी रस्यः [हरिः + रस्यः], 
शम्भू राजते (शुम्भु:+ राजते|। इनका अनिशास्त्रीय कारण यह बताया जा 
सकता हें कि यहा भी विसर्ग” [ स्‌] पहले ज़ [2] बन कर फिर लुप्त 
हुआ संस्कृतमें ज्ू [5 ] जेसी ध्वनिका श्रभाव है अतः विसर्ग [स्‌ ] 
के सं्रोष ख्यका लोप हो जाता है। पर जहाँ इस लोपसे अक्षर-भार 
[9070 एशंध)४॥| में गड़चढ़ होती है वहा पहले हृस्व स्वरकों दी 
बनाकर अक्षस्भार्की कमी पूरी की जाती है । यदि विसर्गके पूर्वका अन्ञर 
खतः दीघ हें तो अन्चुर-मारकी गड़बड़ीका श्रश्न ही नहीं उठता, वहाँ लोप 
होनेसे कोइ कमी नहीं होती, अत: न नवीन ध्वनिके संनिवेशका ही प्रश्न 

है, न उन खरबनियोंके दीरपघीकरराका ही । इसे हम यों स्पष्ट कर 


श््क 


(जि प्ले ह | 
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[($]|--५४४--९[४]-----५ए[8]--[इमा गताः, एता गच्छुन्ति] 

[२|--४5४--४ ---- ४ ५--इमा आगताः; इमा अन्न] 

[३|।--५४--४ [8]|---5--४ ४& [४]-- इमा राजन्ते, इसा 
हरन्ति | 


[१ ३] विस सन्धिका एक तीसरा प्रकार वह होता है जहाँ विसर्ग [स्‌] 
पूर्व तथा परे दोनों ओर ञअ ध्वनि हो । ऐसे स्थलापर दोनों स्वर तथा 
मध्यगत विसग॑ ओ का रूप धारण कर लेते भाषाशास्रीय दृष्टिसे यह 
माना जा सकता है कि यहाँ मी स्‌ [ : ] पहले सघ्ोष ज़्‌ [5 ] हो 
फिर उसका लोप कर उसकी पूर्ति व! | ऋ | पूरकके द्वारा की जाती है। हम 
इसे यों बता सकते हैं :---रामः + अयस्‌ ८ “राम [ ज़ |+ अयमस्‌ ८ राम 
[ छः ] व्यम [रास [ड] ज्यम] > रामोड्यस । भाव यह है व्‌” श्रुतिका 
स्वरगत पूरक रूप [00576] अच्चर-मार [3ए॥9090 एशं275| को 
क्रायम रखनेमें सहायता करता है। साथ ही यह व! #रामायमस' जैसे रूपको 
बननेसे भी रोकता है, जो अ+अ वाली संधिमेँ पाया जाता है | 
[१४] संधि प्रकरणमें संस्कृतमैँ ऐसे भी शब्द मिलते हैं, जो सन्धिगत 
रूप घारण नहीं करते | इन्हाँकों प्रग्झ् पारिमाषिक संज्ञा दी गई है। 
अजन्त शब्दोंके द्विवचनरूपोर्म तथा क्रियाके द्वि० व० रूपोंमें ई, ऊ, ए, 
वाले रूप प्रगह्य हैं। इसी तरह असी, इ, अहो, आ भी प्रगह्य हैं। इनके 
उदाहरण ये हैं :-- इ इन्द्र, कवी इह, आ एवम्‌; साथू आगच्छुतः, अमी 
अश्वाः, विद्ये इष्ट, याचेते अथम्‌ , अहो अपेहि | प्रणह्य रूप जेसेके तैसे बने 
रहते है उनमें संहिता स्थितिमें कोई विकार नहीं होता | 


जले 
ह। 


१. ४ ८ दीघ स्वर॒[ आ, ई, ऊ ]); ०८ विसगे, स्‌ ; ० [3]< 
सघोष व्यंजन ५ ८ स्वर; 0 ८ रेफ; 7र्ेण ८ ग्राणध्वनि, ह । 
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विसर्ग संधिके प्रकरणमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जिनके विसगंका 
५ म .ु 


ल्‍ 3 पे हि, पे 
व्यंजनके परे रहनेपर सदा लोप पाया जाता है, जेसे भोः, एपश, सः के 
संधिगत रूपों--भो नेषध, स ददश, एव गच्छुति 


इस प्रकार हम देखते है कि संधिमें ध्वनिशास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण कार्य 
करता है, किस प्रकार एक ध्वनि प्रकारकी ध्वनिके साथ आकर अपना 
रूप बदल देती है । एक साथ दो विभिन्न प्रकृतिकी ध्वनियोंके उच्चारणमें 
वक्ताकों असविधा होती है। वह उनका उच्चारण विभिन्न रूपमेँ तमी कर 
है, जब कि दोनों ध्वनिर्योका उच्चारण एक साथ न कर क्षण भरके लिए. 
बीचम ठहर जाय | यदि वह एक साथ अविच्छिन्न प्रवाहमं इनका उच्चारण 
करेगा, तो ये ध्वनिया परस्पर प्रभावित अवश्य होंगी। इस संबंधमें हम 
टेखते हैं कि एक साथ अधोष तथा सघोष ध्वनिका उच्चारण करनेमें 
वक्ताको असुविधा होती है। यह एक ध्वनिशात्त्रीय तथ्य है कि प्रथम ध्वनिके 
अधघोपष होनेपर तथा द्वितीय ध्वनिके सप्रोष होनेपर वह भी उसी व्गंकी 
सघोष ध्वनि हो जायगी। यथा दिकू+ गजः [दिग्गजः|, वाक्‌ + दण्ड: 
विग्दण्डः] में हम देखते हैं कि एक साथ उच्चारणके कारण प्रथम पदके 
अंतकी अबोप अल्पप्राण स्पश ध्वनि परवर्ती सघोष ध्वनिके कारण सघोप 
हो जाती है | इसी प्रकार परवर्ती ध्वनिके अनुनासिक होनेपर पृव॑तर्ती अधघोष 
अल्पप्राण स्पर्श ध्वनि सवर्गीय अचुनासिक हो जाती है, यह भी हम देख 
चुके है | इन्हें हम सघोषीकरण [[7708047ए ०0 एणंलंगह] तथा अनुना- 
सिकीकरण [[2008060ए 0 708592&60070 | कहेंगे । यदि इन पदोका 
उच्चारण संहिता [887/8708 | के रूपमें न किया जाय और पद स्वतन्त्र- 
च्चरित किये जाय॑ तो ये 'सन्ध्वात्मकताएँ” नहीं रहेंगी | हम तीन उदाहरण 
लें, दिक्‌ + गजः [दिग्गनः];; तत्‌+ मतम्र्‌ [तन्‍्मतम], तत्‌+ ढक्का 
[तइक्का|। इनका संदहितागत उच्चारण कोष्ठक वाला होगा | एक श्वाससें 
उच्चरित किये जानेपर, हमारा उच्चारण कोष्ठक वाला ही होगा, चाहे हम 
उसे बचानेका कितना ही प्रयास क्‍यों न करें । किन्तु यदि प्रत्येकका स्वृतन्त्र 
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उच्चारण करेंगे तो संधिका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता; तथा दिक्‌ 
कुछ देर बाद गजः कहा जाय, तो क! के उच्चारणमें कोई विकृति 
नहीं आयगी | 

संस्क्ृतमेँ जहां विसग॑ संधिम विसगंका लोप हो जाता है, वहा विसगंके 
थानपर एक क्षणिक विराम-सा पाया जाता है। संधिमेँ इस कज्षशिक 
विरामका भी बड़ा महत्त्व है। जहां उपधावर्ती स्वर ध्वनिके बादका विसर्ग लुप्त 

गया है, तथा अपर पदके आदियमें स्वर ध्वनि है तो पुनः संधि न होने 
देनेके लिए उच्चारण कर्ता बीचमें कुछु रूककर उच्चारण करता है। यहाँ 
वह ल्वरितिगतिका आश्रय इसलिए नहीं लेता कि एक श्वासमें उच्चारण 
करनेपर स्वरध्वनियोग फिस्से दसरी संधि होनेकी संभावना है। यह 
क्षशिक विराम संस्कृतमें कोई ध्वन्यात्मक तत्त ([0070677860 6।9१707/) 
न होकर केवल सन्ध्यात्मक तत्त्व ( ]77030886 ७४007 ) है| संभवतः 
यह एक कए्ठनालिक स्पर्श (8!0#७!| ४09 ) है, जैसा कि अरबी 
भाषामें हमजा' का उच्चारण होता है। इस उच्चारण संबंधी विशेषताकों 
इस उदाहरणसे स्पष्ट कर ८ | 


गज 7 डर हर | 


हैँ 


असो यस्ताम्रो अरुण उत बन्नः सुमंगलः ॥ ( रुद्सूक्त ) का 
उच्चारण “असो जस्ताम्रो ! अरुण ? उत बच्चः सुमंगलः होता है। यहाँ 

देखते हैं कि ताम्रो + अरुण; अरुण +-उत में संधि न होने देनेके 
लिए बीचमैं क्षुणिक विराम पाया जाता है, जिसके लिए. हमने ऊपरके 
उच्चारणमें ? चिह्का प्रयोग किया है | वेदिक संस्कृतमैँ ए तथा ओ से परे 
अ के होनेपर अ का लोप नहीं होता | लोकिक संस्कृतम॑ यह लुप्त हो जाता 
है, तथा बैंदिक ताम्रो अरुण लोकिक संस्कृतमैँ ताम्रोडरुण हों जायगा। 
द्रतगतिसे उच्चारण करने पर अरुण उत का उच्चारण *“अरुणोत हो जायगा, 
इसे बचानेके लिए ही यह विराम पाया जाता है। विसगंका लोप होनेपर या 
ए, ओ का लोप होनेपर मी यह क्षणिक विराम लौकिक संस्कृतके उच्चारणमें 
भी पाया जाता है। हम एक उदाहरण ले लें-- 

&्‌ 











१२२ सस्क्तका सापाशारस्राय अध्ययन 


रम्या इति प्राप्वतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः”, यहाँ 


रम्याः+ इति तथा विविक्ता: + इति में विसर्गका लोप हो गया है, तथा 
उच्चारण करते समय पाठक रम्या' के बाद आधे क्षुण भर ठहर कर इ 
का उच्चारण करता है। यदि यह विराम न होगा तो वाक्योच्चारणका 
सन्ध्यात्मक रूप औरम्येति, “विविक्तेति हो जायगा | यह रूप एक ओर 


व्याकरणात्मक रूपको गड़बड़ा देग $ क्याक यहा दाना द्वताया बहवचनानत 


् 
है 


रूप है, दसरी और वाण॒क छुल्द भा गड़बड़ा जायगा, जहा चतुस्त्तर-समुदाय 
व्यक्षर (६759॥80।6) तथा पञ्चानक्षुर समुदाय चत॒रत्षर हो जायगा। 
इसीको रोकनेके लिए. इस 'कण्ठनालिक' विरामका प्रयोग होगा | 

एक वार संधि होनेपर पुनः संधि न होने देनेके लिए इस विरामके 
ग्रतिरिक्त अन्य साधनका भी प्रयोग पाया जाता है। यह है बीचमें 
यू या व्‌ श्रुतिके पूरकका प्रयोग | इस स्थानपर ये शुद्ध ध्वनि तत्व न 
होकर समन्ध्यात्मक तच्च ही होते हैं। संस्कृतके संघिप्रकरणुमें हम देखते हैं 
कि जहां अच्संधिम एक वार पृववर्ती पदके अन्तकी ए, ओ ध्वनिका लोप 
हो जाता है, वहाँ संहितागत रूप दो तरहके पाये जाते हैं, एक विराम युक्त 
रूप, दूसरा श्रुतिगत रूप । यथा, 


| ! हर इृंह [१ 
हरे-इंह -+ हर- इह <ः हि (| 
हर 'इह 


- हरयिह [२] 


58 >> विष्ण 
विष्णो +- इह +- विष्ण -- इह <ः बा ३ 
विष्ण “इह -- विष्णविह [२] 


यहाँ हम स्पष्ठतः टो तरहके रूप टेखते है । य , व श्रतिहीन रूपोका 


उच्चारण हर ? इह; विष्ण ? इह करना होगा । छत उच्चारणपरें यू, व्‌ 


श्रति का प्रयोग इसलिए होता है कि कहीं *हरेह, #विष्णेह रूप न वन 


4 देखिये,-मेरा लेख, अन्तःस्थ ध्वनियाँ [शोधपत्रिका २००४६] 





बह पयभनननलल - चार 
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जाये, तमी अग्रम स्वसके संबंधमेँ यू तथा पश्च स्वरके संबंधमें व्‌ का प्रयोग 
करनेपर हरयिह, विष्णविह रूप बनेंगे । द 

यहाँ इन य्‌ , व्‌ श्रुतियोंपर दो शब्द और कह दिये जायें। वेसे तो यह 
सिद्धान्त माना जा सकता है कि य , व्‌ का श्रुतिविभाजन परवर्ती ध्वनिके रंग 
[०००ए7०] पर आध्ृत है, यथा श्रोष्टय, कए्ख्य तथा प्रतिवेष्टित ध्वनियोंकों 
गहरी [या गाद-रंगित] [4४४२] तथा तालव्य और दन्त्य ध्वनि्योको हलकी 
था इंपद्रंजित] [॥277 | माना जाता है। व्‌ श्रुतिको गादरंजित [१७7 २] 
ध्वनियोंसे संबद्ध माना जा सकता है, तथा य्‌ श्रुतिको ईषद्बंजित [8॥7/] 
ध्वनियोंसे । किन्तु यह सिद्धान्त सब जगह ठीक नहीं बैठता | इसके पहले 
हम यह देख ले कि यह श्रति-तत्व मोट तौरपर कहाँ कहाँ हो सकता 
[१] जहाँ ए, ओ का लोप हो गया है; यथा ऊपरवाला उदाहरण; 
२] जहाँ 'स! सघोष होकर 'ज्ञ' हो गया है, तदनन्तर ज्ञ संस्कृत ध्वन्याव्मक 
तत्व न होनेके कारण लुप्त हों गया है, पर संध्यात्मक भार [[7080ठ0 
७९8) | की रक्षाके लिए. किसी तत्वकी आवश्यकता होती है, जो इस 
लोपकी कमी पूरी कर सके | हम देखते हैं कि कई स्थलोंपर जहाँ भारत 
इरानी वर्गकी विशेषताके कारण ज़्‌ [5| ध्वनि अवेस्तामें पाई जाती है, 
उसके समानान्तर रूपोमें संस्कृतमैँ य्‌, व श्रतियोंमैंसे अन्यतरका प्रयोग पाया 
जाता है। हम देख चुके हैं कि जहा कहीँ स्वरके बाद विसर्ग या 'स' होगा, 
वहां स्वरध्वानि या सघोष व्यज्ञनके परे होनेपर विसगं या स सघोष रूप 
[ ज्ञ , 2 ] धारण कर लेता है । एकबार ओर हम उस सूत्रकों याद कर लें | 
+प्य+ए [8]5-०8-0 [8]--<“ड0 [8] 
अब जहा कहीँ अवेस्तामें स्व॒रमध्यगत या सघोष ध्वनिमध्यगत स , ज 
हो जाता है, संस्कृतर्म वह लुप होकर-०४"१(४ [ 8] या--०४/() 
[3 | रूप बन जाता हैं। हम कुछ उदाहरण ले 


#ण | 


7) 


[१ ] छाध +--सस्कृतमभ यह ५ अस घातुका रूप हैं; इसे हम असर-- 
धि कहेंगे। अवेस्तामें इसका समानान्तर रूप ज्रिद [207] पाया जाता 
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| अत 


है, जिसका विकास प्रा० अवेस्ता रूप “अज़््नाषिसे मान सकते है 
संस्क्ृतमेँ यह सरणि यो होंगी, अस--थधि रत अज्ञ्ू+थिज्त्अ [(0]+- 


अर" | * / थि--एुथि। इस तरह हम देखते हैं स्‌ पहले ज्ञ होता 
फिर उसका लोप हो जाता है, जहाँ हमने शत्य-व्यज्ञन [()| का संकेत 
[है। तदनन्तर या श्रतिका स्वर रूप इ उच्चारत हाता आर बादम 
अ--इ में संधि होकर ए हो जाता है। भाषावेज्ञानिकके मत एथि का 
रूप इस तरह निष्पन्न माना जा सकता है । 

[५] सेदुः--ंल्क्ृतमें यह ९/ सद धाठके लिय के प्र० पु० बहु 
वचनका रूप है। यहाँ ५/ सद्‌ घाठुके दु्बल रूप या शूत्य रूप [४€70- 
27८] में खुद [80] होगा । इस तरद सेदुः रूपकी निष्पत्ति यों होगी-- 

सद्‌ [९/ सदृ|+उः ल्‍सरन सद्‌ू+डः्चस सन ज़्दुनउः ++ स - 


(9१ रा 
? | 


/णा।/ 


छः 


[0] दृकडम्ल्सन + दुनौडः-तस  दुः-त्खेंढुः हम देखते हैं: सद्‌ 
के दुर्बल रूपमें उः का लिंद विभक्ति चिह्न लगाकर वह रूप निष्पन्न होता 
है। दूसरे रूपमें लियके कारण स का दिल होता है, जो ग्र० पु० ए० 
ब० ससाद में स्पष्ट हैं। तदनन्तर खस्‌, ज़ू बनकर छुत होता है, तथा 
उसकी कमी य श्रतिके द्वारा पूरी की जाती हैं | 


ही. ड 8 ४ व्यर्त्पा ८5. 7५ मी घास पी 
[३] नेदि४:--इसी तरह नेदिष्ट को व्छु्त्ति भाषावेज्ञानिक दा्टिसे 
थ यहा भी सूद वाली अधोष 


/ज):2 


९/“न-सूद्‌+ट्ट यो मानी जा सकती 
सोष्स ध्वनि सघोष सोष्म बनकर लुप्त होती है, तथा श्रुतिके प्रयोगसे 
नेदिष्ट रूप निष्पन्न होता है । 

[४] यशोभिः--यहा व्‌ श्रुति वाला उदाहरण देना माँ आवश्यक हैं | 
यशस शब्दसे भिः स॒प्‌ विभक्ति चिह्न जोड़कर यशोभ्िः रूप निष्पन्न होता 
है। इस रूपको हम या स्पष्ट कर सकते हैं । 


यशस्‌ + भिः ८ यशज्ञ + भिः ८ यश [(2[+सि 
यश वब्‌+ भिः८ यश उ भिः ८ यशोसिः । 











संस्कृत ध्वनियोँ तथा स्वर १२७ 


जिस तरह ऊपरके उदाहरणों में य श्रुति इ बनकर संधिगत रूपोंमे ए 

[६ जाती है, वेसे यहां व श्रुति उ बनकर संधिगत खरूपोंम ओ पाई जाती 
। सोह्हम्‌ [सः + अहम] वाली ओ ध्वनिकी भी ऐसी ही कहानी हैं, जो 
वलतुतः सस्‌ [सः|+अहम्‌ ८ सज़्न- अहम 5 से व्‌ू+अहस्‌ 5स उ 
अहम ८ सो5हम है । इसमें भेद यही है कि यहां परवर्ती अ का लोप हो 
जाता है, जो लोकिक संस्कृतमैं प्रायः अवग्रह! [5] से सूचित किया जाता है । 
वैसे ध्यानसे देंखनेपर पता चलता है कि कोई कोई भाषामैँ किसी 
विशेष श्रतिके प्रति विशेष प्रश्गत्ति देखी जाती है। लोकिक संस्कृतमैँ य्‌ 
तकी अपेक्षा व श्रुतिका संध्यात्मक रूप ओ अधिक देखा जाता है। 
शौरसेनी तथा महाराष्ट्रीने इसी परम्पराको अपनाया है, वेसे वहाँ य्‌ श्रुतिका 
त्रभाव नहीं है, तथा अपश्रंशम तो य्‌ श्रुतिका स्वस्मध्यगत प्रयोग परिनिष्ठित 
[5587 4%/"दा560 |] हो गया है। मागधीर्म य श्रुतिके प्रति आभानिवेश 
है। संस्कृत विसगंके स्थानपर जहां शोरसेनी-महाराष्ट्री व [ड] श्रुतिके ओ 
वाले रूपको अपनाती हैं, मागधी य्‌ [३] श्रुतिके ए वाले रूपको | हम 
अकारान्त शब्दके प्र० बहुवचनके रूप ले ले। संस्कृत देवाः के समानान्तर 


३ ण/ 


रूप शो० देवाओ तथा मागधी देवे हैं 


#छि भर १८॥ ब्ड] 


हि 


श्रुतियोंका यह विचार केवल विसगके संबंधर्मँ किया गया है, अतः यहाँ 
प्राकृत तथा अपश्रंश वाली पद्मध्यगत श्रुतिका विवेचन करना अनावश्यक 
समझता गया है । हिंदीकी पदमध्यगत श्रुति संबंधी विशेषतापर कुछ प्रकाश 
हमने अन्यत्र डाला है। 
संस्क्षत भाषासें स्वर [80087(| :-- 
किसी भी भाषाके पर्दोंको अक्षरों [570॥906] मैं विभक्त किया जा 
सकता है। ये पद एकाक्षर, दइचक्तर, ज्यक्षर, चतुरक्षुर हो सकते है। अक्षर- 
संबटनाका यह विश्लेषण हम असमस्त [व्यस्त। पदोके विषय करते हैं । 


4. देखिये मेरा लेखः अन्तःस्थ ध्वनियाँ [शोधपत्रिका, २००४] 
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लोकिक संस्कृतके समासान्त परदोर्मे तो वीसियों अक्षर पाये जाते हैं, जेसे 
काठम्बरीके समासान्त पर्दे । पर सापावेज्ञानिक इृश्टिसे उनका महत्व नहीं 
न वहाँ भाषाकी नेसर्गिकता ही है । अक्तस्में स्वर प्रमुख है, वह अक्षरका मेरु 
दण्ड है, अतः अक्षर, कोरा स्वर; स्वर तथा व्यज्जन; व्यज्जन [एक या दो] 
तथा स्व॒र; तथा व्वज्जन [एक या दो], स्वर तथा व्यज्ञन [एक या दो |; इस 

तरह कई तरह का हो सकता हैं। यदि हम स्वर के लिए # तथा व्यंजनके 
लिए ( चिह्का प्रयोग करें, तो अक्ञरके प्रकारोंकों हम यों बता सकते 
हैं :--[३] ५, [२] ४०, [/] ० [] ४», []० [व शठा[ल. 

इनके उदाहरण क्रमशः उ, आम, सा त्वा]); पातु [स्प्श , स्पन्द्‌] दिये जा 


न मीलि/5 


$ अर्सी दाध्रि | 


हा 7 


है" 


सकते है| यह स्वर ध्वनि कभी हस्य हो सकत 


ली 


किम १ 5 
नर 


अच्चर ही वह तत्व है जिसके उच्चारणम दो तरहका स्वर-प्रज्ञात 
पाई जाती है :---एक स्वरा आरोह [872 076], दसरा स्वरका 
अवरोंह [900 ॥006| | इन्हीँकी मिश्रित स्थिति वह होती हैँ जहां 
उच्चारणकर्ता उच्च स्वर-स्थितिसें एकदम नीचेकी ओर उतरता है, जहाँ 
आरोहसे एकदम अवरौह की ओर आता है, इसे ही ध्वनिशास्त्री “7878 
79/77 ६0॥€” कहते हैं। हमारे यहाँ ये ही क्रमशः उदात्त, अनुदात्त 
तथा स्वरित कहलाते है| जैसा कि प्रातिशाग्व्योम बताया गया है : 


शाह 


९ 


ध्ध 


[१ | उदात्त स्वरसम्पन्न अन्न रके उच्चारणमें गात्रोंकी शक्तिका आरोह 


[ऊध्वेंगसन | होता है :-- 


(उच्चरुदात्त:ः १/१०६|; आयासेनोध्वंगमनेन गात्राणां यः स्वरों 


निष्पद्मते स उदात्तसंज्ञो भब॒ति. 





१, यहाँ स्वर दाब्दका अथ स्वर्ध्चनि न होकर गलेकी आवाजके 


उतार या चढ़ावसे है । 
२. शुक्रयजुः प्रातिशाख्य [कात्यायन | १.१०६ तथा उसकां डब्बट 
कृत भाप्य पृ० २३. द 





शक 


क् 
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[२] अनुदात्त स्वर वाले अज्ञ रके उच्चारणमें गाजोंकी शक्तिका मादव 
[अधोगमन] पाया जाता है । 

[ नीचेरनुदात्त: १,१०१]; नीचर्माददेणाधोगसनेन 

गान्राणां यः स्वरो निष्पद्यते सोड्लुदात्तसंज्ञो भवति | . 

[ ३ ] जहाँ एक बार उदात्त स्वस्के कारण गात्रोंका आयाम [ आारोह | 
हो, तटनन्तर अनुदात्तस्वरके कारण गात्रोंका मादव [ अवरोह | हो, वहां 


रा 


 तरहक प्रयत्नास ॥र्माश्चत स्वर स्वारत कहलाता ह । 


/णाः 


रैँ 


न्ज 


लि ।2 


[ उभयवान्त्स्वरित: । १११०; उदात्तस्योध्वंगमन गात्नाणां प्रयत्न 
अनुदात्तस्याधोगमन गात्राणां प्रयत्न आमभ्यां प्रयत्नाभ्यां समाहारीभूताभ्यां 
स्‌ स्वरितसंज्ञों भवति ] 

[ उदात्तपूव स्वरितमलुदात्त पदेहक्षरमस | ] 

| ४ | स्वरितके बादके अनुदात्त स्वरोको, जहां एक साथ गात्रीका 


हि ४ ) 


मादव पाया जाता है, अलगसे पारिभमाषिक संजशा दी गई है। वे 'प्रचय 
या एकश्रात कहलात हूं | 


[ स्वरितादजुदात्तानां परेषां श्रचय: स्वरः ॥ | , 


उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरितकी इस उच्चारण स्थितिको शौनकने 
ऋकप्रातिशाख्यमें क्रशः आयाम, विश्वम्भ तथा आक्षेप कहा हैः-- 

| उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितशुच त्रयः स्वरा: । आयामविश्रस्भाक्षेपे- 
सत उच्यन्तेज्च्ञराश्नया: ॥ | 


१ वहा तथा उस पर उच्चट कृत भापष्य १, १०६, छू. २३. 
२ वही, १. ११०. पृ. २३.। 

३ शोनकीय ऋक्‌ प्रातिशारब्य, तृतीय पटल; ४. 

४ शो० ऋए० प्रा०, तृतीय पटल, ११ । 

७ वही, तृ० प० १. 
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एकाक्षर, इचचर, व्यक्षर, चतुरत्षरके स्वरविमाजनका क्रम अलग 
अलग तरहका ठेखा जाता हैं। साथ ही इनका उच्चारण पदरूपमें अन्य 
होता हैं, संहिता रूपमें अन्य | इस बातको आजके ध्वनिवेज्ञानिकोने पद-स्वर 
[ 50-१7 00870०7 ] तथा संहितास्वर [8077९008 77078700 | 
के भेदकों व्पष्ट कर स्वीकृत किया है। जहाँ तक एकाक्षरके स्वरका प्रश्न है, 
पद खूपमें उल्तका स्वर उठात्त भी माना जा सकता है, अनुदात्त भी, पर 
अधिकतर उसे अनुदात्त ही माना जाता है। वाक्यमें उसका स्वर बदल भी 
सकता है। वेसे वेदिक संस्कृतमें कई एकाक्षर [ 77070008५9/8/6 | स्वर 
स्वतः उदात्त होते हैं, कई अनुदात्त | अन्य पढोमें [ इचक्षरादि पदोम | 
प्रायः पूरे पदमें एक ही उदात्त स्वर पाया जाता है, बांक़ी स्वर अनुदात्त 
| ओर स्वरित | ही होंगे । एक ही प्रकारकी ध्वन्यात्मक [ [0770 | 
या अक्षरात्मक | 5५080970 |) संघठना [ 8£(६09७708 | मैं स्वर-मेदसे 
अथं-भेद हो सकता है। संस्कृतमें भी स्वर-भेदसे एक ही ध्वन्यात्मक संघटना 


और 


[090797807९ 5€0(घ९७7८४] वाले पदोँका अ्थ-भेद देखा जाता है | 
यह अथ्थ-भेद समासमें बहुत काम करता देखा जाता है, जहां मुख्य कारण 


स्वस-मेद [ धां?९:२7०७ 07 &९८४०४ | ही हंता है। हम एक प्रसिद्ध 
उदाहरण को ले-लें--इन्द्रशत्रुः | जहां तक इस समस्त पदमें पदद्वयके 
व्यस्तरूपका प्रश्न है, हम उस पर विचार न कर इस समस्त पदके चतुरतक्तुर 
रूपपर ही विचार करेंगे। जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं प्रायः प्रत्येक 
पदमें एक ही उदात्त स्वर हो सकता हे | वसे इस नियमके कुछ अपवाद भी 
है, जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे ) इस पटमेँ भी एक ही अक्षर उदात्त- 
स्वर सम्पन्न हो सकता है | व्यस्त पढठोकीं लेनेपर हम देखेंगे कि इन्द्र तथा 


]|// 


किक 


शत्रु: दोनों पढोंका प्रथमाक्षर उदात्त है, किन्तु समस्त पदमें यह उदात्त 
स्वर या तो पूर्व पदमें ही रह सकता है, या उत्तर पदमें ही | अब हमें यही 
टेखना है कि इन्द्रशत्रुः में उदात्त स्वर किस अंशमें होगा। इचक्षरों 
| ध508)65 | में उदात्तत्वर प्राय: प्रथमाक्षर | ॥756 8940॥8 | 
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पर पाया जाता है, किन्तु परदोंके समस्त होनेपर कमधारय तथा तत्पुरुष 
समासमें उदात्त स्वर अंतिम अक्षर [ 79 899006 | पर पाया जाता 
क्योंकि ध्यान दीजिये कमंधारय तथा तत्पुरुष समासर्भ उत्तर पद प्रधान 
होता है । जब कि बहत्रीहिमें यह उदात्त स्वर प्रथम अक्षर पर हाँ बना रहता 
है, क्योंकि यहां अन्य पदाथंकी प्रधानता होती है। यदि स्वरक आरहह या 
ग्रायाम-मादवको व्यक्त करने के लिए हम आधुनिक ध्वॉनशास्जियाका 
प्रणालीका आश्रय हे तो उसे यो व्यक्त करेगे; 


८[// तल ८6५४ : 


निशििमिमिनिशमिीनिनिन मनन कक आज अ >>. एएशशणणनाओ 


। 
[१ ] इच्द्रशत्रुः | बहुब्रीहि |]. _ _ _ __ 
० 8 डक 
[ २ | इन्द्रशत्रुः | तत्पुरुष ] न“ 


पाता इलत्आातार किट अल ली ली 

इस संबंधमें आधुनिक ध्वनिशास्तरियोंका मत हैं कि उच्चतम स्वर 

त्त | पदमें एक ही होता है, पर बाक्की अनुदात्त वर सभी एक 
कोटिके नहीं होते तथा उनके स्वस्में भी सूक्ष्म भेद होता है, मोटे पर तौरपर 
वे सभी अनुदात्त कहलाते हैं | 

प्रा० भा० यू० मैं स्वरका महत्वपूर्ण स्थान था । वैदिक संस्कृतने 
प्रा० भा० यू० स्वरकी पूर्ण रक्षा की है। शुद्ध उच्चारणकी रक्षाकी इच्छासे 
भारतीय मनीपियोंने उदात्त तथा अनुदात्त स्वरोका संकेत करनेके लिए 
चिह्न बनाये, साथ ही पद व संहिता गत स्वर-परिवर्तनका विवेचन किया | 
भारतकी भांति ग्रीसमें भी ग्रोक माषाके शुद्ध उच्चारणकी रक्काके लिए 
हेलेनिक समयसे ही स्वरचिह्नोंका प्रयोग आरंभ हो गया था, जो अलेग्जेंड़ि- 
यन वेयाकरणुके हाथों परिष्कृत हुआ | प्राचीन ग्रीकर्म तीन प्रकारके स्वर- 
चिह्नोंका प्रयोग पाया जाता है--“, , ” जो क्रमशः उदात्त, अनुदात्त 
था स्वरितके प्रतीक हैं। ब्रीकमें प्रायः अनुदात्त स्वरके अक्षरोंकों अचिह्नित 


१. इन्द्रः शत्रुयंस्थ सः [ जिसका शत्रु इन्द्र है |--बहुत्नीहि | 
२. इन्द्रस्य शत्रुः [ इन्द्रका शत्रु |--तत्पुरुष | 


त 
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छोड़ ठिया जाता था। वेदिक संस्कृतमें ठीक उलगी प्रणाली हैं कि यहाँ 
उठात्तकों अखचिह्ित छोड़ दिया जाता है। वेदिक संस्कृतमें तत्तत्‌ वेदमें भिन्न 


भिन्न प्रकारके चिह्मोंका प्रयोग पाया जाता हैं। वेदोंमें ही नहीं, शाखाओं 
तकमें यह भेद पाया जाता है। किन्तु ऋग्वेदकी प्रणाली प्रायः अन्य बेदोंमें 
भी आहत हो गई है। अथर्वबेद, वाजसनेयी [ बजुप | संहिता, तेत्तरीय 
[ यजुप्‌ ] संहिता, तथा तैत्तरीय ब्राह्मण स्वस्संकेतोमं ऋग्वेदसे ही प्रभावित 


हैं। जहाँ तक सामवेदके स्वरचिह्नोंका प्रश्न है, वे गानसे संबद्ध होनेके कारण 


भिन्‍न प्रकारके हैं, उनमें स्वरके आरोहावरोहकी तारतमिक मात्राके नियामंक 
संकेत १, २, ३, ४ भी पाये जाते हैं। यहाँ तो हमें ऋग्वेढके स्वर चिह्नोंका 
संकेत भर देना है। ऋग्वेदीय प्रणालीके अनुसार अनुदातत खरकों व्यक्त 
करनेके लिए अक्चरके नीचे पड़ी लकीर [-] का प्रयोग किया जाता हैं, 
किन्तु उठात्त वाले अक्ष रपर कोइ चिह्न नहीं होता। स्वरित स्वसवाले 


अक्षर के ऊपर खड़ी लकीर [। | अंकित की जाती हैं। उदाहरुणके लिए 


कब्वन्बन्जु 


हम व्यक्षर पट अग्निना' को ले लें। यहाँ प्रथम अक्षर अं अनुदात्त है, 


)॥| /# 


अतः नीचे पड़ी लकोरते चिह्ित किया गया हैं, द्वितोव अन्ञर ग्नि' उदात्त 
है, अतः अचिहित छोड़ दिया गया है, तृतीय अज्ञर ना पुनः अनुदात्त हैं, 


क्ष? 


(0 “ 


तथा उदात्तके बाद आनेके कारण स्वरित हो गया है, अतः ऊपर खड़ी 
लकीरसे चिहित किया गया है। इस प्रतंगमें हमारा प्रमुख लक्ष्य वेठिक 
संस्कृतके स्वस्का विवेचन है, उसके चिहका विवेचन नहीं, अतः मभेत्रायणी 


संहिता, काठक संहिता आदिके चिह्न गत वंविध्यपर हम प्रकाश नहीं 
डाल्गें। यहां हम वंदिक स्व॒र-प्रक्रियाकी अत्यधिक महत्वपर्ण ५-६ विशेष- 
ताओंका ही संकेत करेंगे। साथ ही हम वेदोंकी अलग अलग शाखाओंके 
स्वर गत वेमत्यपर ध्यान न देंगे, क्योंकि यह विपय अलगसे गवेषणाका 
तथा स्वतन्त्र प्रबन्धका विषय हो सकता है | द 

प्रा० मा० यू० की स्वस्प्रक्रियुका अध्ययन भी तुलनात्मक भापषा- 
शास्त्रका एक महच्वपण अंग है। ग्रिम नियमके कई अपवादोंका स्पष्टी 





सकै 
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करण इसी प्रा० मा० यू० ख्वस्पक्रियाके आधारपर हो सका है। वनरने 
ग्रिम नियमके उपनियमकी अवतारणा करते हुए, जो माषाशास्त्रमेँ वनरके. 
उपनियम [ ४९४०/४ ('०००१४४५ | के नामसे प्रसिद्ध हैं, यह स्थापना की 
कि ग्रिमका नियम वहां लागू होता है, जहां मूलतः क्लेसिकल भाषाओं में 
फ्तत्वर सम्पन्न अच्षर [8&00९7860 57906] था तथा स्पश ध्वनि 
पदांडिमें थी, ऐसा होनेपर क्लेसिकल [संस्कृत, लेतिन, ग्रीक] सघोष अल्प- 
प्राण, लो जमनमे महाप्राण [अ्रथवा सोष्म ख, थ, फ़ |, तथा हाइजम॑नम 
गधोप अल्पप्राण हो जाते हैं, इसी तरह क्लेसिकल अधघोष अल्पप्राण, लो 
जम॑नमें सघोंष अल्पप्राण, तथा हाई जमनमें महाप्राण [अथवा सोष्म ख, 
थ, फ) हो जाते हैं, तथा क्लेैसिकल महाप्राण लो जमनमें अधोष अ्ल्पप्राण 
तथा हाई जम॑नमें सघोष अल्पप्राण हो जाते हैं | वर्नरने बताया था कि कई 
स्थलोंमें ग्रिमका उक्त नियम प्री तरह इसलिए लागू नहीं हो पाता कि वहाँ 
स्पश ध्वनि पढादिमें नहीं होती साथ ही वह अनुदात्त स्वस्सम्पन्न अक्षर 


रु 


[7780087/66 597/8076| में होती है । 


400. 0 पी पक] 


प्रा० भा० यू० की स्वसप्रक्रियाको जाननेके लिए संस्कृत जितनी सहा- 
यक सिद्ध हो सकती है, उतनी ग्रीक तथा लेतिन नहीं | ग्रीक तथा लैतिनमेँ 
स्वरके उदात्तत्वका नियामक तत्त्व प्रायः शब्दकी अक्षर संख्या होती है। 
ग्रीककी स्वसपक्रिया ज्यक्षर-नियम | ॥086 7%8ए ०0 ४86 8ए१90]68 | 
के द्वारा अनुबद्ध है। इसके अनुसार ग्रीकमँ पदांतसे पूर्वके तीसरे अज्ञरसे 
अधिक पीछे उदात्त स्वरका प्रयोग नहीं होता | वैसे इसके कतिपय अपवाद 
भी देखे जाते हैं। लेतिनमें भी किसी हृदतक ब्यक्षर-नयमंकी पाबंदीकी 
जाती है तथा कहीँ भी उदात्त स्वर पदांतसे पूर्वके तीसरे अत्चरसे अधिक पीछे 
नहीं पाया जाता, किंतु फिर भी लेतिनकी स्वस्पक्रिया ग्रीककी स्वरप्रक्रियाते 
भिन्न है। लेतिनमें उपधा अक्षुरकी मात्रा स्वरका नियमन करती है, जब कि 
ग्रीकर्मं पदांत अक्षुरकी मात्रा स्वस्का नियमन करती है। संस्कृतमैँ इस तरहका 
कोई निश्चित नियम नहीँ है, इसीलिए भाषावैज्ञानिकोने संस्कृत स्वराप्रक्रिया- 
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को 'स्व॒तन्त्र! [766] माना है। यहां ग्रीक या लेतिनकी तरह उदात्त स्वर 
किसी सीमामें संकुचित नहीं है, वह कहीं भी, किसी मी अ्रत्षरमँ हो सकता 
। साथ ही ग्रीक या लेतिनकी तरह संस्कृत स्वस्प्रक्रियका नियामक तत्त्व 
न तो पढांत अक्षरकी मात्रा जैसा कि ग्रीक मैं है| है, न उपधा अच्षरकी 
मात्रा ही | जैसा कि लेतिनमें है ), किंतु संस्कृत स्वरग्रक्रिया पदकी व्युत्प 
[उसमें प्रयुक्त ग्रत्यय, विभक्ति आदि| तथा उसके वाक्यगत [ संहितागत |] 
प्रयोगपर निर्भर करती है | 


[१ | संस्कृतमें प्राय: प्रत्येक पदमें केवल एक ही उदात्त स्वर पाया 
कि शक आप 5 €ः (6 ओर: » ८5 की 
जाता है । टीक यही बात औकरम पाई जाती है। सं० ततः, ग्रीक ततासू 


/0[* 


धछ। 


[ ६&४0*5 | सं० जाजु ग्रीक गाजु | ४0४0८ |। पर कुछ ऐसे भी 
पट हैं, जिनमें वेदर्म प्रमुख स्वर स्वरित पाया जाता है। किन्तु यह रूप 
प्रायः 'य 'ब' वाले संयुक्ताक्षरमें पाया जाता है, जो वस्तुतः 'इ! 'ड 
के ही सन्ध्यात्मक [[70503/0८] रूप हैं। उदाहरुणके लिए हम रध्यम, 


| 
सन्वम 


कप १७. 


टो परदोंकी ले ले। यहाँ यह विशेषता पाई जाती है कि 


/| 
-..| 
ई। है 


नुदात्तके एकदम बादमें स्वरित आ गया है, जो सदा उदात्तके बाद होता है । 

यह विशेषता इस बातका संकेत करती है कि इन इृचचुर [08900] 

पदोका उच्चारण ज्यक्षुर [0757]8]30] होता था, तथा वहां द्वितीय अक्षर 
| लए 

उदत्त स्वर युक्त था। वस्ठुतः इनका उच्चारण राथयम्‌ , तनुवस् हाता 


हैं। विद्वानोंको पता हैं कि गायत्री मन्त्रके बरेण्यं” पदका उच्चारण भी 


१. सुविधाकी इष्टिसे ग्रीक शब्दोंके देवनागरी लिपीकरणमें मेंने 
वेदिक स्वर चिह्नोंका ही प्रयोग किया है । 





शा 
|| 
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धरेणियं होता है, तथा ऐसा करनेपर ही तत्सवितुबरेण्य इस पदम आठ 
३ ते गे पर 
अक्तर पूरे होते है। . 
३0 किट: [४3] उदा कक फे प- उ ट्व्न्द्व 

[२] समासान्त पदोमें प्रायः एक ही उदात्त स्वर होता है, किन्तु उन दवन्द्ध 

# ४ 5 क5 >. द्विवचनमें ट और था उस तत्पुर 5 जहां पूः ९ 
समासान जहां दोनों पदाश [६5 हैं, तथा उस तत्पुरुष में, जहा पूर्वपद्‌ 
पष्ख्यन्त है, दोनों पदांशोंमें उदात्त स्वर पाया जाता है; यथा मिन्ना-वरुणा, 
बृहस्पति: | 

[३] कुछ पद ऐसे भी हैं, जिनमें समी अक्षर अनुदात्त होते हैं, तथा 
उदात्त स्वरका अमाव होता है । इनमें प्रमुख वे क्रिया पद है, जो वाक्यकी 


6१४ 


भर 
7>4 


समापिका क्रियाएँ होते हैं। यथा, अग्निर्स व्ठ परोहितस मैं, जहाँ ई्छ! 
में कोई उदात्त स्वर नहीं है। यदि सम्बोधन वाला रूप वाक्य या पादके 
आदियमें नहीं होता, तो यह भी उद्ात्तस्वररहित | ०४०४४0० | होता है | 
सम्बोधनकी ऐसी ही विशेषता ग्रीकमें मी पाई जाती है । 

[४ | समस्त पदोंमें प्रायः कर्मंंधारथ तथा तत्पुरुषमैँ उद्यात्त अंतिम 
अज्वर पर होता है, बहुब्रीहिमेँ प्रथमाक्षर पर; जैसे राजपुत्रः [तत्पुरुष |, 


| ७८ 5 
राजपुत्रः [बहुजीहि| । 
[ ५ | संधि यदि प्रथम द्वितीय दोनों अक्षुरोमैंसे कोई मी या दोनों 


उदात्त होते है, तो संघिज अक्षर उदात्त होता है। इस तथ्यका संकेत महाकवि 
कालिदासने भी इस उपमाके द्वारा किया था--निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः 


१. गायत्री वर्णिक वृत्त हे तथा उसके प्रत्येक चरणमें आठ अक्षर 
[वर्ण] होते हैं । 
2. ४०८60४8८!| ; ५६१८ (द्ाशाय्ाए 9. 452, 7पा७ 7. 
3. [96. 9. 454-5 
न. 20507 : ए€थॉट [,720282७ 0. 57 
१80 0076; ए&६०१॥० (क्ध्ययागह्र/ 0. 4577-58 


प् ४ । 
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! 


स्व॒रानिव । उदाहरण, नुदस्वाथ | नुदस्‍्व +- अथ|, नानतरः [न+ अन्तरः | 


हक री 


हि | 


[६ | वाक्यमें अथात्‌ संहितापाठमेँ मी ये स्वर एक दूसरेकों प्रभा- 


करते हैं । उदात्तके बाद आनेवाला अनुदात्त स्वरित हो जाता है, तथा 
वह खड़ी लकीरसे चिह्नित होता सके बाद आनेवाले अनुदात्त एकश्रति 


या प्रचय कहलाते है, और तब तक अचिह्वित छोड़ दिये जाते हैं, जब तक 


कोई 


उससे पृव॑वर्ती अच्षरको अनुदात्तके चिहसे चिहित कर दिया जाता है, यह 
बातका द्योतक है कि उच्चारण कर्ताकों अपना स्वर ऊँचा करना है, 


ह्स 
न 
इ्सा 


उदात्त स्वर नहीं आता, किन्तु ज्यों ही कोई उदात्त स्वर आया 


तरह स्वरित इस वातका चिह्न है कि उसे स्वर नीचा करना है। इस 


हि ह्म न हिता पाठका उदाहरण ले ३ 
सब्रवन हम साहता-पाठका एक उदाहर ले ल--- 


कॉसक,, 


किन्तु 


| |. । 
$. येना सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो 


2. 02] | | 
२. जगनच्च विश्व मसुदियाष भानुना ॥ 


भा श 
हे 








| 
हि] | कर 
येना | सूथ | ज्योतिषा | बाधसे | तमो। 

। / जो | 
जगत्‌ | च । विश्व | उत्‌ उइयर्षि | भाजुना ॥ 


लौकिक संस्कृत आकर स्वर चिह्का प्रयोग नहीं पाया जाता। 
इसका मतलब यह नहीँ क वहा स्वर नहीँ पाया जाता। वस्तुत्ः वहां हे 
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इन नियमोंकी पावन्दी ढीली हों गई ओर आज इस संबंधर्म लोकिक 
संस्कृतमेँ कोई नियम नहीं है । बसे पाणिनिने अपनी व्याकरणुस इसको 
ध्यानमें रखकर सूत्र बनाये है, पर स्वरोंकी अत्यधिक महत्ताका उन्होंने भी 
बैदिकी प्रक्रियामें ही माना था, ऐसा संकेत मिल सकता हूं। शमवतः 


इसीलिए भधद्येजिदीज्षितने सिद्धान्तकासुटाम स्वरवेदिकी प्रक्रियाका विचार 
वेशेयतः वेदिक प्रयोगोके संब्ंधर्मे ही किया है | 














संस्कृत पद-रचना 
[संज्ञा, विशेषण एवं सबनाम] 


पु 


द्योतक हैं, जिन्हें हम तीन भागों विभक्त कर सकते हे । 
इख्य भावका द्योतक है, जिसे हम मूल रूप [धातु या शब्द | 
थ्न्‍रन्य दो अंश तथा प्रत्यय विभक्ति-चिह्न हैं। इन चिह्लान #इ प्रकारका 

के प क्र््या्‌ ८ यर परिवतं 5 हस्त 
ताचक्चिक प्रक्रियाएं पाइ जा सकती हैं, तथा प्रदुख रूपलत स्वस्वोच्डत नेम 


तंस्कृतके पद प्रा० मा० यू० पदोकी माँति उन समस्त चिह्लोकि 
पर नमसे प्रथम अंश 


| 


ह सकत ह€ | 


् >्क | | 


पाया जाता है। इनमें प्रत्ययका अत्तित्व हो सकता है, उसका अमाव भी हो 
सकता है | इन परिवर्तनोंमेंसे कतिपय मुख्य परिवर्तन ये ह 


[१] अनुनासिकका नतिमाव [७६६70657070 |; यथा यान, किन्तु 
प्रयाण | 

[२] स्पर्शध्वनियोंका संयोजन, यथा, ढंदाति, दत्त, देहि, विशः, 
विड्मिः, विछ्ठु । 

[३] प्राचीन मारत यूरोपीय कण्ठोष्ख्य ध्वनियोका .संस्क्ृत पदरचनामें 
दो प्रकारका ध्वन्यात्मक विकास, यथा, हन्ति, जिध्नते, घनः; भजति, सागः | 

[४] प्रा० भा० यू० तालव्य क्यू का संस्कृतम आकर दो प्रकारका 
विकास: इस संबंध संस्कृतके कः, कस्य, किम जेसे रूप भारत-ईरानी वर्ग- 

चित्‌ की अपेक्षा अधिक नवीन हैं। इस परिवर्तेनका एक पद-रचनात्मक 

महत्व भी हैं, तथा यह परिवतेन स्वर ध्वनिके आधार पर पाया जाता था | 





१. सुब-तिडन्त पदस । 
२. दन्त्यस्यमूधन्यापत्तिनंतिः । [शुक्॒यजुःप्रातिशार्य १.४२] । 
३. 3[000 5 .700 +7ए४९॥. 9. 99. 


हू य | ८ पिजकथरसा इसपर पर कं४92९००->पथडन० कप“ 
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$+० 


मारतके प्राचीन निरु क्तकार यास्कने वंदिक शब्द “शेव”” को “शिष्यते 
से गहीत व्युत्यन्न] माना है। इस व्युतत्तिमें उन्होंने 'ब' को एक प्रत्यय 


माना है, जो प्‌ के स्थानपर प्रयुक्त हुआ्आाहे। इसी उद्ाहरणमें दूसरी 
विशे ३, हो 8 लक न कार 

विशेषता मृलरूप शिष्‌ के :स्वरका गुणीमावर है। इस प्रकार शे तथा शि 
दोनों एक ही मूल [घाठु से जनित दो रूप हैं। अन्य स्थानोपर उन्होंने 


व्वर्वनिके लोपका भी उल्लेख किया गया है, जो सं० अच्तः [३/ दा) 
सतः [ ९५/ अस ), जग्मः [/ गम] में स्पष्ट हे। इसी प्रकार यास्‍्कने 
गतम्‌ [९/ गम |, राजा [ राजन | में व्यक्ञन ध्वनिके लोपका उल्लेख किया 
हैं| संस्कृत प्थुः तथा ऊतिः को उन्होंने ९/ प्रथ्‌ तथा ९/ अब से व्युत्यत्न 
माना है, जहाँ मूल स्वरध्यनि परिवर्तित हो गई है। स्वर-ध्वनिके इस 
प्रकारके परिवतन प्रा० भा० यू० में मी पाये जाते हैं, जो हम अपश्रति' 
के अन्तर्गत देख चुके हैं। भारतीय वेयाकरण इन स्वर-परिवर्तनोंकों गुण 


हि 
>औरज 


कक 


२. यास्क ठथा बादके वेयाकरणोॉने ५ ग्रकारके निरुक्त माने हैं । 


को ० 


इनसे प्रथम चार प्रकारके निदुक्तोंस ध्वनिपरिवतन आते हैं। ये हैं: -- 
वर्शांगस, वणविपयंय, वर्शुविकार तथा वर्शंनाश | वर्णागमका उदाहरण 
'तुन्दर दिया जा सकता है, जो सुनरसे . बना है| यहाँ “द्‌?” ध्वनिका 


के. 


आगस हो गया हैं। वर्णंविप्यका 'लिंह' | हिनस्तीति सिंहः | है। 


9५ 


वणविकार जसे ९/ भज्‌ से सागः या पटक दशसे पोडश; तथा वर्णनाश 

जैसे प्रत्त:, जग्झुः, गतम्‌ भादियें या पएपत्‌ + उदरसे बने रूप प्रषोदर में । 
वर्णांगमो वर्णविषययश्र हों चापरों वर्णविकारनाशों । 
धातोस्ददर्धातिशयेन योगस्तरुच्चते पञ्चविर्ध निरुकस्‌ ॥ 


वर्णागमों गवेन्द्रादा सिंदे वशविपयय: 
पोडशादा विकार: स्थात्‌ वर्णनाशः प्षोदरे॥ 


५ 


+चियो 








६ ६-8: संस्कृतका भाषाशारत्रीय अध्ययन 


तथा वद्धि कहते हैं। हमे ऐसा पता चलता है कि ग्रा० भा० यू० में मूलरूपों 
[ घातु तथा शब्दों | मैं एक निश्चित व्यक्ञनसंत्रट्ना [ €078507क78] 
8९९(प९७८४ ] तथा परिबतनशील स्वर [प्रायः एक ही परितनशाल स्वर] 
पाये जाते होंगे। प्रा० भा० यू० में हम इनके ए, आ; एू, आ श्रथदा 
शन्य रूप [ स्वराभाव, 2070-ए0०5९ | को देख सकते हैं। मारत- 
ईरानी वर्ग ये अ्द्या के साथ सम्मिलित हो गये हैं, ओर इस प्रकार 
यहाँकी ध्वल्यात्मक प्रक्रिया में केवल एक ही प्रकारके मात्रिक परिवतनकी 
उपलब्धि होती है, जो अ-रूप, आ-रूप तथा झूल्यरूप हैं 


। मक 


गी न | $ जिन्हें ह्भ 
क्रमशः भर- आ- में देख सकते हैं । इसी संत्रंध्म यह भी जान ले 
किर्‌,य्‌, व के स्वरीमूत रूप ऋ, इ वी मोति अनुनासिक न्‌ , म्‌ वाले 


रूपोर्मे भी यह अपश्रत्यात्मक प्रश्गत्ति पाई जाती थी। याद हम भारतीय 
बेयाकरणोकी पारिभाषिक शब्दावलीका प्रयोग कर, ता हम क सकते हैं कि 
न्‌ तथा मर वाले गुण रूप | भाषाशास्त्रीके मूल रूप ॥ बृद्धिम अन्‌ , 
अम्‌ तथा मूलख्प में [ भाषाशारत्रीके श॒त्व रूपम |ञअ पाय जाते है। उठा 
हरणके लिये, गम तथा मन्‌ घावुरूपोंम ब्द्धिौ्प [मापाशाल्रीका ढ धरूप | 
पाया जाता हैं। इसीके ञम [ जम्सुः | स्व | सस्नाते | रूपों गुशरूप 
[ भाषाशास्त्रीका मूल रूप | तदथा गतः, मतः में मूल रूप |[भाषाशाल्रीकी 
शुन्यरूप | पाया जाता है | संस्कृतके इ, ड वाले मूल रूपाक गुण रू पामे तथा 
वृद्धि रूपोर्मे क्रशः एु तथा ओ; एज ऐ तथा ओ टीक वही काय करते हें, 
जो संस्कृतके ऋ |[र ] वाले मूल रूपोंमे अर तथा आर करते हैं । 

इन सब प्रकारके रूपोंके विवेचनसे हमारा तालये यह है किय्रा० भा० 
यू० शब्दोंकी भाँति संस्कृतके समान पदोर्मे हम एक धातु | मूल, 700 (| 
मान सकते हैं । यह धातु अथवा मूल रूप ही संस्कृतकी पदरचनाका मेरू- 


5 


रॉ 


बज कर. 


दण्ड या “न्यूक्तियस [0ग्र८6६६| हैं। इसके पहले कि हम सस्क्ृतक इन 
मुलख्पोपर दृष्टिपात करें, हमें ग्रा० भा० यू० मूलरूपोंकी कुछ विशेषताओं 


पर दाष्टपपात कर लंना हंगा--- 





आफ 
| 








2कयकन “न 0फरितीधनी अनाथ पनतानननन-नज “कं ७ 


९३ मिलन नल कल ० जलवा 8ना 3३9 
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[१| थ्रा० मा० यू० मूलरूपोंमें आरंभ तथा अन्तमें सघोष महाप्राण . 
ध्वनि पाई जा सकती है, किन्तु संघोध अल्पप्राण नहीं, इस प्रकार वहाँ क्‍ 
६ भव [7))॥2955॥ | [ सं० बुध | जैसे रूपोंकी स्थिति मानी जा सकती 
हें #बेबृद्‌ [77.67 | जेसे रूपोकी नहीं | 


या रद !ह ६ 7कआ ३ ध्व > घ्रो ए्ा [] ह 
२| जिन प्रा० भा० यू० मूल रूपोंकी प्रथम ध्वनि सबोष महाप्राण 


लिए [४8] 


तो कप मा ५ 
हैं, उनके अन्तम अवोप ध्वनि नहीं पाइ जा सकती। इस प्रकार ऑमंबध्‌ 


बा ्री। 


जसे रूप हो सकते हूं, किन्तु ऑसवत्‌ [#0)25+ ] जैसे रूप नहीं । 


हद 


[३| ग्रा० भा० यू० मूल रूपोंमे एक साथ ऐसी दो अन्तःस्थ ध्वनियाँ 


सडक 


क बिक ( #२-  *७& शक कक 
नहीं पाई जा सकती, जो व्यक्ञनका कार्य कर रही हों। अतः वहाँ *तबछ , 
ट हे कक दे 
“तथर्‌ प्‌ , “माय न्‌ जैसे मूल रूप नहीं पाये जा सकते | 


अब इन मूलख्पोंकी ओर आते हुए हम देखते हैं कि संस्कृत वैयाकरणोंने हि 
ल्‍ | किन्तु, जैसा कि हम देखते हैं, कई मूल 
रुप एंसे हैं, जिन्हे हम घातुरूप नहीं मान सकते। उदाहरणके लिए “पद 


तथा 'मह- को ले सकते हैं। संस्कृत वेयाकरणोने किसी धातुके कोई न 


कोई प्रत्यव जोड़ कर समी शब्दोंकी व्युपत्ति सिद्ध करनेकी चेष्टा की है 


ब 


जी. 


उनके उणादि प्रत्यय इस चेट्ठाके अभाणु हब | किन्तु भाषावेज्ञानिक इृश्िसे * 


2०५ ल्‍्ं 


हम इस तथ्यकों अस्वीकार नहीं कर सकते कि प्रा० भा० यू० भाषाके 


कालमें उसके बोलने वालोंमें उंज्ञा, क्रिया तथा विशेषण जैसी व्याकरणात्मक । 
भावनाका उदय नहीं हुवा था तथा उनके लिए. इनका परस्पर भेद | 
उतना स्पष्ट नहीं था, जितना कि सम्बताके विकास तथा व्द्धि के कारण 

६ उनके बाद के वंशजों के लिए | इस प्रकारके तथ्यका सबसे बड़ा प्रमाण 
यही हैं कि इस प्रकार के समस्त शब्द | क्रिया, संज्ञा, विशेषण 


थ्रादि | एक ही धाठुसे व्युत्पनन्न हो सकते थे। वस्त॒तः ये मूल रूप किसी 
नारचत व्यू त्मिक अथका बाँध न करा कर एक सामान्य भावके बोधक 


] 
डे 
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श्रे, जिसे हम क्रिया, संज्ञा जेसे संकुचित दायरम आन नहीं कर सकते | 
ये केवल प्रद्ययविहीन अथवा विकरण-बिहीन [ श7९३8४:९ ] मूल 
रूप थे, जिनका प्रथोग विभिन्न ग्लयों अथवा विकरणों को जोड़कर किसी 
भी मसावके लिए. किया जा सकता था। इन्हीं मूल सुयोन ईद या तद्धित 
प्रत्यय: तथा स॒ुप या तिदझू विभक्ति प्रत्यय लगा कर पद-रचना होती 
है | इसके बाद विभिन्न पदों | घातुरूपलिन्न पढोँ | को भी नाना प्रकारके 
भाववीधनके लिए, समस्त किया जा सकता है, तथा यह समासप्रक्रिया 


प्रकरणात्मक दृष्टिसे हम संस्कृतके शब्दोंकों संश | नाम $ क्रिया 
[ आख्यात |, अव्यय, संख्यावाचक शब्द, ठथ्षा दंत नाम इनमें विभक्त कर 
सकते हैं । इस परिच्छेदमें हम नाम शब्दोंकी पदस्चनापर श्रकाश डालेंगे | 
पंस्कतके संज्ञा-रूप अधिकतर हिन्द-ईरानी | भारत-इसानीं ॥ बर्गसे ही विक- 


सित हए हैं । इनकी रचनामें प्रावः वे ही नियम तथा तत्व पाये जाते हैं, 


जो ईरानी तथा अन्य मारोपीय मापाश्रो्के नामनन्‍्शब्टा [&पी08#8700 763] 
में | नाम-शब्दोंकों सर्वश्रथम हम व्यस्त तथा समस्त दा कोटियों में विभक्त 
कर सकते हैं। इनकी रचनामें गाव: भिन्न प्रणला ते पाई जाती हैं । 


घ्रालिपदिक या मल शब्दः-आस्त शब्दीकी पद-र्चन में हमें यह 
समझू लेना चाहिए. कि इन मूल रूपी | श्रातपादका ] को हम दो कोटियोर्म 
विभक्त कर सकते हैं । एक वे मूल रूप, जिनका पदानाम तिमें कोई प्रत्वय 
थ विकरण नहीं लगता। दूसरे वे जिनके दूल रूस तथा झत्य प्रकारके स॒प्‌ 
तथा कृत या तद्धित प्रत्यके बीच कोई न कोई प्रत्यय या विकरण 


लगता है। इस प्रकारके प्रत्यय उन मूल रूपों | घाठक। ] में भी लगते हैं, 
जिनसे क्रियारूप बनते € | इन्हीं प्रत्थदों या विकेश: के आधार पर हम इन 


मूलख्पोंकों सविकरण [शाप ] तथा अविकरण | छ+शााक्ष८८ ] 
नेटियोमेँ विभक्त कर इले हैं। यहां हम वे 
दो कोवियोंमें विभक्त कर देते हैं। यहा हम ववल नाम-शब्दोका ही 
री विश [३] 


न क्रय बात कल के. ऐए३... अृम्मपाम्ममकमकूक पमनयहल' गया कट मम रत >> 
विचार कर रहे हैं, क्रियारूयों का स्वनास इन विकरणाका प्राक्रयाका उल्लस 
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हम अगले परिवच्ठेदम करेंगे । विकरणविहीन [अ्विकरण| मूलरूप संस्कृत 
तथा श्रन्य॒ भारोपीय साषाओ्रोस अत्यपिकपाये जाते हैं। अन्य यूरोपीय 
भाषाश्रों में थे प्रववः लुत हे गये हैं । उद्वहृस्ण॒के लिए थो, क्षा, गो [यो |, 


् 


कक का कं बंध हे ्ि 223 न >>] 
अ के मल ख्योंको ले सकते है, जिससे प्रथमा विभक्ति एकव्चनर्म दचयोः, 


क्षाः, गो, आः रूप बनते हैं। इसमें मूलरुप तथा 'सुप्‌  प्रत्यय [ सु | 
[आा० भा० यू ० स्‌ | के चीचमें किली भी विकरणका प्रयोग नहीं 


का. 


हवा है। इसी प्रकार राज्य तथा विष्य इन मूल रूपोंके राइन्ड तथा 
विट-ड्‌ रूपों [ ग्रथमा एकबचन रूपों | झे सी विकरण-विहीनता देखी जा 
सकती है। ये विकरणलिह्वीन रूप उन पूत्ल रूपोसे भी बनाये जा सकते हैं, 


जिनमें द्विब पाया जाता है; वधाह से जुह तथा इह से दशक । इस प्रकारके 
रूपों एक विशेषता बद्ध भी पाई जाती है कि इ, उ तथा ऋ अन्तवाले मूल 
हि ्े 


चक्र 


रुपोमें यह सूल रूप त्‌ से युक्त घाव जाता है। यथा मित्‌ , स्तुवू, ऋृत्‌ 
तथा दिदुयुल्‌ में जो ऋरमशः मि, रु, क तथा दयु इन मूल रूपोंसे बने 
हैं। इस प्रकारके 'द के गअयोगकी ऊपत्ति का पता नहीं। ब्रुगमानके 


मतानुसार यह व, [ #त | प्रत्ययका ही अपश्र॒त्यात्मक रूप है | 
विकरण[ तक पूलरूमोम अधिकतर अ विकरण प्रयुक्त होता है। 


बीत 


ताक्विक दृथ्टिसे तो शिमेटिक  ध्यं विकरण नहीं है, क्योंकि ग्रायः सवि- 
क्रण मूल रुपोक्ी भी श्रविकरण पृत्नरूपाका ही विकसित रूप माना जाता 

तथा भारतयूरोपीय भाषाओं में प्राव्यः व्विकरण मूलरूपोकों सविकरण 
बनानेकी प्रद्धत्त भी पाइ जाती है। इस्स इकारके अर! विकरणका उदाहरण 
हंस ५»ब्ठ [प्रा ० आ्या० यू० का आर, [50९४ | की ले सकते हू, जिसमें 


यह 'थिमेटिक अर पाया जाता है, खथा सं० भरति [मर -अ-ति]; प्रा० 


25 


अल न पक, पी 

भा० यू० भर _-आ-वति [/006-०-४ | में। इसी प्रकार बर तथा 
शुच्‌ | शुक्‌ | से बने वर [्वि+ अर तथ्या श्योकमैं भी यह अर विकरण पाया 
| यह ओ्रा खिकरण प्रा०थघ्या० यू० के द्वित्ववाले मूल रूपोमे 


/्णि डा 


जाता 
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झेने ८. 
प्रयक्त होने लगा था, यथा सं० चक्र, औ० कुछास्‌ [ हैए६/८४ |। 
संस्कतमेँ आकर तो यह “श्र” द्वित्व रूपीर्म शअ्रत्यांधक प्रयुक्त दोन लगा, 
यथा रुरोद, दधर्ष आदि रूपोमें, जो रुदु तथा प्‌ के रूप है । इसी 


6 


ते सकल तंग अल किक 
ञ्रः से संबद्ध एक प्रत्यय अस [आस , “05 | भी है, जो सं० नभस्‌ 
३ ५ 

[आऔरीक नफास्‌ , 76[005] सं० श्रवस्‌ [ग्री० कवास्‌ ६७ए७०४| में पाया 
जाता है। इन विकरणोकी सबसे बड़ी विशेषता स्वस्से संबंध रखती हैं । 
यदि मूल रूपपर उदात्त स्वर [7978 5072८ | होता है, तो भिन्‍न प्रकारके 
शब्दकी उत्पत्ति होती है, ओर यदि उदात्त स्वर विकरणपर पाया जाता इ 
तो शब्द सर्वथा भिन्‍न प्रकारका होता है । उदाहरणके लिए ९/ दू [धात॒, 


मूलरूप] से अ जोड़कर वर रूप बनता है। यदि यह रूप  वरः होगा तो 
इसका अर्थ “इच्छा” है; किन्तु “वर” का अर्थ “वरण करने वाला 


होगा । ब्युत्यत्तिकी दृष्टिले एककीं हम “ब्रियते अनेन” मानंगे, तो दूसरेंको 
“बणुत इति” मानेंगे। उंल्कृतके शब्द स्वयंवरा” [दे० रघुवंश-स्वरयंवरा 





६ ० 9 5५ .. ञ्र [ ं से हम डदा ४ 9 5० 
वरः में जो ब्ृ+अ विर +अ| से बना हैं, उदात्त वर के 
अ' पर अथवा वर ' वाले अक्षर [550]80]6] पर है, तभी तो व 
में उदास है, र में स्वरित [ जो कि मूलतः अनुदात् हे |। डदात्तका 
कोई चिह्न नहीं होता, अनुदात्तका चिह्न अच्तरक नीचे पड़ी लकीर 
[-..] है, स्वरितका अक्षरके सिरपर खड़ी लकीर [ | |। उदात्तक्क ठीक 
बादका अनदात्त, यदि उसके बाद फिरसे कोई उदात्त स्वर ॒नहीं हैं, तो 
स्वरित होता । यह [7878 ६०07०) के एकदम बादवाल्ा [9!708 
६006 । ब्लू || 
नशा; क कप के डी के 

२. बर सें, जो भी बृू+अ [वर + अ] से बना है, स्वर भिन्न है, 

यहाँ उदात्त स्वर अ' विकरणमें है 'वर_ का अक्षर अनुदात्त ह्व। 


३. स्वयं वृणुते इति सा स्वयंवरा । 
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, 


कृप्तविवाहवेषा] में दूसरा रूप है, जब कि स्वयंवर में पहला। स्वरके कारण 
इन अ्र-विकरणवाले रूपोमे अ्र्थमेदके अन्य उदाहरण ये है :-- 


| ली | 
चोद 'अंकुश', चोद भ्ररित करनेवाला', शोक अकाश', शोक 


प्रकाशमान । 


पग्रा० भा० यू० भाषामें ही मूलरूपोंके विकरणयुक्त [॥07) ९76 | 
तथा विकरणविहीन [8/)077670] दोनों प्रकारके वेकल्पिक रूप पाये जाते 
थ्र | संस्कृतने कई नाम-रूपोंमे इस प्रकारके प्राचीन वेकल्पिक रूपोंके कुछ 
चिह्न सुरक्षित रक्‍खे हैं यथा, आपः, अपाम; पादसख, पदः, आः, अबः, 
गोः, गाम्‌, गवाम्‌, श्वा, शवानस्‌, शुनः, इन विभिन्‍न रूपोंमें | कुछ रूपोर्म 
ये चिह्न नष्ट हो गये हैं, यथा बाक वाचम्‌, वाचा में | वस्तुतः संस्कृत भाषाके 
शब्द-भाणदारमें अधिक अंश नामरूप है, जिसमें मूल रूपोंसे विकरण 
अन्तः्प्रत्यय] सम्यक्त रहता है। ये प्रत्यय अन्य प्रकारके भावोंकों व्यक्त 
करते हैं, किन्तु इसमें वें अधिक तथा न्यून रूपमें एक साधारण भाव 
(सामान्य) का भी वोब कराते है। उदाहरणके लिए निष्ठा प्रदय तथा 
वुलनावोबक [तरप्‌ , तमप्‌ आदि) प्रत्ययोंकी लिया जा सकता है। कभी-कभी 
नाम रूपोने पुनः नाम रूपोंकी उत्पत्ति होती है। इनमें कह रूपोर्म प्रथम 
अक्षरके स्वरमें वृद्धि पाई जाती हैं, यथा सोमनसम्‌ [सुमनस से |, साप्तम्‌ 
[सघसे], पाथंव [छथुसे), सार्गव [सगुसे | | इस प्रकारकी व्युत्यत्ति संस्कृत 


छत, 


का एक प्रमुख विशंपता हूं | 


/ 


प्रत्यथ--संस्कृतके अधिकतर प्रत्यवय [४58४8 | रूप तथा प्रयोग दोनो 
५ 3 6 5 ् ७4 


दृश्टियोसे थरा० भा० यू० तथा सारत-इरानी प्रत्ययोसे मिलते हैं 


सेस्क्ृतके प्रस्ख कृदन्त तथा तद्धित प्रत्ययोपर भाषावेज्ञानिक इृष्टिसे विचार 
करेंगे | 





१. स्वयं त्रियते अनेन [अन्न वा] इति स्वयंवरः । 
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स्कृतका शत प्रत्यय,-- अत्‌” | अन्त | प्रा० भा० यू० कृत्‌ 
प्रत्यय *ऐन्त, *ओन्‍्त [७४,०0७] से विकसित हुआ है। इस प्रत्ययका 
प्रयोग वतंमानके लिए होता है। इसके 
। इसी अब्त का दर्बल रूप “अत” भो पाया जाता है, जो संस्कृत तथा 
ग्रीक दोनोंमें मिलता है। यह हर्बल रूप हम “सत्‌” [ सन्त ] हत्‌ 
[हन्त्‌ |, भरत्‌ [ भरनन्‍्त्‌ | आदिम देख सकते हैं। इसी इदन्त प्रत्यच #एन्त 


/ /॥ 


>>. णि[! 


से तद्धित प्रयय--बन्त्‌ का विकास माना जाता है, जो ग्रीकर्म मी वच्त 


(छ877] रूपमें पाया जाता है। यह बेघ्त [बत] कभी कभी उस के रूपमें 
भी पाया जाता है। यह ड, व का ही दुबल रूप है| संस्कृत पवन्‌ , पदः 
[परुष |, धन्वन्‌ , धनुः | धनुष्‌ | उदाहरण इस तथ्यके पोषक ६ | इसी 
प्रत्ययसे संबद्ध “-वांस” है, जो वेयाकरणोको परिमाषार्म क्वसु” कहलाता 
है। इसके दुबल रूप “-वस” तथा “-उस्‌” में अनुनासिक तत्त्वका 
स्वंथा अभाव पाया जाता है। ग्रीकमें भी यह प्रत्यय अनुस्वार होन ही पाया 
जाता है। सं० विद्वान , विद्वान्सो, विदुषः, विह्वत्सु, प्रीक (व) एड्द्‌ (वा) 
ओस्‌' [ (5) ४6(फ) 08 |। संमव हैं, संस्कृतर्म आकर इस प्रत्ययमे 'अन्त्‌ 
[शत्‌] के सावश्यपर अनुस्वारका प्रयोग होने लग गया होगा | 
संस्कृतके [कझदन्त| प्रत्यवय ईयस्‌ तथा इष्ठ के समानान्तर प्रत्यय ओ 
[-योस्‌ ] [0,-ए०8] तथा इसो [750] ओऔकमें पाये जाते हैं। संस्कृतके 
इन प्रत्ययोकों प्रा० मा० यू० #यास्‌ ( सं० यस्‌ ) से विकसित माना 
जाता है। इस प्रत्ययके कई प्रकारके अपश्वत्यात्मक रूप पाये जाते हैं 
42. ६ लिन 
जिन्हें हम “इस, “यस “यास्‌ मान सकते हैं। संस्कृत में भी इसका 
सत्रलरूप ईयस्‌ तथा दुबंलरूप इृष्ठ दोनों पाये जाते हैं। इष्ठ वस्तुतः इस 
[यस्‌ का दुर्बंलरूप | तथा+ त के संयोगसे बना होगा । इसे हम प्रा० भा० 


प्‌ * ही ही केले हो « आप ह- 
यू० *इस्ता [5:0 | से विकसित मान सकते हैं। संस्कृतके स्वादीयस तथा 
स्वादिष्ट में यही प्रत्यय हैं| संस्कृतके क्वसु की माति इसके सबलख्यमें भी 


उदाहरण भरन्‌ , पश्यन्‌ , भवन 
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किक * ०५ 


अनुस्वारका समावेश हो गया है, जो संस्कृतकी ही विशेषता है, यथा 
५ 
इस में “*आन्स जोंडुकर प्रा० 


८] 


हि 


वादीयांसोी | इसी पग्रत्यवके दु्बंलरूप 


408 ५ 
भा० यू० में ही एक नवीन प्रत्ययका विकास हो गया था। इस “इसान्स 
से विकसित प्ण” रूप उंस्कृतर्म पाया जाता है, यथा सं० तेजीयस्‌ 
| तीक्‌ + ईयस , तेजस + ईयस्‌ |; तीकू+ प्ण [तीचण] | ये सी प्रत्यय 


+ 
कर 5 
क्लनल5 


टीक उसी तरह तुलनावोधक हैं जैसे संस्कृतके तद्धित ग्रत्यय “तरप्‌” तथा 
“तमप्‌ , जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे। कभी कमी “इयस? के ये 
विभिन्न रूप एक साथ मी जोड़ दिये जाते थे; यथा "तेक्णिष्ट! [तित्तरीय 
आरण्यक २.१३.१] में, जिसमें वस्ठुतः एक साथ ष्ण तथा इष्ठ इन दो 
प्रत्ययों को जोड़ दिया गया है | 

संस्कृतके “-अनू” तथा “-मन्‌ को प्रा० भा० यू० *एनू तथा 


<. 5 ला ४५ 


*मन्‌ से विकासत साना जाता है| य दनों ग्रीकर्न भी आन तथा म के रूप 


ये जाते हैं। उद्ाहरणके रूपमें संस्कृत तक्षन्‌, भरी ० तेक्तोन [६€२5०0 |; 
तथा संस्कृत होम, ग्रा० खंडम [7 020-770& | का ल॑ सकते है संस्कृतमें 
इस मन्‌ का म रूप भी पाया जाता है, जो संस्कृत घर्मन तथा धरम दोनों 
रूपोंसे स्पष्ट है | इस प्रत्यय से बने हुए. रूप प्रायः नपुंसक पाये जाते हैं तथा 
इनमें मूल रूप पर उदात्त स्वर पाया जाता है। किन्तु इनमेंसे कुछमेँ प्रत्ययपर 
भी उदात्त स्वर पाया जाता है ओर ये रूप पुल्लिंग होते हैं । उदाहरणके 


| ] 
न्‍्तु बह्मन्‌ नपुंसकलिंग | 


(20१ 


लिए ब्रह्मन्‌ पृल्लि 

तंस्कृतके निशा प्रत्यय॒ त, तबत्‌ [क्त, क्तततू ] वस्तुतः मापावैज्ञानिक 
इृश्टिसे दो प्रत्यय न होकर एक ही प्रत्ययके दो रूप हैं | ये दोनों ही प्रा० मा० 
यू० *तो से विकसित हुए हैं । ये भूतकालिक विशेषणके रूपमें प्रयुक्त होते 
हैं | यह तो ग्रीकर्मं मी पाया जाता है । संस्क्ृतमें क्त प्रत्यय वाला भूतकालिक 


हि 
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[जा 


विशेषण कर्मवाच्य [माववाच्यमैं भी] प्रयुक्त होता है; किन्त भाषावेज्ञानिक 
इृष्टिसे प्रा० भा० यू ० में यह केवल कतृ बाच्यमें प्रयुक्त होता होगा। इसमें 
उदात्त स्वर सदा प्रत्यवांशपर पाया जाता है। धीरे धीरे यह प्रत्यय 

पहले नपुंसक हुवा तथा बादमैँ कमवाच्य [ तथा भाववाच्य | मैं प्रयुक्त 
होने लगा। “'त' के ये तीनों क्रमिक रूप हम सूतः [ कतेरि प्रयोग |; 
य्ूत॑ [ नपुंसक लिंग ] तथा हृतः [ कमबाच्य प्रयोग ] में देख सकते 
ह्‌। श्ता का ही कार्य करनेवाला एक ओर प्रा० भा० यू० प्रत्यव 
था, स्प्ता' | यह भी 'क्त! की भाँति संस्कृतमें आकर कमवाच्यसे 
संबद्ध हो गया | आगे जाकर यह “न वस्तुतः 'त' का ही रूप माना जाने 
लगा | पाणिनिने “रदाभ्यां निष्टातो नः पूर्वस्थ च दः” इस सूत्रमें इस “न 


[*ना] को 'त! [*ता] का ही आदेश माना है। यह प्रत्यय पूर्ण, सम्पन्न 


आदिमें स्पष्ट है, किन्तु इसका वास्तविकरूप स्वप्न [स्वप्‌+न] गत 
[दा+न] में भी हम देख सकते हैं; जहाँ यह प्रयोग कर्मवाच्यमें नहीं है । 
ध्यान दीजिये, कर्मरि प्रयोगमेँ उदात्त स्वर प्रत्ययपर पाया जाता है, जत्र कि 
नाम शब्दोंमें यह उदात्त स्वर मूल रूप [घाठ] पर पाया जाता है। इसीसे संबद्ध 
एक दसरा प्रत्यय ति माना जा सकता है, जो ग्रीकर्म सि के रूपमें पाया जाता 
है| संस्कृतका यह किन प्रत्यय गति, मति, प्रीति, ज्ञाति आदि ज्लीलिंग रूपोंमें 
पाया जाता है । वस्तुतः यह ति, 'त' का ही सत्रीलिंग रूप रहा होगा। इस 


बातसे यह भी पुष्टि होती है कि ये सब त [>ता] प्रत्ययके ही विभिन्नरूप रहे 
होंगे । एक दूसरे प्रत्यय तु! को भी इसीसे जोड़ा जा सकता है, किन्तु इस 


विपयमम ऐसा देखा जाता है कि जहाँ 'क्त,” क्षवत्‌, 'क्तिनके साथ धातु 
[मूलरूप | का दुबलरूप [छ९७)२ 0॥ 7)) | पाया जाता है, वहां हां इसके साथ 
उसका सबलरूप '50"0770 407 )) | पाया जाता है। संस्कृतके ततः, सतः ; 


१// 


नल डक ननननान>क नर नल न पननननन१3 ८ नन-+५4++ >५००१०५०००- 
"+-+>नननन-न मीन-ननिनानान--+ ++-+न-नतत+++ 


१. 860०7: [2[5060-37ए6४. 7. 0, 











संस्कृत पद-रचना १७७ 


ततवत्‌ , मतब॒त्‌, ततिः, मतिः में ९/ तन [तनु विस्तारे | तथा ६/ मन्‌ के 
दुबलख्प--त तथा म--पाये जाते हैं; जबकि “तन्तु,” “मन्तु” में इन्हीं 
धातुओंके सबलख्प देखे जा सकते हैं। इसी प्रत्ययसे संस्कृतके “तु” [तुसुन्‌ ], 
तवे, तवे का विकास हुवा है। वेदिक संस्कृतमें ये सभी रूप पाये जाते हैं; 
किन्तु लौकिक संस्क्रतमें केवल 'तुमुन! ही पाया जाता है। इसके उदाहरण 


गन्तुं, गन्तवे [वेदिकरूप], गन्तव [वेदिकरूप] दिये जा सकते हैं । 


£ £/ 


टी 


किक २2 < न्घ्् | (| 
तंस्क्रतके त॒र|[ तृलल ] को प्रा० भा० यू ० “तेरा [[80] से विकसित 
माना जाता है । यह प्रत्यय संवंधियोंके नामोंमें बहुत पाया जाता है | माता, 
पिता, आता, दुहिता, जामाता आदि शब्दोंमं यही तृत्न [ तर | प्रत्यय हैं | 
ग्रीकर्में भी इसका विकास तिरों [८&”] के रूपमें हुवा है, जो हम पतेर 


पक 


[802/"|, मातेर [77807 | आदि शब्दोंमं देख सकते हैं। इन शब्दोंमि 


| 


थे [0] न कप 6 
उदात्त स्वर प्रत्वयपर प्रायः पाया जाता है। इसी “तेरा का *त्रा रूप भी 
पाया जाता होगा, जो बादमें जाकर एक स्वतन्त्र प्रत्ययके रूपमेँ विकसित हों 

४ ० ० कि ८०5 के ० मा 
गया | इस प्रकार जहाँ संस्कृतमें तृल्लू [तेरा] प्रत्यय क्रियाके कत्तांके अधथर्मे 


््ड 


ली ३ है. _0 २2 
प्रयुक्त होने लगा, यह त्र [*त्रा] जो वस्ठुतः “तेरा का ही दुबंल रूप है, 
क्रियाके करणके अथमे प्रयुक्त होने लगा। संस्कृत नेता [ -त्‌ | तथा नेन्न; 
खनिता [-वृ| तथा खनिन्न; मन्ता [-तृ] तथा मन्‍्त्रमें हम इन दोनों प्रत्ययोंको 


टेख सकते है। यहां यह भी कह देना आवश्यक है कि प्राय त्र्‌” प्रत्यय 
च् अरे रब 

दाले रूप नएंसक हैं; मन्त्र! शब्द अवश्य इसका अपवाद हैं, क्योंकि यह 

पुहल्लिंग हैं| इस प्रत्ययवाले रूपोर्मे उदात्त स्वर धांखंशपर पाया जाता है| 


तंद्धित प्रत्ययोम संस्कृतके तुलनावोघक तरप' तथा ठमप' के समा- 


नान्तर प्रत्यय तरा [[6/0| तथा तुझुस [07705] क्रमशः ग्रीक तथा 


लॉतनन पाये जाते हैं। संस्कृतमं इन 'तरण” तथा 'तमप' को ऋदन्त प्रत्यय 
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इयस' तथा इष्ठ' से प्रायः अथंकी दइष्ठिसे भिन्‍न नहीं माना जाता, किन्तु 
मूलरूपमें इन दोनों में भेद रहा होगा। प्रथम तो ये गण प्रत्यय [तद्धित] 


हिल 


वे प्रमुख प्रयय  कदन्त| | दसरे इयस तथा “इष्ठ| किसी कत्ताके 
आन्तरिक गणकी उत्कर्ताकों व्यक्त करते हैं, जब कि 'तरप दो वस्तुओं मेंसे 
एक वस्तुकी, तथा 'तमप्‌ अनेक वस्तुओमसे एक वस्तुकी उत्कषंता बताता 
है। तात्विक दष्ठिसे “तर” तथा “तम अलगसे प्रत्यय न होकर त' 
प्रत्यय [जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है| के साथ दूसरे प्रत्यय २” तथा 
दे जोड़कर बनाये गये है। ये रतथा म॒ प्रत्यय स्वतन्त्र ग्रत्ययोके 
रुपमें भी अपर, अथम जेसे शब्दोंम देखे जा सकते है। इन यत्ययोका 


विशेष विवेचन विशेषणोंके प्रसंगर्म टेखिये | 


शँ 


[४ 
| ड़ 


संस्क्ृतका दूसरा प्रमुख ग्रत्यय मनन्‍्त हैं, जिसका वनन्‍्त रूप भी पाया 
जाता है; यहा यह मतुप्‌ कहलाता है। प्रा० मा० यू० में इसका केवल 
#बन्त रूप ही था, किन्तु मारत-इरानी कालमें ही इसका सन्त रूप भी 
पाया जाने लगा। संभव है, मान! [ सं० शानच ] के साहश्यपर यह 
रूप बना हों। इस तद्धित प्रत्यवका प्रयोग संबंधवोधक विशेषणुके रूपमें 
पाया जाता है, संल्कृत सबवन्‌ , अवे० सग़वन्‌ [0007 ४80], सं० पुन्न- 
त [पएुन्नवन्ता), अचे० पुश्रवन्त [079/8&एक्वाए |, सं० *सथुमन्त [मधु- 
मन्तो), अवे० मदुसन्त [777:50779777] में यही प्रत्यय है | 
संस्कृतके मावबोधक प्रत्यव त्व तथा ता को मी प्रा० भा० यू ० से ही 
विकसित माना जाता है। इन्हींके तात्‌ , ताति [ता से बने), व्वन [्विसे 
बना] रूप भी सझंस्कृतमें पाये जाते हैं । इस प्रकार हम वेदिक संस्कृतमें देव 
शब्दके भाववाचक रूपको देवत्व, देवता, देंवतात्‌ , देवताति, देवत्वन 
इन कद उदाहरणान पा सकते हैं। संस्कृतके तत्व तथा त्वन! के समानान्तर 
सुनो [5970 | प्रत्वव ग्रीकर्म पाया जाता हैं। ये दोनों ही वस्तुतः #तु 
[-अ-न] से विकसित हुए हैं। संल्कृतके ता 'ात्‌! 'ताति! संभव है, 


ख जे तल, 
खा: 


झदन्त प्रत्यव त॑ से विकसित हुए हो | 


रा । 
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समाख- प्रक्रिया:-- 
० अप (५ हट 
संस्कृत पदरचनाकी एक प्रमुख विशेषता समास-प्रक्रिवा है। यह 


र्श्‌ 


प्रक्रिया ग्रा० मा० य० का ही विकास है, तथा ग्रीक, लैतिन, अवेस्ता 
आदि सभी मारतयरोपीय मापाओंमें पाई जाती है। जब हम उंस्कृतकी 
समास-प्रक्रियाका उल्लेख करते हैं, तो हमारा तात्पर्य संस्कृतके उन समस्त 
रूपोंसे है, जो संस्कृतकी बोलचालकी मापाम॑ पाये जाते होंगे, तथा जिनका रूप 

एवं बादकी लोकिक संस्कृतकी ही कई साहित्यिक ऋृतियोमें 
पाया जाता है | इस संबंधम पहले यह समझ लें कि विश्वकी भाषाओंकों 
हम सर्वप्रथम दो प्रकारकी मान सकते हैं--[ १ _] सावयव तथा [२ ] 
निरवययव । निरवयव या व्यास-प्रधान मापातंंमें प्रत्येक शब्द अलग 


५५, 


होता है तथा ये शब्द निश्चित मावका बोध कराते हैं । चीनी आदि एकाक्षर 
परिवार की भाषाएँ इसी कोटिकी है । साववबव भसापाओंकों पुनः तीन वर्गोर्म 
विभक्त किया जाता हे+--[१] समास प्रधान, [२| प्रत्ययप्रधान, [३] 
विभक्तिप्रवान । समास-प्रवान सायाओंमे सारे शब्द समस्त होकर प्रयुक्त 
होते हैं तथा कभी तो पूरा का पूरा वाक्य ही समस्त पद-सा होता है । 
अमेरिकाके जंगली लोगोंकी माषाएँ इस कोठिमें आती हैं। प्रत्यय प्रधान 
भाषाओंमें किसी भी शब्दका दूसरे शब्दसे संबंध बतानेके लिए. प्रत्ययोक 
प्रयोग किया जाता है| तुर्की, तथा तामिल, तैलगू , आदि द्रविड़ परिवारकी 


वंदिक संस्कृत 


१2५ 


भाषाएँ इस कोटि की हैं। विमक्ति प्रधान माषाओँम किन्हीं दो शब्दोंके 
संबंधकों विभक्तियोंक्रे द्वारा व्यक्त किया जाता है, जेसे हम संस्कृतमें सुप्‌ तथा 
तिझ विभक्तियोंका प्रयोग करते हैं | समस्त मारतयूरोपीय परिवारकी भाषाएँ 
इस विभक्तिप्रधान कोडटियें आयेगी । बेसे इन भाषाओं में प्रत्यय तथा समास- 
प्रक्रि| भी पाई जाती हैं, किन्ठु ये इन भाषाओंकी प्रमुख विशेषताएँ 
नहीं हैं| उदाहरणके लिए, संस्कृतमें यह आवश्यक नहीं कि “राजपुत्रः 


ही कहा जाय, यहां राज्ञः पुत्र: से मी काम चल सकता है | वेदिक संस्कृतमैं 
यह समास-प्रक्रि या ग्रा० भा० यू० तथा ग्रीककी भांति संकुचित तथा सीमित, 


जज 
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गअतएव स्वाभाविक रही हैं। लोकिक संस्कृतके परवर्ती साहित्यमें आकर, 
दण्डी, बाण, मात्र, श्रीहर्ष आहिमें प्रचुर समस्त पदावलीका प्रयोग पाया 
जाता है, किन्तु वह संस्कृतका वास्तविक रूप न होकर, कृत्रिम रूप हैं। व 
भी संस्कृत बसे विभक्तिप्रधान ही है, क्योंकि समस्त पदोंके अन्तर्मे तो 
विभक्तिका प्रयोग होता ही है। शुद्ध समासप्रधान मापाओ्र [यथा अमे- 
रिकाकी जंगली मापाएँ | में ऐसी कोइ विभक्तियां प्रयुक्त नहीं होती | 

दो, संस्कृतमें दो या अधिक शब्दोंकों समस्त पढके रूपमें प्रयुक्त करनेकी 
यह प्रणाली प्रा० भा० यू० से ही विकसित हुई है। यह समस्त प 


विभक्ति, स्वर तथा पदरचनाकी इृष्टिसे एक पदके रूपमें व्यवह्नत होता हें। 
ग तक इन समस्त पदोके कलेवरका प्रश्न है, संस्कृतमें ये पद ग्रीककी माँ ति 
नातिदीबरूपमें हो पाये जाते है। ऋग्वेद तथा अथवबेदमें तीन शब्दोंसे 
अधिक समस्त रूपवाले समासान्त पद नहीं पाये जातै। साथ ही ऐसे शब्द भी 
बहुत कम हैं; उदाहरणके लिए हम “पूतर-काम-कृत्वन्‌” को ले सकते हैं| 


५5 किक 


समस्त परदोकी दो प्रसुख विशेषताएँ ये है कि इनमें [प्रायः | उदात्त स्वर एक 
ही स्थान पर पाया जाता है, तथा प्रथम शब्दका प्रयोग निर्विभक्तिक रूपमें 
होता है। किन्तु इसके अपवाद भी पाये जाते हैं। यह अपवाद प्रायः द्वन्द्र 


समासमे-डेवताद्वन्द्रो मं-पाया जाता है, बसे कुछ अन्य प्रकारके समस्त पदो- 


में भी यह अपवाद देखा जा सकता है [देखिये परिच्छेद ४|। लिगकी इृष्टि- 


बिक 


॥/ 


$| 


है, किन्तु कुछ नपुंसक रूप भी पाये जांते हैं। इन समार्सोंकोी सर्वप्रथम हम 
तीन कोटियोंमें विभक्त करते हें 
[२ | उभयपदार्थ प्रधान--इस कोटिके समासमें प्रत्येक पद स्वतन्त्र 


होता है, उठाहरणके लिए सम्तास | 


१. ध्यान राखय लाॉकिक संस्कृतके परवर्ती काब्योंकी भाषा इस 
नियमके म्तिकृल है, किन्तु भापाशास्त्रीय इप्टिसे उसका कोई महत्व 
नहीं ह | 


4 








| 
ई 
पु 
| 
रे 
ई 


ऐ 
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[२] उत्तरपदार्थ प्रधान--इस कोटिके समासोमें उत्तरपद, प्रथम 
पूर्व] पदकी अपेक्षा विशेष महत्व रखता हैं; उदाहरणके लिए तत्पुरुष 
तथा कर्मधारय । 

[३] अन्यपदार्थ प्रधान--इस प्रकारके समासान्त पद किसी अन्य- 
पदको विशिष्ट करते हैं। ये विशेषण होते हैं, यथा बहुतीहि । 

हॉपर हम इन्हीं तीनों प्रकारके समासोंका विवेचन करेंगे। भाषा- 


शार्त्रीय दृष्ठिसे 'द्विया तथा अव्ययीभाव' इन दो प्रकारके समासोंका विकास 


शी 


डे > जहाँ थम 
बाठका है। द्वियु वस्तुतः कमंधारयका ही एक खूप हैं, जहां प्रथम पद 


संख्यावाचक होता है [ यथा नवग्रह, सप्तर्षि ) तथा अव्ययीमावकों कर्म- 
धारव या बहुतीहिसे विकसित साना जा सकता है। अव्ययो भावमें पूर्वपद्‌ 


अव्यय पाया जाता है, यथा यथाशक्ति, उपकूलस्‌, डपकुम्भम्‌ | इस प्रकार- 
व कि ज 

$ समासान्त पद ग्रीकर्में मी पाये जाते हैं, यथा एप-अराउरास्‌ [00-%70- 

॥05; 


3 [जिसका खेत मिल गया हो |; अंखि-अल्ोस्‌ [9॥0॥78/05 | 
समुद्रतव्के समीप, सं० उपकूलम |। 
संस्क्ृतमें दो प्रकारके दन्द्र समास पाये जाते हैं । इनमें प्रथम कोथ्कि 
अन्तर्गत दोनों ही पद विशेषण होते हैं, यथा नीललोहित, ताम्रधृम्र,अरुण- 
पिशक्ञ में | इस प्रकारके समास वेदिक संस्कृतमें पाये जाते हैं, किन्तु 


प्रयोग कम ही पाया जाता है। दूसरे प्रकारके दइन्द्रों पे दोनों ही पद 


, च् 7 


55 


छ। 


£] के 
८५| 


संज्ञा 


कम है... ठ़ो कः न ब््+ विभक्त ही ५. के. 9 न वताद्वन्द्र न 
हांत है| इन्द्र भा पुनः ठढो कॉटियामस विभक्त कर सकते हैं; [ | हवताद्वन्द्ध ; 


| 
न! 
!2| 
फ 
/ 
 »॥ 
धो 


एः बताद् पे पाय: ७ हा वचनमें क प्रयुक्त 
|; बताइनन्‍्द्राभ प्राय; दाना पद द्व८ त्त्त 
हॉते के ००० चन हु 20 दी पृ ल्‍् क तन्त्र हलडलन+त 2 सुल्० कम के प्र पा पाय ज हि 
दांत ह; देथा दाना प्रदान च्वतन्त्र रूपर्स उदात्त स्वर पाया जाता हैं 


| । 
उदाहरणके लिए हम सिन्रा-वरुणा”, “सूर्या-चन्द्रमसा” को ले सकते 
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१०२ संस्कृतका सापाशार्षीय ऋध्ययत 


हैं | ऐसा जान पड़ता है, इस प्रकारके समासोमें ठुग्म होनेके कारण दोनोंकों 
द्विवचन मान लिया गया है | कभी कभी ऐसे मी प्रयोग पाये जाते हैं, जहां 


हि के रु 
त 
ना 


गेने हज पी ४. बेचंनेएईं का 22 पर किक ज ग 
ये पठ समस्त न होनेपर भी ह्विंवचनन प्रयुक्त हाँतें हैं; यथा--- 


श्णि! 44 
(/ 


5ज््क 


इन्द्रा नु पूषणा [ऋ., ६७, ५५ ७१]; इन्द्रान्वग्नी [६, ५६, के 


न अनिल 


| | 
विष्णू अगन्‌ बढणा [ते. श्रा, २०६-४-५ | 


६ 2 ऊ 6 ना सदता नमज न 2 शक मम ल्न्तक प्राय ६ 40% सविः ि . 
इस प्रकार हम देखते है कि समासम इवताहइन्छपद याद: सावशाक्तक 
| 


रूप में पाये .जाते हैं। ऋग्वेद 'मित्रयो-वंरुणयों: [ऋ. ७, ६६, ? ; 
जैसे समस्त पर्दोकी उपलब्धि होती है, जहाँ पूर्व तथा उत्तर दोनों पद पढी 
क्‍ ७3 ओ थे कप कि ब३ ५. 
द्विवचन में हैं। इस प्रकारकी प्रवृत्ति हम अवेस्ताम मां पाते हैं, जैसे 


अहरणएब्य-मिश्रएव्य.. [कप्रा'हट0ए७-न97880५8 |, जो. संस्क्षतके 


हि ७.० 
असुरेभ्यो-मित्रेभ्यः के द्वारा अनूदित किया जा सकता ह। वाद मे जाकर 
ऋच्ग्वठ वकास के 6 तल कद अर जा. नम 
ध्य्ा यार ग्द सन दा य दन्दा उस बकासका कार ट्ट (! फ़्न ध्त हात हू जी 
लोकिक संस्कृतमें पाया जाता हैं। ऋगच्वेदमें ही कई स्थानोपर. वादमें 


। कि 
'सूर्या-चन्द्रससा के प्रथम पद प्सू 


का उदात्त स्वर लुप्त हो गया है, तथा उसको वबादकी ऋचाओं में इन्द्र-वायू' 
| शक सा के. और 69७७ ८6५. 
[प्राचीनरूप इन्द्रा-वायू'| जेते रूप पाये जाने लगे ह। इन्हींसे मिलते 


लक 


जलते इन्द्व वे हैं, जिनमें न्द्र-पद बहुवचनमें पाया जाता है, यथा अहो- 


रात्राणि अधमपणसूक्त,, अजावयः [पुरुषसूक्ती । कुछ इन्द्र समाह्त होकर 
नपुंसकके रूपमें भी प्रदक्त होते है, यथा इश्ट-पुतस, झृता-झृतस केशश्मश्र । 


......0...............००33३.ं०_>०_५₹ ₹-_-+__+++5 


१, 79360, 9, 5-52 ६ 63 [५] 


| 
के 
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लोकिक संस्कृतमें जहाँ कहीं हम प्रथम पदमें द्विवचन देखते हैं, वे सब वैदिक 
कालीन दन्द्रोंके ही अवशेष है। संस्कृतमेँ बादमेँ आकर नवीन शब्दों 
इनका स्वथा लोप हो गया है, यथा राम-लच्मणो में | ये वेदिक कालीन 
इन्द्र कभी-कभी एक ही पदके ह्विव्चन रूपमें प्रयुक्त होते हैं, तथा इनके 
कुछ अवशिष्ट संस्कृतमें मी पाये जाते हैं। वेदमेँ द्यावा, मित्रा का प्रयोग 
द्यावा-पथिवी, मित्रा-वरुणा के शअर्थमें पाया जाता है। लोकिक संस्कृतमें मी 


हम पितरों [जगतः पितरो बन्दे] का प्रयोग सावा-पिठरी के अर्थमेँ देखते हैं | 


हि 


तत्युरुष समासोंमें प्रथम पद किसी न किसी कारक [विभक्ति !] का 
बोध कराता है| इसमें यदि प्रथम पद कम, करण, अपादान अथवा 
अधिकरणका बोध कराता है, तो प्रायः द्वितीय पद घाठुज संज्ञा [ए७")8! 
7077 | होता है। किन्तु यदि यह प्रथम पद सम्पदान अथवा संबंधका 
बोध कराता है, तो वह केदल संज्ञा होता है। उदाहरणके लिए क्रमशः गोघ्न, 
देवदत्त, पड्ज [गो-ज], अहर्जात; विश्व-शस्सू [विश्वाय...], विश्पति 
देव-किल्विष को ले सकते हैँ। कभी-कभी इनमेंसे प्रथम पदकी विभक्तिका लोप 
नहीं होता | इस प्रकारके समास देयाकरणोंकी परिमाषामें 'अलुक! कहलाते 
हैं। धनंजय; वाचास्तेन; दस्यवेव्रक; दिवोज; बरह्मणस्पतिः, शुनःशेप, 
रथेष्ट, सरसिज में यही अलुक प्रद्ृत्ति पाई जाती है | इस प्रकारकी प्रवृत्ति 
भी पाई जाती है; यथा वीरुअम॒-ज़नू [छगााहुतछ्या] [ सं० 
#दीरंहन ] | इस नंबंधरमँ यह कह देना आवश्यक होगा कि तत्पुरुष समास 
प्राचीन ग्रीकमें भी इस प्रकारके संपास कम ही 
अधिकतर ये समास पद ठथः पति के संयोगमें पाये जाते थे, यथा ग्रीक 


हक दा | / ४) १४% है ४70 "| हे पे क /॥ /7. (११५ 0 थे अं हट कि 
ज-पदान | :.82800!: $ देख-पादस | ८८४!१0८८८४। (प्रा० रू० *हम्पातंस 


9७. 
अवेस्तान हा ॥ 
* श भर 





(६९70-.006] --- [मिलाइये सं० दम्पतिः [ *दमस्पतिः ] | 


४७७७७ अमल 


३. उ09., 90. 240 804 ई0!00७788, ९ 99. 














१७४ संस्क्ृतका भापाशासत्रीय अध्ययन 


5 हे हर रु 


रथ समास, जिनमें पृ्वंपद विशेषण हांता हैँ, 
| प्राचीनतम उदाहरण एक-बीरः, चन्द्र-माः, 
सहा-बनः हैं। कई कर्मघारयोमें उपसर्ग भी प्रथम पदके रूपमें प्रयुक्त 
पाया जाता है, यथा प्रणयात्‌ | कुछ उदाहरणौम प्रथम पद श्राठुज अंश 
होता है यथा त्रसदस्यु, शिक्वा-नर, रदा-चसु, जिनमें वस्तुतः प्रथम पढ़ 
लोटके मध्यम पुर्ष एकवचनका रू हे (शिक्षा तथा रदा म॑ प॒व॑ पठका 
अंतिम स्वर अ दीघ हो गया है ।। लोकिक संस्कृतम अंक ये कमघारय 
प्रचसताम पाय ज्ञान लग € | 

बहतीहि समास अन्य-पदार्थ-प्रधान होते है| प्राचीन भाषाम ये कम 
घारयकी अपेज्षा विशेष पाये जाते हैं। इस तथ्यसे यह निष्कप॑ निकलता 
कि ये समास वस्तुतः विशेषणीमृत कमंघारय ही हैं, जिनम झुद्ध क्मत्रास्यस 
केवल यही भेद है कि इनमें उद्ात्त स्वर प्रथम अक्षुरपर पाया जाता है । 
इस प्रकारके स्वस्मेदको हम चतुर्थ परिच्छेदर्म दिखा चुके हैं। ठुलनात्मक 
भापाशास्त्रमे इन वहत्रीहि समार्सोका उद्धव एक प्रकारका सामस्थिक श्ररन 
है। बाकेरनागेलके मतानुसार बहुब्रीहि समास वस्त॒तः व्यत्त रूपीसे विक- 
सित हआ है । वह बताता हैं कि इन्द्रज्यष्ठा देवा: को इन्द्रों ज्येष्ठः **"** 
देवा) से विकसित माना जा सकता हैं। इस गप्रकारक व्यत्त रूप जिनसे 
इन वहजीहियोंका विकास माना जा सकता हैं; लेतिन तथा प्राचीन फारसीस 
भी पाये जाते है। वाकेरनागेलने इसी संबंधम इन दॉनों सापराश्नास ये 
उदाहरण [दिये हैं 

उठज़्ज अंतीका फुदत, तीरी तेन्युएरे कोलोनी कार्थागों । 

[पाए 8ए९8 प06, 0॥7 ६6 ) (37920 | 

[ कार्थेग [ एक | प्राचीन नगर था; | जहाँ | तीरीन लोग निवासी 

]। संस्क्ृतमे इसे यों अदृदित कर सकते हैं; आसीत्‌ कार्थागों [इति| पुरा- 


वैदिक संख्कृतम कमधा 
इनसे भी कम पाये ज॑ ते 


मिकक। 


#गार 


ही !! के 


पे 


रे 


|/ 


शक 


१ 


!' 
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तना पुरी; तीरिणः [वीरिनः] निवासिनों बभूबुः। यहाँ हम तीरीन लोग 
रहते थे! के स्थान पर, इसे “जहां तीरीन लोग रहते थे” इस रूपमें समस्त 
बहुआहि दनाकर “तीरिनिवासिनी” [तीरिणः निवासिनः यस्यां सा| का 
प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत्रीहिका विकास माना जा सकता 


हैं। वाकेरन[गिलका फारसीवाला उदाहरण यह है :--सर्तिया ऋाद नाम 


(फल एक गी'8498 78775 |, [ एक मनुष्य, फ्राद [उसका | नाम [था। || 
इसे भी संस्कृतमें “फ्रादनामा” के रूपमें बहुत्रीहि बनाया जा सकता हैं। इस 
विवेचनका तात्यय॑ यह है कि यह समास व्यस्त वाक्यसे ही विकसित 

वा है। बहुत्रीहिके उदाहरणके रूपमें हम अश्वप्ठठ्ठ, यमश्रेष्ठ, अयतदक्षिण 
ऊम्रबाहु, हतमातृ, राजपुत्र, हिरण्यनेमि, दुष्पद, सुपर्ण, अपत्‌ [ अपात ] 
ले सकते हैं । 


ध्थ्‌ 


| 


संज्ञा, विशेषण तथा स्बनामके रूपोंका विवेचन करनेके पूर्व हमें थोड़ा 
उन परिवतंनोंकी ओर ध्यान देना होगा, जो एक ही शब्दके विभिन्‍न रूपोंमें 
पाये जाते हैं। जैसा कि हम देख चके हैं सप्रत्यव या अ-विकरणयुक्त [थेमे- 
टिक] नाम रूपोंमें प्रायः एक अपरिवतंनशील अन्‍्तःप्रत्यथ अर [थेमा 
77०778 ] पाया जाता है। किन्तु ग्राचीनकालसे ही प्रत्यवह्ीन रूपोंकी 
संख्या बहुत पाई जाती है; जिनके अंतर्गत अन्तःप्रत्यय [विकरण | स्वरकी 
मात्रा तथा उदात्तादिस्वरकी दृष्टिसे बड़ा भेद पाया जाता है | 


पुरुषवाचक सर्वनामों [087507%! [770700प778] तथा कतिपय निर्दे- 
शात्मक सवनामों [व07008786ए8 ]070790778] मेँ प्रायः एक ही 
प्रकारका अन्तःप्रत्यय पाया जाता है। अहम, माम, मम, स, सा, तत्‌ , 
तस्य, ते आदिमें। जिनमें मूलरूपमें रेफ, 'इ “उष्मध्वति! या उ पाया 
जाता है, इनके कई रूपोंमें प्रायः “न! [अन्तःप्रत्यय] का प्रयोग होता है । 
अधिकतर यह प्रयोग नपुंसक लिंगके रूपोंकी ही विशेषता है। पृल्लिंग व 
स्त्रीलिंगमें यह बहुत कम पाया जाता है | 
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हर , श्रह्नः, अब्वाम्‌ [अवेस्ता अश्नम्‌ [88 787) | 

असरूक , अस्नः, हित्ताइत, एश्हर [०४ ॥9"|, एश्नश [४४७87 | 

अत्ति, अच्ण:ः 

दुधि, दृध्तः 

शिरष्‌ , शीष्णः 

यूष्‌ [ यू: |, यूप्णः [ऋग्वेद] 

दोष [दोः |, दोष्णः 

दारु, द्रणः [विदिकरूप], दारुणः [लोकिक संस्कृत] 

स्वस्का परिवर्तेन भी हम कई रूपोर्म देख सकते हैं, उदाहरणके लिए. 
“उ' कारान्तके दो प्रकारके परिवर्तन हम गुरोः [गुरु] तथा दिवः [च्य] मैं 


देख सकते है। प्रा० भा० यू० में जहा आ, ए तथा शून्य का परिवतंन पाया 
जाता है, मारत-ईरानी वर्गमें आरा, अ, तथा झूल्य [£०/०] पाया जाता है। 
उदाहरणके लिए हम वदृत्रहा, दृश्रहदणस, वृन्नध्च: को ले सकते हैं जिनमें 
क्रमशः आ, अर तथा शूत्य रूप पाये जाते हैं। ठीक यही रूप क्रमशः पिता, 
पितरं, पिन्रे में पाये जाते हैं । 

संस्क्तत शुब्दरूपः--संस्क्ृत शब्दरूपोंमं तीन लिंग, तीन वचन 
तथा आठ विभक्तियाँ पाई जाती हैं। संस्कृतके लिंग-विधानके विषयमैं यह 
प्रसिद्ध है कि यह अंशतः व्याकरणात्मक है, यही कारण है कि हमें दार' 
जैसे स्लीवाचक शब्दोमैं पुलिंग मिलता है, तो 'कलत्र' 'मित्र' जैसे अनपुंसक 
बाची शब्दोंमें मी नपुंसक लिंग। संस्कृत वेयाकरणोंने व्याकरणात्मक लिंग 
विघानके नियमॉंकी अवतारणा की है। प्रा० मा० यू० लिंगविधानके विषय 
मैं विद्वानोंका यह मत है कि वहाँ मूलतः दो ही लिंग रहे होंगे, एक 'सामान्य- 
लिंग! जिसमें पुल्लिग तथा स््रीलिंग दोनों समाहित होते हैं, तथा दूसरा 
पपुंसकलिंग' । हित्ताइत भाषामें इस प्रकारका लिंगविधान पाया जाता है, 
जहाँ ख्लीलिंगका अभाव देखा जाता है। इसके बाद कहीँ जाकर प्रा० 
भा० यू० के परवर्ती विकासमैं ल्लीलिंगका विकास हुआ है। किन्तु जहाँ तक 
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द्विवचनके अस्तित्वका प्रश्न है, उसके चिह्न दित्ताइत तकमें पाये जाते हैं । 
संस्कृत, ग्रीक, तथा लिथुआनियन आदिके आधारपर मेंये एवं अन्य भाषा- 
शात्तियोंने प्रा० भा० यू० में द्विचनका अनुमान किया है तथा हित्ताइत 
भाषाके विश्लेपणने उसकी पृष्टि कर दी है | 


[हा ७ ७ 


संस्कृत शब्दोंकी आठ विभक्तियाम जोड़े जानेवाले 


ब् 
|. ये] 


विभक्ति चिह्न निम्न है :-- 




















। एकवचन । द्विचन |, बहुवचन 
नपुं ० । पु० स्त्री० । नपुं० | पु० स््री० । नपुं ० 
आज 
प्रथमा ब ! | ओ। इ अं 
प्रेस | इ 
द्वितीया ककः 2] ) आ। " 
तृतीवा | आ [एन आ [एन | 8 
चतुर्थी ए्‌ | स्थाम्‌ | स्थाम्‌ भ्यूस्‌ | म्यत 
पञ्नमी 
स्र्प 
पष्ठी 5 । कह | आम | आम 
ग » आस | ओस 
सप्तमी हैं? ही का | 3 सु 
सम्बोधन न ग्रो | ई | अस्‌ | इ 
संस्क्र्त अदन्त तथा हलन्तकी इष्टिसे पुनः विभाजित 


० जी जा ऊफाताा रे ऑल ् शर्व्दा कक छा ८ को  अ ये हिट [कर भ्‌ [आप य ज 
किया जा सकता ६ू | अदन बडाका नमन काव्यास वनक्त कया जा 
स्तन] हा 





१. नपुंसक लिंगछे बहुवचनसें ऋदन्त शब्दोंमें 'इ' के पूथ 'न' जोड़ 


दिया जाता है, यथा ज्ञानानि। यह 'न' अधघोष तथा उऊष्स व्यश्ननके 
अन्तमे होने पर भी जोड़ा जाता है, यथा धनूंषि, जगन्ति, प्रत्यश्चि । 
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अकारान्त तथा शआ्ाकारन्त शब्द, 
इकारान्त तथा उकारान्त शब्द, 
इकारान्त तथा ऊकारान्त शब्द , 
जअद्कारान्त शब्द 
| ५ | ध्वनियुग्मान्त [ ा7॥790702-874778 | शब्द 


हि 


हलन्त शब्दाका भी दा काव्याोम विभक्त कर सकृत॑ हू | 


/ ह + /| 


॥02 
| 
की 
[४ 


[ १ |] अपरिवर्तनशील अन्त वाले शब्द; इस कोटिके शब्दोंके रूपोर्मे 


परिवर्तन नहीं पाया जाता, यथा जयणत्‌ , पात्‌, वाक आ्रादि । 


[२ ] परिवतंनशील श्रन्त वाले हलन्त शब्द; इस कोटिके शब्दोमें वे 


आते हैं, जो तू, नू, स अथवा च्‌ अन्त वाले प्रत्ययोसे बनते हैं। महत्‌, । 
कनीयस्‌ , हस्तिनू, वृत्रहन्‌ , अत्यब्यू आदि इस कोटिके शब्दोंके । 
उदाहरण हैं | 


यहा हम केबल संस्कृत विभक्तिचिहोंका ही भाषावेज्ञानिक विकास देगे। 


शब्दरूपोंका संकेत हमने परिशिष्ट 'ख' मैं किया है, जहां तुलनात्मक 
दृष्टिसे ग्रीक तथा लेतिनके समानान्तर अ्रजंत तथा हलन्त शब्दरूपोंका भी 
विवरण मिलेगा | 


एकबचन रूप 


संस्कृतके पुल्लिग तथा स्त्रीलिंगके प्रथगा एकवचनमें दो प्रकारके रूप 


पाये जाते हैं । कुछ रूपोमें | प्रायः अदन्तोंमें | 'ल' [ सुप्‌ ] विभक्ति- 
चिह्न जोड़ा जाता है। यह विभक्तिचिह श्रकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, 
तथा ऊकारान्त शब्दोंमि तथा घ्वनियुग्मान्त शब्दोंमँ नियत रूपसे जोड़ा 
जाता है । आकारान्त तथा ईराकान्त शब्दोंमें इस स्‌ का प्रयोग कम पाया 
जाता है, जिसके उदाहरण विश्वपाः, [पु०] , सुधीः, [पु०] श्रीः, हीः 
[ब्ली०] दिये जा सकते हैं । हलन्त शब्दोंमें यह सूनहीं जोड़ा जाता। 
किन्तु ऐसा अनुमान होता है कि प्रा० सा० यू० असू | “-38 |]. 
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सं० स्‌ ] कुछ हलन्तोंमें भी जोड़ा जाता था | उदाहरणके लिए: संस्कृतके 
वाऋू , विट, विद्वान्‌ के समानान्‍्तर रूपोंके लिए. अवेस्ता बाख्श्‌ [858 | 
विश्‌ , [७5 |, ग्रीक एंडदोस्‌ | ४१०४ ] | अथ, परिडत या ज्ञानी | 


फ्ि 


न] हे |] | 
को लीजिये | इससे स्पष्ट है कि संस्कृतके क, द , न्‌; जो इन रूपोमे पाये 


जाते है, संभवतः मारत-इरानी प्रथमा विभक्ति चिह्न स्‌ के ही अन्य विकर्सत 
रूप हैं| वैसे पिता, सखा, हस्ती, श्वा आदि रूपोंमें इस स्‌ का सबंथा 


अभाव है | अवेस्तामें हम इसे देख सकते हें--पिता, हसख़ा, स्पा [ |; 


किक 


058; 88 ] । 'सः के प्रयोगके लिए प्रा० भा० यू० रूपोंसे विकसित 
पोंके ये उदाहरण ले सकते हैं:-- 


& कि, 

बुक्ः ग्रीक लुकास | प708 | 

गिरिः अबे० गइरिश्‌ [ 28779 | 

ऋतुः खतुश्‌ | 57608 | 

३ है ३ ९. 

द्याः ग्रीक ज़डसू ८ “दज़उस [678 ८८ #06 ५2608 | 

दहन शब्दोंके द्वितीया एकबचन खझूपोंमें 'र विभक्तिचिलह जोड़ा 
जाता है | यह म्‌ हलन्त शब्दोंके रूपोमें अर हो जाता है, यथा * दधतू-- 
दधतम | इस विभक्तिचिह्का विकास प्रा० प्रा० यू० स्वरीभूत “मर से माना 


6 के! दिल 


जाता है, जो ग्रीकम न तथा अ के रूपमें विकसित हुवा है 
हे कप 
संस्कृत अश्वस्‌ अवे० अस्पअम्‌ [8807 ] ग्री० हृष्पान्‌ [26.]00-2 | 
््‌ 
पाद [?04& | 
यह निष्कप निकालना अनुचित न होगा कि जहां संस्कृतमें अदन्तोंर्म 
म॒ जोड़ा जाता है, वहा ग्रीकर्म “न ” पाया जाता है, और हलन्तोर्म 
संस्कृतम असम जोड़ा जाता हैं, ग्रीकर्म केवल अ ही पाया पाता है । 


हर पादस ,, पादअम [[80977)], , 


9 








१, 8]0८9. [.' [860-%%ए४67७. 9. 447/ 





सशरनपरलनद ताप तभ+ 


मकर 
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संस्कृत नपुंसक लिगके प्रथमा तथा द्वितीयाके एकबचन दोनों एकसे 
तें हैं। इनमें मी हम दो प्रकारकी कोटियाँ विभक्त कर सकते 
अकारान्त शब्दोंम सम विभक्तिचिहका प्रयोग होता है, किन्तु अन्य स्वरान्त 
तथा हलन्त शब्दांन झुून्‍्य [2670 | विभक्तिचिहनक हुका प्रयोग होता हूं | 
इस संबंध, पदरचनाशासत्रम इस  झून्य” के महत्त्वपर दो :शब्द कह दिये 
जाये | वसस्‍्तुतः यह “झल्य [0]” भी ठीक वही कार्य करता है, जेसा कोई 
विभक्ति चिह्न या प्रत्यय | उदाहरणके लिए संस्कृतके' 'क्रिप” प्रत्यवको ले 
लीजिये । यह क्विप्‌ प्रत्यय वतमान काल [ लग ] के प्रथम पुरुष एक 
कचनके रूपको स्वरहीन बना देता है; पठत्‌ , भवत्‌ , कुर्बत्‌ , किन्त 
इसके साथ अन्य कोइ ध्वनि नहीं जोड़ी जाती। अथाव्‌ ध्वन्यात्मकताकी 
प्टिसे क्विपका कोई महत्व भले ही न हो, किन्तु पदस्चनाकी दृडिसि इसका 
दत्व मानना ही होगा | विशेष स्पष्टीकरणके लिए. क्विपृ-प्रक्रियकों मापा- 


वैज्ञानिक यो व्यक्त करेंगा;--- 


/0ि पट ८ 


करोति [“कुबंति] + क्विप [0] 5 कुबंत्‌ + 0 --छुबंत्‌ 
पठति +  क्विप्‌ [०] पठतू + 0 >“पब्त 

भवति +  क्विप्‌ (0]| ८-८ भवत्‌ + 0 >भवत्‌ 

यहापर हमें कोई न कोई उत्यय मानना पड़ता है, माषावैज्ञानिक उसे 

शूल्य' [2670 | कहेगा, पाशिमिने उसके लिए क्विप संज्ञा दी है | आा 

हजारो वर्ष एवं महांप्रे पाशनिने इस 'शूत्यकें! प्दरचनात्मक महत्वक 
भल्ी माँति समझा था। तभी तो घ्वनि, प्रत्यव आदिके लोपकी परिभाषा 
“अदशेन लोप:” से उनका तात्पर्य मेरी समझूमें यह था कि यद्यपि दह 
नि, प्रत्यय या विभक्तिचिह्न दिखाई नहाँ देता, तथापि प्रकृतिम विकार 
उत्पन्न करनेमे॑ वह पृर्णतः शक्त होता है | हा, यह दसरी बात है कि वह 
विकार कभी कभी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता | नपुंसक लिंगके हलन्त शब्दोक्े 
प्रथमा तथा द्विताया एकबचन रूपोन ग्राय: यही 'स्ून्‍्य विभक्तिचिह 


(3० 


[2670 |776507 | पाया जाता है| जगत्‌ शब्दके प्रथमा-द्वितीया एक- 


॥| 


/)[// 
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दचनके रूप जगत्‌ में सापाशास्त्री स्पष्ट ही “शूतल्य” [00] विमक्तिचिह् 
मानेगा | 


शब्द विभक्तिचिह्न [ प्रथमा ह्विदीया-ए-व० | पद 
जगत्‌ लंड () न+ जगत्‌ 
भवत्‌ शि () 30 
गच्छुत्‌ न () सज बअच्छुतू 


यदि ऐसे 'शृत्यां विभक्तिचिलह्की सत्ता न मानी जायगी, तो ये पद 
प्रथमा या द्वितीया एकबचनके रूपका बोध नहीं करा सकंगे | नपुंसक लिगक 


सं०  क्षत्रम॒ अवेस्ता . ख्शश्र असू [58997977 | 
99 शउु 95 सटठु न्‍ [77280 0 | 
१) स्वर ४3 हूवर्ञ [79 | 
99 सन; ५३ मनो [77797)0 | 
४8. महतू म मजत्‌ [7792%6 | 


(5 


भापाशात्रीय दृष्ठिसे नपुंसक लिंगके प्रथमा-द्वितीया एकवचनर्म इ सुप्‌ 
विभक्तिचिह्न भी पाया जाता है। इस इ सुप्‌ विभक्तिचिहकों हम अच्षि, 
सक्थि, अस्थि, दथधि में देख सकते हैं? | संस्क्ृतके इन तथाकथित इ-का- 
रान्त नपुंसक लिंग शब्दोंमें वस्तुतः वह 'शूत्य'/ विभक्तिचिह् नहीं साना 
जा सकता, जिसे हम मु, मनस [:] या महत्‌ में देख सकते हैं। तात्तविक 
दृष्टिसे इन प्रथसा-द्वितीया एकवचन रूपोंको अक्ष [ -न |, सक्ष्थ [-न्‌ ।, अस्थ 
[ -न्‌ | दध [ -न | रूपों इ! विभक्तिचिह् जोड़कर बनाया माना जा 

| इस प्रकारका इ सुप्‌ प्रत्यय हम वारि में भी देख सकते हैं, 
वार + इ है! वार शब्द संस्क्ृतमें स्वृतन्त्ररूपमें मी पाया जाता है, जिसका 


जो 


। जब ५ ही कारण हज हि ६ #... 
उउथन्त रूपए बारां निधिः में देखा जा सकता है। यही कारण हैँ कि इन 


त्णि! १४८ 2 | >न|--गी 


कल सत्ता 
4६९ «4६ 


4. फइृटपटाए428., कव)दी5ट06 फाव्याशवरर्ार, ४०. 2. 2: 
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शब्दोंके अन्य विभक्तिके रूपोर्म हम 'इ” का स्वथा अमाव पाते हैं, यथा 
दध्नः, दध्नाम; अच्णा, अच्णे; आदि रूपों में। यदि इ? शब्दका ही 
ध्वनिभूत अंश [ध्वन्यंश] होता , तो *दधिनः, “दधिनास, “अक्षिणा, 
*अक्षिणे रूप पाये जाने चाहिए थे, जेंसा कि उकारान्त शब्दोंके रूपोमे 
पाया जाता है, यथा मधु के इन रूपोंमँ मधुनः, मधुनाम | 

ततीया एकवचनमें कई प्रकारके स॒प चिह्न पाये जाते हैं। महर्षि 
पाशिनिने इन सभी तृतीबकबचन विभक्तिचिह्ोंकी टा! के अन्तर्गत समा- 
विप्ट कर लिया है। वस्त॒तः ठीक भी है, क्योंकि इनमेंसे अधिकतर आ से 
विकसित हुए हैं, जो वेदम पाया जाता हैं। सं० वबाचा [लोकिक संस्कृत 
वचसा भी], पदा, मनसा, ज्सा, क्षमा, बृत्रव्ना, पिन्रा जेसे वृतीयकवच- 
नान्‍त वेदिक तथा कछ लोकिक संस्कृत .रूपोर्म यही आ विभक्तिचिह्न हू 
संस्कृतके अकारान्त शब्दोंके रूपोर्म ततीया एकवचनका विभक्तिचिह्न “एन 
[सं० देवेन| देखा जाता है। ऋग्वेदमें ही यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है, 
किन्तु वहां साथ ही साथ आ' वाला रूप भी पाया जाता है। इस तरह 
वहाँ देवा! 'देवेब' दोनों रूप वृतीया एकवचनमें मिलते हैं। यह “एन 
वस्तुतः तेन, येन जेसे सवनाम शब्दोंके तृतीया एकबचन रूणोके साहश्य पर 
चला होगा । वाकेरनागेलने अन्य प्रकारके तृतीयकवचनान्त सुप्‌ विभक्ति- 
चिह्ोंकोी इस तरह विभाजित किया है : 

आकारान्त रूपों अया तथा आ विभक्तिचिह्के रूप पाये जाते है। इका 
रानत तथा उकारान्त रूपोर्म [इ| या, [ड]|वा, इना, डना, तथा ईं, ऊ इस 
प्रकार तीन तीन तरहके विभक्तिचिह्न पाये जाते है! | उठाहरणके लिए हम 
वडिक संस्कृतसे आकारान्त शब्दोंके वृदीयकद्चनके विकल्प रूप स्वचा 
स्वचया, जिह्ा, जिहयया ले सकते हैं। इकारान्त तथा उकारान्त शब्दोंके ठृती 
येकवचन रूपोंमें प्राचीनतम रूप निःसनन्‍्देह ई तथा ऊ वाले है, यथा, वेदिक 
सं० चित्ती [लो० सं० चित्या), वे० सं० क्रतू [लो० सं० ऋतुना] | वस्ठ॒तः 


विन. 


00!/४ 


].. 0, 0. 3453. 8, 
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प्राचीन भारतयूरोपीय तृतीया एकबचनकी सुप्‌ विभक्तिकी कल्पना “अ 
[*8] के रूपमें को जा सकती है, जिसके कारण हृस्व इ, उ दीर्घ होकर 
तृतीयेक्चनान्त रूप बनेंगे। या तथा वा वाले रूप इकारान्त देवी जेसे 
शब्दोंके रूप देव्या के सावश्यपर पाये :जाने लगे होगे । इसी प्रकार तृताया 
एकवचनका ना वाला विभक्तिचिह इनन्त शब्दोंके वृतीबेकव्चनान्त रूपोके 
साइश्यपर बना होगा, यथा--- 
करि [ न्‌ |-करिणा : : हरि-हरिणा : : भानु-भानुना 
चतुर्थी एकक्‍चनरम ए विभक्तिचिह्का प्रयोग होता हैं, जिसे श्रा० भा० 
यू० “अइ तथा “एड का विकसित रूप माना जाता हैं। ग्रीकम चतुथाक 


एकवचनमें ओइ का प्रयोग होता है, यथा लोगोइ [!000] [श्रथ, शब्दके 
लिए, ]। अकारान्त शब्दोंके रूपों यह 'ए', 'आय' का रूप धारण कर लेता 
है, यथा देवाय | इकारान्त रूपों [ब्ीलिंग रूपों| में यह ऐ के रूपम विक- 
सित टेखा जाता है, यथा देब्ये [दिवीसे चतु० णएु० च०]। आकारान्त [ल्लीलिंग] 
शब्दोंके चठ॒र्थी एकबचन रूपोंमें मूल शब्द तथा सुप्‌ प्रत्ययके बीचम आय 
अंश जोड़ दिया जाता है, यथा सूर्याय [सूर्या से चतु० एकबचन |। 
पञ्ममी एकवचन तथा पष्ठी एकवचन दोनोंके रूपोको साथ-साथ ही 
लिया जा सकता है| जैसा कि स्पष्ट है, इन दोनोंका विमक्किचिह्न अस है | 
इसका अपवाद हम केवल अकारान्त शब्दोंके रूपोर्में पाते हैं, जहाँ पद्चमीम 
आत्‌ तथा पष्ठीमं रथ विभक्तिचिह्न पाये जाते हैं। पश्चमीके इस आत्‌ को 


हम ग्रा० भा० यू० “ओद [तथा *एढद| से जोड़ सकते है । यह *झोद, 


शआद्‌ के रूपमें लेतिनमें भी पाया जाता है। ग्रीकमें वस्तुतः पद्चमी [0 08- 
६0८] का ही अभाव है? । लेतिनमें तो सम्भवतः यह स्त्रीलिंग शब्दोंमें मी 


न्‍ँ 


किक 


[ 87700 | [वर्षसें, इन उदाहरणोसे स्पष्ट है कि संस्कृतके 'देवात-दू के 


१ देखिए परिशिष्ट ख | 
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दश विभृक्तिचिह्न वहाँ पाया जाता है । पष्ठीके ए.कबचनमें प्रा० भा० 
एस तथा आख विभक्तिचिह् की कल्पना की गइ है, जो पद्चमीका 
चिह् था। संल्कृतका अस! विभक्तिचिह् इसीसे विकसित हुआ 
[हरि + अल |, किष्णो: [विष्णु +अस | में स्पष्ट हे। यहां 

रूप पद्चमी तथा परष्ठा दांनोंके एकक्चनम पाया जाता हँ। संस्कृत 
अकारान्त शब्दोंके पष्ठी एकवचनका स्यथ विभक्तिचिह्न वस्तुतः सवनाम शब्दों 
पष्ठी एकचनका विभक्तिचिह्न था। धीरे धीरे तस्य, यस्य के साह्श्य 


देवस्थ आदि रूपोंका विकास हुवा है। पटश्ठीका विभक्तिचिह्न स्‌ के रूपमैं 


री 
द ५ 


मो 


री १ हि जा 


ग्रीक तथा लैतिनमें मी विकसित हुवा है :--भ्रीक, खोराख [£/0785] 
(दिशका |, पालिओस्‌ 00008 | [पुरीका, सं० पुरः, पुर्या:), लेतिन, मेन्सास 
[7778/898 | [ टेबुलका], सिड॒इस [०ंघांइ|) [नागरिकका|। यह संस्कृत 
पञ्चमी-षष्ठी विभक्तिचिनह्न अस इकारान्त तथा उकारान्त शब्दोंमें एः तथा 
ओः रूप धारण कर लेता है। ऋकारान्त शब्दों यह उ: [सं० पितुः| पाया 
जाता ह | 


रू 


सप्तमी एकवचनका चिह्न 'इ! हैं। यह 'इ' विभक्तिचिह् मनसि, नरि, 
विशि, तन्वि में तथा दूरे, हस्ते, देवे [अ+- इ८ ए] में स्पष्ट है। हलन्त 
शब्दोंके सप्तम्यंकवन रूपोर्मं भी यह 'इ विभमक्तिचिह पाया जाता है| 
इस “इ का विकास कहीं-कहीं ग्रीक भापामें भी मिलता है, यथा ग्रीक 
पोलि [707 | [सं० पुरि|। वेदिक संस्कृतमें कइ ऐसे सप्तम्बन्त [एकबचन |] 
रूप भी मिलते हैं, जिनमें कोई विभक्तिचिह् नहीं पाया जाता। बस्त॒ुतः 
इन रूपोमे “शुत्य-विमक्तिचिनह” [2070-7765709] होता है। वेंदिक 
भायामें इकारान्त, उकारानत, इकारान्त तथा “न अन्त वाले शब्दों के 
सम्ममी एकवचनके रूपोंमे कोइ ब्वन्यात्मक विमक्तिचिह् [0007600 
]0700309 | नहीं पावा जाता, उदाहरणके लिए, “परसे व्योसन्‌” यहां 


4, >+तिए50प : प्र दवा 2 ए०७० 9. 82. 








संस्कृत पद-रचना १६७ 


व्योमन्‌ वस्तुतः सप्तम्यैकबचनानत रूप है, जो लोकिक संस्क्ृतमैं व्योग्नि 
बन जाता है। कुछ ऐसे मी हलन्त शब्दोंके सप्तमी ए० व० रूप हैं, जो 
शुत्य रूपोसे लगते हैं, यथा अहर्‌ | इन अर अन्तवाले रूपोंकों सप्तम्बन्त 
माना जाय, या स्वर की भाँति केवल क्रियाविशेषण ? वस्तुतः ये सभी शृत्त्य 
रूपवाले अथवा शून्य विभक्तिचिह् रूप आरम्ममें क्रियाविशेषण ही थे । 
बादमें आकर इनके साथ भी सुप्‌ प्रत्यय इ का प्रयोग होने लग गया होगा । 
किन्तु अन्‌ अन्तवाले शब्दोँमें भारत-ईरानी वर्गतक यह इ का प्रयोग नहीं 
पाया जाता । वेदोमें यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है, यथा अहन्‌ , अज्मन्‌ 
जो सप्तम्बन्त रूप हैं। वेदिक भाषामें इंकारान्त तथा ऊकारान्त [स्त्रीलिंग | 
शब्दोंके सततमी एकवचन रूपोंमें “शूत्य” [0] विभक्तिचिह्न पाया जाता है, 
यथा नदी, तनू , चमरू | इन रूपोंकोीं अकारान्त शब्दोंके रूपोंके साहश्यपर 
जनित माना जा सकता हैं। उदाहरणके लिए संस्कृत दम शब्दका सप्तमी 
एकवबचनका दसे तथा वहुवचनका दसेषु रूप होता है; इसी आधारपर 
ये रूप यों बने होगे-- 
दमसे ; दमेषु : : नदी : नदीघु : : चम्‌ : चमूषु :: तनू : तनूषु 

. संस्कृत इकारान्त तथा उकारान्त शब्दोंके रूपोंमं पाया जानेवाला ओ 
[हरो, भानो] :प्रा० भा० यू० न होकर भारत-ईरानी वर्गकी विशेषता है। 
यह *ओऔ अवेस्तामें ओ तथा अब के रूपमें पाया जाता है। यह *ओऔ 
विभक्तिचिह्न आरम्ममेँ केवल उकारान्त शब्दोंकी ही विशेषता थी, तथा 
इकारान्त शब्दोंका विमक्तिचिदह्द “आइ रहा होगा। धीरे-घीरे साहश्यके 
आधारपर अग्नों, गिरो, इष्टों में भी यह चिह् पाया जानें लगा। इस 
#आइ का संकेत हम बेदिक संस्कृतके कुछ सप्तमी ए० ब० रूपोंमें, जैसे 
श्रता, अग्ना में पा सकते हैं, जहां यह चिह्न ध्वनिपरिवर्तनके कारण केवल 
आ रह गया है। इनका प्राचीन रूप हम #ऑश्रताइ, ऑशअग्नाइ मान 
सकते हैं! । 


१. 5/0279 :4.5960-.५75ए५८७ 7. 9, 
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सप्तमी विभक्तिके एकवचनमें ल्लीलिंग रूपोंमें एक ओर विभक्ति चिह्न 
पाया जाता है;--“आम? | यह आम्‌ आकारान्त, साथ ही छृस्व 
दी इकारान्त तथा उकारान्त खीलिग शब्दोंके रूपोमें पाया जाता हू | इस 
उत्पत्ति प्रा० भा० यू० “आई [आ+इ| से मानों जा सकती है, जिसका 
प्रयोग आकारान्त शब्दोंमे पाया जाता था। वह आइ विभक्तिचिह् भारत- 
इंरानी वर्गमं आकर “आया के रूपमें विकसित हुआ, तथा अवेस्तामें 
“अ्थ” के रूपमें पाया जाता है। संस्कृतमें आकर इसमें अम जोड़ दिया 
गया है, ओर इस तरद यह विभक्तिचिह्न ठीक उसी तरह आयां [आया + 
अमर] वन गया है, जेंसे अवेस्ताका वृतीया-चठ्॒थी-पश्चमी द्विवचनका विभक्ति- 
चिह्न ब्य [008] संस्कृतमें स्यास्‌ हो गया है। सप्तमी एकबचनके ये रूप 
दोनों मापाओंके इन समानान्तर उदाहरणोमें देखे जा सकते हैं : 


एच 


| 


2, 


सं० ग्रीवायास्‌ , अवेस्ता ग्रीवय [27७5999 | 


संबोधन एकव्चनके रूपों प्रायः शून्य विमक्ति रूप ही पाया जाता 
| संस्कृत अकारान्त शब्दोंके इन रूपॉर्म शूल्य विभक्तिचिह् पाया जाता 
| किन्तु ग्रीकर्में इनके समानान्तर ओकारान्त शब्दोंके संबोधनके एकवचन 
रूपोंम ए [0] विभक्तिचिलहका प्रयोग होता है, यथा हमे [!02९| [है 
शब्द | | किन्तु अन्य अन्तवाले औक शब्दोंके इस विभक्तिके एू० व॒० 
रूपोर्म कोई चिह्न नहीं पाया जाता, जब कि संस्कृतके आकारान्त शब्दोंके 
रूपोमे 'ए अन्तवाले रूप [सं०रमे ८ रसा + इ], इकारान्त तथा उकारान्तोंमें 
ए तथा ओ अन्तवाले रूप [हरे / “हरि + आ ८ “हरा + ३], [सानो 
#सानु +आ ८ “भाना--3], तथा इंकारान्त रूपोंमे दी इकारका हस्व 


८] /जि[#/ /#णाए/ 


इ पाया जाता है, [देवि, नदि]। हलन्तोंमें ये रूप प्रायः मूल रूप या 


4, १४४८२०७४82९। : >ादा5टा४ (ायएफवायर ४०, 8, ?. 
43$846 [१| 


२. वणविपयंय हो गया है। 
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शुन्य विभक्तिचिह्न युक्त ही पाये जाते हैं । ( लैतिन भाषाके संबोधन एक- 
वचन रूपों केवल कुछ ही शब्दोंके साथ एं विभक्तिचिल् पाया जाता 


है। इस संबंध “-वन्त' शब्दोमें संबोधन एकबचन रूपों प्रायः स्‌ः 


है 


पाया जाता हैं, यथा इन रूपोंमें--चिकित्वः, ऋतत्वः, ओजीयः | 
द 
हब दन रूप 


पे बा “3४ न्ल्ललालक शास्त्रीय हृष्टिसे ही देखा ६ य कण आठ 
संस्कृतके द्विवचन रूप, भाषाशार्रीय दष्टिसे दंखा जाय, ता आठ 

४ हा हल 2 ५ व्यता ० म न ट्‌ प्र्मा >> य्‌ श्र 

वर्मक्तियोँमें केवल तीन ही तरहके पाये जाते हैं। प्रथमा, द्वितीया तथा 


चिह् यथा देवयोः) पाये जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि यद्यपि द्विवचन 

तंस्कतमें एक भिन्न बचनके रूपमें पाया जाता है, फिर भी रूपोकी बहुलता 
तथा समस्त विभक्तियोंमे अलग-अलग रूपोंका न होना, भविष्यम द्विवचन- 
के लोपका पृवचिह्न कह्द जा सकता हैं। लेतिनम तो यह ह्विवचन सवथा 
लुप्त हो गया है। लिथुआनिवन, गोंथिक तथा प्राचीन ग्रीकर्म इसके चिह्न 
मिलते हैं| ग्रीकर्म भी संस्कृती भाँति छ्विवचनके रूप संकुचित ही हैं । 


सारी छः विभक्तियोंमें केवल दो ही द्विवचन रूप पाये जाते हैं। उदाहरणके 
2 
लिए. 'लागास” [!0808] शब्दके प्रथमा [707 787 9९|, हितीया 


डक ८ 
[8८८एडकपए8), तथा संबोधन [००७४४] के द्विवचनके रूपोर्म लोगो 


हा  # प्रा 


0० 07% 230 2006. 08 2 हक 
020]; तथा शेष विभक्तियौंके रूपोमे ल्ागाइन्‌ [[02070| रूप पाये जाते 
। टद्विवचनका रूप वस्तुतः प्रा० भा० यू० में बहुत कम रहा होगा। 
इसका प्रयोग उन दो वस्तुओंके लिए पाया जाता होगा जी युग्मोम पाई 
थीं। वो हाथ, दो पेर, दो कान, दो आखके युग्मोंके आधारपर द्विवचन- 


| 
का जन्म हुआ | धीरे धीरे वेंदिक संस्कृतमें उन दो देवताओ्रोंके लिए. भी 


# एत 


22 | 


१, (060 [६5०८756४ : ॥॥6 एक्ञा0509॥9 ० दाव्याशव्वा ए. 205, 
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यह द्विवचन प्रयुक्त होने लगा, जो युग्म रूपमें आ्राहूत किये जाते थे, 
मिन्नावरुणा, नासत्या, अश्विना, इन्द्वाग्नी, द्यावापुथिवी। आगे जाकर 
माता-पिता, पति-पत्नी आदिके झुग्मके लिए भी पितरो, दम्पती जेसे द्विवच- 
नान्‍्त रूपोंका प्रयोग होने लगा। इसके बाद तो द्विववचनका प्रयोग किन्हीं 
दो चीजोंके भाव-बोधनके लिए होने लगा। 
संस्कृतके अकारान्त तथा हलन्त शब्दोंमं आ [आओ] विभक्तिचिहक 
प्रयोग प्रथमा, द्वितीया तथा संबोधनमें पाया जाता है। यह आ ग्रा० भा० 
यू० “औ [ व्‌ ] से विकसित हुआ है, जो ग्रीकमं ओ [0] तथा मारत- 
इरानी वर्गम आ पाया जाता है। उदाहरणके रूपमे हम इन द्विवचन रूयों 
को ले सकते हैं; वेदिक संस्क्ृतके रूप---नासा, नरा, श्वाना, पादा [पादो], 
पितरा [पितरो], बृहन्ता, हस्ता [हस्तो] । इस संबंधमें यह कह दिया 
जाय कि अवेस्तामं जहा आकारान्त शब्दोंके इन विभक्तियोंके द्विवचन 
पोरम ओ पाया जाता है, वहा हलन्त शब्दोंके इन रूपोंम आ पाया जाता 
है, वथा--- 


$ ६६३ 


अवेस्ता जस्तो [29500 | वैं० संस्कृत हस्ता [हस्तो] 
$) स्पान [5]08708]| [>“स्पाना] न इवाना 


मे नर [72678] अनरा] ५ नरा 


इकारान्त तथा उकारान्त शब्दोंकी इन विभक्तियौके द्विबचनरूपोंमें 
ईं तथा ऊ अन्त वाले रूप पाये जाते हैं| इन्हें हम प्रा० भा० यू ० श्वा 


पु आप के कक हा, ४. 


१. ये सब वेदिक संस्कृतके रूप हैं। लोकिक संस्कृतसें विभक्ति चिह्न 
सदा आओ होता है | 

२. अवेस्तामें यह द्विवचन चिह्न आ' हस्च होकर अ के रूपमें पाया 
जाता है जैसे नर [+नरा], स्पान [“स्पाना] । कुछ विद्वानोंके सतानुसार 
यह अवेस्ता ग्रन्थकी लिपिकी विशेषताक्े कारण हो गया है, वस्तुतः यह 
दीघ [आ] ही है । 


पा 








जि) 
2 
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कक 


#अ! #[9] से विकसित मान सकते हैं। पती, अग्नी, बाहू, भानू में यह 
दीधघंत्व पाया जाता है। आकारान्त शब्दोंमें ए अन्त वाले रूप पाये जाते हैं, 
जो प्रा० भा० यू० *अइ का विकसित रूप है। यह रूप संस्कृतके यमे 
उ्वरे, उसे में पाया जाता है | नपुंसकलिंग शब्दोंमें | अकारान्तकों छोड़कर ] 
ई का प्रयोग पाया जाता है, यथा वचः से वचसी | इकारान्त, उकारान्त 


तथा ऋकारान्त नपंसक शब्दोंके इन रूपोर्मे बीचमे न अनन्‍न्तःप्रत्ययका 


प्रयोग होता है, यथा अजक्षि-णी; मधुनी, जानुनी, कतंणी | 


4 /ण 


| 


तृतीया, चतुर्थी, तथा पश्चमीका विभक्तिचिह्न भ्यां है। अवेस्तामैं इसका 

ब्यम्‌ तथा ब्यां [“ब्या] रूप पाया जाता है। प्राचीन फारसीमें आकर यह 

रूप दिया हो गया है। जैसा कि हम द्वितीय परिच्छेदमँ बता आये हैं 
8६०००) ०५ 


प्रा० मा० यू० में भू? के साथ ही ऐसे सुप्‌ प्रत्ययोमें *““म? वाले रूप 
गी पाये जाते थे स्‌ वाले रूप बल्तो-स्लाविक-वर्गकी मापाश्रोंमें 
विकसित हुए है। इस संबंधर्म अवेस्ता तथा संस्कृतके रूप विशेष समीप हैं, 
था संस्क्षत पिठृभ्यास, अवेस्ता नरब्य | 7087877& | [सं० नराभ्यां 
नृभ्यां; |; अवत्यम्‌ | 78ण8600&77 | [ सं० ब॒ुवद्धबाम ]। अवेस्तामें 
किन्हीं शब्दों | प्रायः अकारान्त शब्दों | के इन :रूपोंमें स्वरकों दी 
करनेके स्थानपर ध्वनिदुन्म [पां[/7000०72] का प्रयोग पाया जाता है; 
जब कि संस्कृत मूल शब्दका अंतिम स्वर दीर्घहों जाता है; संस्कृत 
हस्ताभ्याम, अवेस्ता ज़स्तएवब्य [285982८058 |, प्राचीन फारसी दस्तइबिय 


॥/2 


4९:३० ाइोफ्तनां एप /३॥ जमा ३०३००एूछ। नुडमुस आन दिद्चान कलकक+>क %। बज ले ० कक 
सस्ट्तनम पष्ठा तथा सत्मी द्वदचनका विभक्ति चिह्द ओस अयो:। टो 
जज स्् . 

न 


का शक पड दि 2 की ॥ ह्वा्‌ 3 कल लनबीद की ५, 
नी हि भ्दो के ४ [ 3 #]। 7३४ |] च्च्ू ह्नाका | ०७१ (६४१ े र्‌ट ज ४१६४६ जात हट | सारत- 
सपा सा धाएफा जहाए टोम्ला द््पु पर मऊऋफा हा द्राः ञ्् ० 
शापना आज, आअऋिया ले तथा सासरताइरर्नी आस अवेत्ता अस . जी 


संप्रर्नी लशा एव विः भर (न न न ब्य व 
क्रमश: सतना दथा परढांक वनमाक्ताचड्ड हैं, प्राचान संस्कृत अयोः के रूपभे 


विकासत हा गय थ। अतः इसका उसात्त ग्रा० भा० यू - आय [४ 
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नर मम आर % हम ऋकअाओ गीदठझ रा विः चाप बिक कट 
#आडस्‌ से मानी जाती है । यह विभक्तिचिह् ग्रीककी विभाषाओंमें 


फ क्र १, ०३ फ- 5 वर्का ही > दि 
आइआइस्‌ [०0४६] के रूप विकसित हुवा है । 
जैसा 4 लक मी ज | कह ४ पज्च्दिरि “5 ठेस्चेंगं के निशान अनननकममत नं १४“ हमे छा अब 
उसा कक हनन अंधद्टम पररच्छदन वष्डग नरतावय आय सापरद्धान याटटेत- 
5 कक हा सच पा धप कि न द्वि लि मकर 
कालम ऋआाकर [द्रवचन सवथा लुपत हां गया हू। वहा छिवचनका स्थान 
की कर श है 


के बे कर अनन्‍न्‍नक त्तृ | कक नवीन वश्य -हहन ज्ञा हल 
बहवबचनम ले लया हूं। लॉकक सस्कृतम द्ववचन अवश्य पाया जाता ह | 


वहुबचन रूप 


५ अल न्‍ 2 कक व है धप एप |“ बंन्यु है“ आंन्य " 6 च्चिन्न्का 

त्त|ाकक सस्कृतक घथसा अहिचचनलजस [ स्तर ] वि्नाक्ताचलह्लक 
फ ९ वेडिक हि >प्र कि क आप्रा 84 ८४६ 

प्रयोग होता है वेडिक संस्कृतमें अकारान्त शब्दोंमें प्रथमा बहुवचनमें अस 


विभक्तिचिह्न मी पाया जाता है, यथा देवासः [देव +असः] में । संस्कृतके 


इस अस्‌ को पग्रा० मा० यू० “आस से विकसित साना जा सकता है। 
है ५ 

आ्रीकके प्रथमा बहुबचनमें इ तथा एस दो तरहके विभक्तिचिह्न वाले रूप 

पाये जाते है| जहाँ ठक संस्क्ृतके असस वाले रूपका प्रश्न है, उसका संबंध 


कप २ बिक 
घी 


से जोड़ा जा सकता है | सोस्यूर तथा ब्रगमानके मतानुसार संस्कृतके 


न बे 


ये दोनों चिह् ग्रा० सा० यू० “आओस-एंस के विकसित रूप हैं। वेदिक 
संस्कृतमेँ अस्‌ तथा असस्‌ वाले दोनों रूप एक साथ पाये जाते हैं, यथा, 

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठालः [ऋ. वे. ७*०६-६ | 

अज्येष्ठासों अकनिष्ठास एते [ऋ. ७०६०*७॥| 

हषमाणासों ःपिता सरुत्वः [ऋ. ३०-६४-१| 

हर्षमाणा हृपितासों मरुत्वन्‌ [अथ. वे. ४:३१-१॥ 


के 


लन्त शब्दर्योर्मे केबल अस विभक्तिचिह्न ही पाया जाता है, जो उसी 
प्रा० भा० यू ० चिह्का रूप है, यथा आपः, धीमनन्‍्तः । यह असू अकारान्त 


ए222४7889९::. ैपंजरटी॑डइलशार दिगागागययदातर, ४०. ही 9. 
357 $ 52 [९। 
२. एए४८०६८०7१४८; 3]सगरदाइट08 दादा 9. 40] ३ 4 [6 | 
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तथा आकारान्त शब्दोंके अतिरिक्त अन्य अदन्तोंमें भी पाया जाता है, यथा 
गिश्यः, भानवः, गावः, नावः | ग्रथमा बहुव्चनकों इृष्टिसे नपुंसकलिंगके 


७. 
कल 


| 


कक. कभी 


रूपोफा विशेष सापावज्ञानिक मह्च्य है। लोकिक संस्कृतमें इनमें इ विभक्ति 
ह. >: पूर्व एव ननासिक ग्रन्तःप्रत्ययक 
चिह्न पाया जाता है, जिसके पृव'ं एक अनुनासिक [न] अन्तः्प्रत्ययका 
सम कि दी 2 इस या ००7 ६६ अर ४.१9 ६६.0८. 
समावेश पाजा हैं। इस प्रकार अइन्तोर्म, --...आनि”, ..ई 


5 आते ऋण अन्त वाले पाये जाते है । इन रुषाकां हम 
प्रथम छकोडिके नरपुंसक प्रथमा वहवचन रूप मानते है| द्वितीय कोटिम वे 


प के मा पक थम गे ताया वह वच विभ | जन ०0 
शब्द आते ६, जो हलन्त है। इनके प्रथमा-द्वितीया वहुबचनका विभमक्तिचिह्न 


नी इ ही है तथा उसने भी अनुनासिक तत्त्व पाया जाता है,--आनि, अश्वि 


अन्ति | जिन नपुंसक हलन्त शब्दोंम पदान्त व्यज्ञनके पूर्व कोई अनुना 
तत्व होता है, वह प्रथमा-द्वितीया बहुबचनके चनके रूपोर्मे पदान्त व्यञ्ञनके पथ 
अनुनासिक तत्वका समावेश कर दिया जाता हैं, -- आंसि [यथा पयस्‌ , 
प्मांसि), इंपि [हविप , हवींषि), ऊंषि (िनृंषि), यह तीसरी कोटि है । 
चोथी कोटिमें शक्‌ , युज्‌ जैसे हलन्त शब्द आते हैं, जिनके शह्नि, दुज्लि 
जेसे रूप बनते हैं | ये पहले तृतीय कोटियमें ही रहे होंगे । 


१5 


वंदिक संस्कृतके नपु सक लिंगके प्रथमा तथा द्वितीया बहुवचन स्बथा 


केवल आ, ईं, ऊ अन्तवाले रूप भी मिलते हैं, जिनमें नि विमक्तिचिह 
हाँ पाया जाता, यथा नामानि गुद्या [६.४१.७] अग्रती द्तानि 
रू वरांसि [१०.८६.२|। द्वितीय कोटिके शब्दोमें वेदमें 
आ तथा आनि दोनों अन्तवाले रूप पाये जाते हैं, यथा नामा, नामानि | 
वदिक रंस्कृतमं तृतीय कोटिके रूप तो पाये जाते हैं, पर चतुर्थ कोटिके नहीं | 
अतः वंडिक संस्कृतके रूपोको दो कोट्योमं विभक्त किया जा सकता है :-- 
2: | दलन्त शब्दोंके रूपोर्मे इ विभक्तिचिहका प्रयोग होता है, जैसे, 


5 7 
4 श 





३० यथा, ज्ञानांच, दाशाण, सथान, कंत ण | 
२. यथा नासान, शअ्रत्याश्च, जगान्त । 
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हे रा हा 


चत्वारि; [२| अदन्त शब्दोंमें प्रायः अंति 
जाता है; किन्तु कमी कभी इ, उ हस्व रूप मी पाये जाते हैं; यथा भूरि दृतानि 
| भूरीणि बतानि, के स्थानपर|। इनके अतिरिक्त नि [न+ इ] वाले रूप 
भी पाये जाते हैं; जो यंभव है, हलन्त शब्दोंके साइश्यपर बने होंगे, क्योंकि 
अन्य मापाश्रोंमं इनका कोइ चिह्न नहीं मिलता | यह 'इ? अवेस्तामें पाया 
जाता है, सं० नामानि, अवे० नास्अनि [08770] | यूरोपीय आर्य 
भाषाओंमें यह इ नहीं मिलता, इसके स्थानपर अ मिलता है, यथा ग्रीक 
५ ह है ह । श 

आनामत [०0०४78/8 |, छे० नोमिन [707708 | गाँथिक, नम्न 
[70078 | | यह तथ्य इस बातका संकेत करता है कि प्रा० भा० यू० में 
नपुंसक लिग शब्दाके प्रथमा-द्वितीया बहुबचनका चिह्न श्वा--[अ] 
[#9 | रहा होगा। संस्कृतम इस विभक्तिचिह्में जो न्‌ [+इ|]) पाया 
जाता है, वह संभवतः उन शब्दोंके रूपोंके आधारपर जोड़ा जाने लगा होगा, 
जिनमें मूल रूपमें अनुनासिक ब्वनि अन्‍्तमें थी; यथा नास [ न्‌ |-- 


नामानि ; : फल-फलानि । इस प्रकार नासानि के साहश्यपर फलानि रूप 
बने होंगे। धीरे धीरे यह न जुड़कर नि के रूपमें एक विभक्तिचिह 


ही बन गया। आरंभर्म आ, ई, ऊ रूप इसी 'श्वा'! [9 के कारण पाये 
[8 ६5.5 छः किक 


जाते हैं, धीरे-धीरे इनमें भी “निः जोड़ा जाने लगा | 

स्कृत अदन्त पुल्लिग शब्दोंके द्वितीया बहुबचनके रूपों “आन” 
विभक्तिचिह्न पाया जाता हैं। हलन्तोंमें यह विमक्तिचिह नहीं पाया जाता, 
वहां द्वितीया बहुवचनका विभक्तचिह्न “अस” है, जो प्रथमा वहवचनमेँ 
भी पाया जाता है। स्लरीलिंग शब्दोंके रूपोर्मे भी यह विभक्तिचिह् “अस' 
[ स्‌ | के रूपमें ही पाया जाता हैं। इस यग्रकार संस्कृतमें “आन”? विभक्ति- 


लत 


चिह्न केवल अठन्त पुल्लिंग शब्दोंकी ही विशेषता है। कन्तु मापाशासत्रीय 


दृष्टिसे यह चिह्न प्रा० भा० यू० मैं र्लीलिंग शब्दोंके रूपोय मी प्रयुक्त होता 
रहा होगा । इस विभक्तिचिहका विकास प्रा० भा० यू० म्सूया “नस 


हि 
न 


छः कल (5 ते ३ हल कं ग्रीकम न पककह शी पका भ्रट्ट च्न्च 
[+775, “3708| ते माना जा सकता है। ग्रीक्म जाकर द्वितीया बहुवचनका 


त् 
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आज शक 


यह विभक्तिचिह् अस्‌ के रूपमें विकसित हों गया; यथा ग्रीक पतेरस्‌ 
[72-45 | [ सं० पितन्‌ | । 

संस्कृतमें अठन्त ख्रीलिंग शब्दोंके द्वितीया बहवचनमें एक विशेषता 
पाई जाती है, जो संस्कृतमें बादमें उत्पन्न हुई है, किन्तु इसके बीज हम 
ग्रा० भा० यू० में ही पा सकते हैं। संस्कृतके इन ज्लीलिंग शब्दोंमें हम 
देखते हैं कि द्वितीया बहुवचनमें न्‌ अन्तवाले रूप नहीं पाये जाते। वहाँ 


४2 


भ्क्क 


आः, ई:, ऊः, ऋः [विधा रसाः, रुचीः, उरूः, सातः] अन्तवाले रूप पाये 
वे हैं। अन्य मारोपीय सापाओके आधारपर यह कहा जा सकता है कि 


(/ | 


० भा० यू० ईन्‌ , झुन्‌ ,, ऋन्‌ का प्रयोग ल्लीलिंग शब्दरूपोर्मे रहा 
होगा। प्रा० सा० यू० आओ, #ओन-कारान्त शब्दोंम जिनसे संस्कृतमें 
क्रमशः पुल्लिग श्रकारान्त तथा स्रीलिंग आकारान्त शब्दोंका विकास हुवा 


है, द्वितीया बहुवचनके रूपों परस्पर भेद था। पुल्लिंग शब्दोंके ख्ूपोर्म 
#न्‍्स विभ क्तचिइका प्रयोग रहा होगा, जब कि स्त्रीलिंग आकारान्त शब्दोके 


ध 


द्वितीया वहुबचचनके रुपोंम)| अनुनासिक तल्वका अभाव रहा होगा, तथा कोरा 
*'स विभक्तिचिह्न ही प्रदक्त होता होगा। यही विभक्तिचिह ग्रीकर्मं आस 

था गॉथिकमें ओस के रूपमें विकसित हुआ है। किन्तु इकारानत, उकारान्त, 
ऋकारान्त शब्दोंके रूपोर्म एंसा विभक्तिचिह्न प्रयुक्त नहीं होता था, तथा 


भ 


उनमे न्‌ वाले रूप ही प्रचलित थे। बादमें संस्क्ृतमँ आकर आकारान्त रूपों 


क साहश्य पर इन ब्लीलिंग शब्दोंसे भी न वाले रूप हटा दिये गये" | 
तवृतीया वहुबचचननका विभक्तिचिह्न मिस हैं। अकारान्त शब्दोर्म यह 

विभक्तिचिह्न ए: भी पाया जाता हैे। यह विशेषता अवेस्तामं भी पाई जाती 

हैं, जहा तृतीया बहुबचनमें बिश! [ 037 | तथा अइशू [83 | दोनों 

न के 2 ८ यथा मत सच्यंरि े 

दिभतताचह्न पराद जात €, यथा स० सत्य, सिः; अवस्त!। सरयहइता 

हु हज नी औआ। - 


3:85 /ह5 7 $ प्राचीन फारसी मर्तियइबिश [77870 975 | | 


हि 

$ 
है 
रँ 
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नह 


आकर यह तृतीया विभक्ति लुप्त हों गई है। होमरमें नि [8०णआ४ं | 
रूप पाया जाता है, जो संस्कृतमेँ नोझिः है। भिस्‌ के संबंधमें एक 


०४ 


हि 


बात यह बता ढी जाय कि अकारान्त शब्दोंसें इसका रूप एसिस 
[दिवेभिः] पाया जाता है। यह ए वस्तुतः स्नामोमें प्रथमा वहुबचनमें 

पाया जाता है [सव5, सब] | यह ए वहुबचन-मात्रका वोधक समझा जाक 

एमिः, एश्यः के रूपसें तृतीया, चत॒र्थी-पद्रमीके वहुबचनके रूपोंमें जोड़ा 

जाने लगा। इसी प्रकार द्विवचन रूपोंके भ्याम्‌ में मी आ जोड़कर आस्यास्‌ फ 
विभक्तिचिह् बना दिया गया, जहां आ दिवः, देवा] ठीक उसी तरह 
द्विवचनका बोधक माना गया, जैसे ए बहुबचन का। किन्तु ये वैकल्पिक 

प्रयोग केवल अकारान्त शब्द रूपोमें ही बेदिक संस्कृतमें पाये जाते है | अन्य 

॥ शब्दोम केवल भ्यास्र, सिस्‌ , भ्यस_, [विष्णुभ्यां, विष्छुलिः, विष्णुक्यः | 

श्र का ही प्रयोग | जैसा कि हम बता आये हैं, वेदमें अकारान्त शब्दोमें 

नदी देवेः तथा देवेमिः जैसे दोनों रूप पाये जाते हैं। ऋग्वेदमें दोनों रूपोंका 

समान प्रयोग पाया जाता है, किन्तु अथववेद्म आकर एसिः वाले रूप कम 

हो गये है । तेत्तरीय संहिता | यजुबंद| के गद्यमागमें 'एमिः के रूपोंका सबधा 

अभाव वेदसे 








हित । 


/) गे का! ( 


| लॉकिक सस्कृतम आकर ये रूप सवंधा छुपत हाँ गये हू | दंदस 
इन वेकल्पिक रूपोंके ये उदाइरण दिये जा सकते है ;--- 


न 


यात॑ अश्वेभिरश्विना [ऋ० &*५-७॥| न 
आदित्य यावमश्विना [ऋु० ६*३७०१३| 

अड्विरोभिरा गहि यज्ञियेमिः [ऋ० १००१४-७| 

अड्विरोसियज्षियेरा गहीह [अ० वे० २६०१:०६ | 


चतुर्थी-पद्चमीका वहुबचन विभक्तिचिह् भ्यस है; जो अकारान्त 
शब्दोंके पृव एम्यः पाया जाता है, इसे हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं। ग्रोकमें 
ह रूप नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पञ्चमी विभक्ति नहीं पाई जाती, चतुर्थी 
वहवचनके चिह्न वहा अइ!, एड" दो तरह | लेतिनमें इसका रूप बुस 
मिलता है, यथा पत्रि-बुस [(877-008] [सं० पितृभ्यः] | बाल्तो- 


- + है: 














का 
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वकमें भू! के स्थानयर ख-- झुस_ ] रूप पाया जाता है | इसका प्रा० 


्ज 


भा० यू० रूप “भास_माना जा सकता हैं| इस संवंधमें यह कह दिया जाय 
कि वृतीया, चतुर्थी तथा पश्चमीके द्विवचन तथा चहुवचनके सुप्‌ चिह्ास 


वह्तविक विभक्त्यंश भिहे। यही सि, भ्यासख [ मि+ आम |, स्यः 
[ भि+भल्त | के रुूपमें पाया जाता है। 


हि कप 


पष्ठी बहुबचनका विभक्तिचिह्न आस है, जो घ्रा० मा० यू० ओम से 


विकसित हुवा है। अवेस्तामें यह अम , ग्रीक्में ओन्‌ [07], तथा लेतिनमें 


उम्र [07 | के रूपमें पाया जाता है। संस्कृतके अदन्त शब्दोर्स यह आम 
अनुनासिक अन्तःपत्वयसे युक्त होकर नाम के रूपमें मिलता है। इन 
शब्दोंके पष्ठी बहवचन रूपों मूल शब्दकी अंतिम स्वर ध्वनि दी हे 
जाते है--देवानाप्, हराणाम, भाननाम , पितणास्‌ अवेस्तामें भी अदन्त 


.। हे 


रँ 


छत क्र 


प्ाट कक दे यया्‌ के व शब्दों कि ख्पं हे 
गब्दक रूपीस यह नम पाया जाता हैं, जब कि हलन्त शब्दोंक ह्याम 


कल अन हां पाया जाता है । 


रे 


सं० गिरीणाम अवे० गइरिनम [ए8ांणाएकआ। | 
अपामस अपस [&])&777 | 
बृहतास्‌ बृअर॒अज़तस्‌ _09/92#&&7॥)) | 


प्रमीका बहुब॒चन विभक्तिचिह्न सु है। यह विभक्तिचिह् अवेस्ता तथा 
प्राचीन फारसीम सु, छु तथा हु के रूपमे पाया जाता हैं। ग्रीकर्म यह 
विभक्तिचिह सि [ # ] पाया जाता है; जो प्रायः चतुर्थी बहुबचन 


7 हज कि हल व है ् हमर कल ७८2 प्रय्त्ता हिल हम टनआ हु है शान सप्तमी 
[)क70४ एप) के अथर्म प्रदुक्त होता है । वस्तुतः यह सप्तमीका ही 
ख्प बे 28 कान 20४ ध्यू मि गा च्या्‌ रु व्वाज रथ िा 

हैं, जो चतुर्थार्में घुल-मिल गया है। प्राचीन चर्च स्लॉविक [स्तें वर्गंकी 


्. 


॥ 
न्‍्त्‌ 5 [रे कक न ८22 पि ् त्ट्ज तल 
एक मापा] में यह विभक्तिचिह्न शु के रूप में मिलता है । इस ठुलनात्मक 


तह अं च यु पक था साला हं कद लत णाय है ह््चन ल्‍ना नेक ल्श्ट यू £- चिह्न थ्य 
ध्ध्ययनसे स्पष्ट है कि सतमी वबहवचन का य्रा० मा० यू० चिह्न “*स्‌ था | 


इस “स्‌ से बादमें प्रीक्म इ [स+ इ८सि!, तथा सते वर्गकी सापाओ्रर्से 
उ |सू+उ>सु] जोड़ दिया गया। थुर्नेंसन नामक पाश्चवात्य विद्वानके 
मतानुसार ये इ, उ वस्तुतः सामीपष्य तथा दरताकीं बतानेवाले अव्यय थे 














१७६ संस्कृतका सापाशाखीय अध्ययन 


जिनका प्रयोग सतस्यन्त रूपोंके साथ हुवा करता था। धीरें-घीरे ये सतम्यन्तके 
अंग बनकर एक ओर स्तषि तथा दसरी ओर सु के रूपर्न विकसित हो गये। 


संस्क्रतरम यह सु इ, उ, ए, कण्य्य ध्वनि तथा रेकसे परे होनेपर षु के रूपमें 
पाया जाता है। श्र तथा आके परे होनेपर यह सु ही रहता है, यथा देजेएु, 
हरिषु, भानुषु, पितृषु; पथः सु, रमासु, | 

सम्बोधन व० व० के रूप उंस्कृतमें ठीक वह्दी हैं, जो प्रथमा ब० व में . 
पाये जाते हैं | ज् 

विशेषण 

संस्कृतमें विशेषणुके रूप संज्ञा शब्दोंकी तरह ही चलते हैं। विशेष 
सदा अपने विशेष्यके लिंग एवं दचचनका वहन करता देखा जाता 
कृष्ण: सपः, कृष्णा सपिणी, रक्तो घटः, रक्तः पट:, सीछे नमः 
नी वस्त्र आदि में। ठुलनावोधक रूपोर्मे संस्कृतमेँ इनके साथ दरप , 
तमप्‌ ; ईचस्‌ , इष्ठ प्रत्यय जोड़े जाते हैं | संस्कृत शब्द-रचनाका संकेत 
करते समय हम इन दोनों तरहके प्रत्यवोका संकेत कर आये हैं | यहाँ उनका 
सोदाहरण विवेचन किया जा रहा है | 

१ [अर] तर-तम [तरप-तमप्‌ |, ये दोनों ठुलनावोधक तद्धित प्रत्यय 


मे पे श्स प़्त्य य द्य स्त्श्र िआ न तन लन ््क>, 0... ण्क्द्ली 

हैं। इनमुँसे प्रथम तरप्‌ प्रत्यवय दो वस्तुओंकी तुलना कर किसी एकढी 
| ५ कल 

2 


5 करता है। शभ्रीकमे जे चले 
उलक्कपता बातित करता हू। श्रीकग्त इसका- तरा-रूप मलता हूँ, जा 


[ * 


2१४ 


हा र गरैँ 


न 


है 


स्‌ [05076/08], अलथस्तरास [860/656708 | में पाया 

जाता हैं। लेतिनमें इसका-तर- रूप मिलता है, जो नास्तर [70506? | 
५. हू 

क्स्तर [ ८६5६४४| में पाया जाता है। यहो--ठरप्‌ प्रत्यव सावंनामिक 


'कतरः में मिलता है। थुम्बने सं० अन्तर ले० इन्तेर [इन्तेरिओर], आं० 
४ की बा 
इंटर, इन्टीरियर [॥87, 3058 पग्रीक एन्तर [७278 |; सं ० इतर 


१. १ए४४८टटाए426 +377द5८048 (दाद्ाया?2(ट 
ए0. 7 9. / ९ 29 [८| 
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ले० इतेस्म [7 | तथा संस्कृत क्रियाविशेषण 'नितरास तकका संबंध 
इसी 'र्र प्‌ |! से जोड़ा है? । इनके उदाहरण निम्न हैं 

दुर्तर, प्रियतर, विल्लोलतर, झुचितर, धनितर, [धनिन-]| धमसुच्र 
धिमंबुधू-], प्रत्यक्तर [प्रत्यन्च--) सुमनसस्‍्तर [ सुमनस- ) डदचिंष्टर 


(उदचिय-|, सत्तर [सन्त्‌ू-] सगवत्तर [मगवन्त-| विद्गत्तर [विद्वांस-|। 
५ मे ५ 
ज्रा| दमप तिम! की उत्पत्ति प्रा० मा० यू० “तमा से मानी 


है] 
उकन्‍- ऐप उन व 
हक ओ ही डा ... 8 
जा सकती हैं । कि हम पहले संकेत कर आये हैं तरप्‌ , तमप्‌ [तर, 
प्प है अक० आुंभाा, हुं 82, व्ययोँ #्ह ्न्त्मत ह के अकाानन्‍क 'अलब्चनक, 
तम | में बस्तुतः दो प्रत्ययोका नल हैं :-+त + र 5 तर, त+म् तम | 


|] 


जाता है। रतथा म भी दो स्वतन्त्र प्रययके रूपमें पाये जाते हैं, जिनका 


५ 
त प्रतयका सम्बन्ध संस्कृत ता! [क्त] प्रा० भा० यू० “तो [स ] से जोड़ा 


है. 


५ कि य क्‍्लेसिकल भाषाओं जल नरा ऊ (ता 52 
विकास संस्कृत तथा यरांपाय क्लासकल भाषाओं दानांन देखा जाताह। 
# कि: रे हे 4 “, च ६७ पूरे त्ग्र ग 
रं० अधर [नीचा), ले० इन्केरि [2727 |; गां० उन्दर | छा%8| अंग ० 
न चर 5. हनी 
अन्डर [पा 50 |,सं०्ञ्रघम, ले ० इन्फिसुस [07775 |; सं ० अपर, गॉथिक 


अफर [880], सं० अपम-, सं ० अबर, अवम-, ग्रीक हुपरास्‌ [/0[92708 | 


लें० सुपरि [50767 | अंग० सुपर [आग67॥ लें० सुम्मुखू [80777778| 
मि० आअं० हययाफाया। गां० उपरो [पर]; सं० परम, मध्यम 
के लय भ ऑए प्रत्यय ले 

चरम; में ये दोनों प्रत्यय पाये जाते है. । तसम-[तमप्‌ | प्रत्यय छ० में 


डर 
रत ! गलशिव्य १ हल ४ 53. हक 
तिम्नुल' तथा गोथिकर्म तुम पाया जाता हैं| सं० अन्तस, ले० इन्तिझ्चुस्‌ 

मल: कल ०] मर 22- गा उप बन मि ्् 
(गत घ5), डब्चिमुस्‌ |. ८४::205| [मि० अंगरेजी, अल्टिसेटस [०४६ 
पक >> तर इन 

7) १] उप अल | ] 
!: रण], गॉजिक, अफ्तुस [3070] अन्तिम, इफ्तुम [सपा 
| आन | 


१ वात) 5 जद) दंटड5 5०87॥5ॉर7- ढ [7077॥277787786 | 
3603 3. 257. 
२ एकिएाए : जिद्८दंठपणी। द€्ड 5929&र $ 388 [00706] 


हक] 
(०.) 














पष्८ संस्कृतका भाषाशा्सीय अध्ययन 


की न्‍अिकन्‍मलननमभः«५्म»भ पक. 


के 


किक 


तम-के उदाहरण निम्न 
दरतम, ग्रियवम, विल्लोलतम, शुचितम, धनितम, [घनिन- | 
सुत्तम [विर्मबुध-], प्रत्यक्तम प्रित्वअ्च्‌ ), सुमनस्तम, [सुमनस-- | उदचिष्टम 


| 


॥ उदार ऊ सत्तस [सन्त्‌- | भसगवत्तम | भग वन्त्‌-| विद्वत्तम विद्वांस । 


तर-, तम-से बने कतिपय संज्ञा शब्द तथा क्रियाविशेषण भी देखे 
जाते हैं :--गजतम, उत्तर, उत्तम [संज्ञा शब्द; अतितराम, म्रतराम, 
प्रतमाम्‌, उच्चेस्तराम, खुतराम , सुतमाम्‌ , पचतितरास्‌ , पचतितसास्‌ 
[क्रियाविशेषण | । ये क्रियाविशेषण प्रायः उपसगों, अव्ययों तथा क्रिया 
रूपोंसे बने हैं । 

२, अर] ईयस तथा इछ्ठ प्रत्ययोका संकेत भी संस्कृत शब्दरचनाके 
संबंधर्म किया जा चुका है। ईयस का विकास प्रा? मा० यू० -येख्‌ न्‍ 


१2५ 


५ ब्ब जि (१५ हि | 
#याससे माना जाता हैं। इसके समानान्तर रूप ग्रीक तथा लेतिनर 
& ६ ९ 53 

। लैतिनमें इसके इओर, इस रूप मिलते हैं, संनिआर [सन्यार| 


दिल 


[38707] [अंगरेजी सीनियर [ 80४०० ) सलिआर ([सल्यार 
५ 
[7706[0/ | मेंलिडस्‌ [ मंब्युस ] [770॥08] [नपुसक रूप|। ग्रीकर्म 


३ हूँ धु के है ८ रे औ ज. 6. 
इसके ईआल , यास्‌ रूप मिलते हैं, हेंढ॑ 
008] ““हेदी [ य | आ [स]-अ-एस्‌ [686650  [ए] ०0 [8|-8 ९ 


रु 


+ जता 
"झओ [72800| हेदीआउस [784- 


[ सं० स्वादीयस्‌ ), बादीओ [78070] [ सं० ख्रदीयस्‌ |। इसके उदा- 
हरणु [नम्न हें द 

अल्पीयस , वरीयस्‌ [उरु-, क्षेपीयस्‌ [छिप्र-| गरीयस_ [गुरु-| 
द्रढीयस्‌ [हढ-]; द्ाधीयस्‌ [दीब-| पटीयस्‌ [पढ़-| पापीयस्‌ [पाप-! 
प्रथीयस [पथु-] ग्रेयस्‌ [प्रिय-), बलीयस्‌ [वलिन्‌-| महायस्‌ [महान्त्‌ू-|, 
म्रदीयस (मूदु-), यवीयल्‌ [सुवन-] स्थेयस्‌ [स्थिर-| । 
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डे हि कम कल की 2. 

२, [आ] -इष्ठ का ग्रीक रूप-इस्ता (-१६ 0] मिलता है; क्रतिस्तास्‌ 

[र88608 ओलिगिस्तोस [07 88005 | । 
इसके उदाहरण निम्न हैं 

अल्पिष्ठ, वरिष्ठ [उर-), क्षेपिष्ठ [छिप्र-] गरिष्ठ [गुर-॥ द्रृदिष्ट 
[इृठ-), द्ाविष्ठ [दीब-] पटिष्ठ [पढ-$ पापिष्ठ [पाप-), अथिष्ठ | प्रथु-॥ 
प्रेष्ठ प्रिय-, बलिष्ठ बलिन- महिष्ठ [महान्त-], म्रदिष्ठ [मृदु-॥ 
वसिष्ठ वसमन्त-, यविष्ठ शुवन-], स्थेष्ठ [स्थिर 

इनके अतिरिक्त कुछ अपवाद रूप भी पाये जाते हैं, जि 
इस्ग्यलर या दिफेक्तिव' माना है। 

[अंतिक), नेदीयस , नेदिष्ठ । 

(अल्प), कनीयस्‌ , कनिष्ठ | 

प्रशस्य, श्रेयस , श्रेष्ठ, ज्यायस्‌ , ज्येष्ठ । 

बहु, भूयस्‌ , भूयिष्ठ, 

वृद्ध, वर्षीयस , वर्षिष्ठ, े 

तंस्कतमेँ कतिपय रूप ऐसे मी देखे जाते हैं, जिसमें एक साथ दो-दो 
तलनावोंधक प्रत्वव पाये जाते है, वथा, 

पापीयस-तर [पापीयस्तर|, पापिष्ठठतर, पापिष्ठतम, श्रष्ठ, श्रष्ठतर, 
श्रेष्ठठस | 


२ 


| दर 


हूँ. थुम्बने 


सबनाम शब्दोंके रूप 


सर्वनाम शब्दोंकों हम दो प्रकारकी कोटियोंमें विभक्त कर सकते ह 
[१] वैबक्तिक सर्वनाम [ अस्मत्‌ , युष्मत्‌ | [२] विशेषशीभूत सर्वनाम, 
[ बत्‌ , तत्‌ , इढं, एतत्‌ आदि |। इनमे वेयक्तिक सर्वनामोर्म लिग भंद 
पाया जाता, जबकि विशेषणीभृत शब्दोमेँ तीनों लिंग पाये जाते हं। 


सभी स्ंनामोम संबोधन विर्माक्त नहीं हाता | 


मनरनलनननीभाशिनानन 


कै 


अनिल डनननन-मन»मपक 





१, ॥॥पाा० : 70906 ६ 369 9, 209. 








न मी मन 
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संस्कृतके अहम तथा व्वम जो वेयक्तिक सर्वनाम शब्दोंके प्रथमा 
विभक्तिके एकबचन ख्प हैं, अवेस्तामें अज्ञअस् 8299१] तथा सुचस 
[5परफ्&77 | के रूपमें पाये जाते हैं | ्रीकर्म इनके रूप एगो [८९०| तथा 
सु [प्रा० रूप तु] [87 ; #ग] पाये जाते हैं। इस तुलनासे स्पष्ट है कि 
इनमें प्रयुक्त “अमन” बस्तुतः सवनामोंका विभक्तिचिह्न है, जो भारत-ईरानी 
वर्गंम पाया जाता है | संस्क्ृतम त्वस्र के स्थानपर केवल तु भी पाया जाता 
है। वेदिक संस्कृतमेँ बह प्रयोग मिलता है +--आ तू गहि प्र तु द्रव 
[8१३०-१४] | द्वितीया एकवचनके रूपों मां, त्वाँ तथा सा, त्वा जेसे 
वंकल्पिक रूप पाये जाते हैं | श्रवेस्तामें मी ये वेकल्पिकरूप पाये जाते हैं :--- 
मम, मा [800, 708 | ; थ्वम्र, ध्वा [9ए870, 8959]। तृतीया 
विभक्तिके एकवचनर्म इनके रूप सयो एवं त्क्या [तुबया] होते हैं | चत॒र्थीमें 
इनमे भय [अवे० ब्य | विभक्तिचिह्का प्रयोग होता है; जो संस्कृत तुम्यं में 
पाया जाता है, अस्मत्‌” शब्द यह हाय हो जाता है। ऋग्वेद कहीं-कहीं 
तुम्यं, मह्य' के स्थानपर तुझा, मह्य रूप भी पाये जाते हैं। अवेस्तामें दोनोंमें 
व्य पाया जाता हैं, यथा तडडब्य [7058 |, सइब्य [77% 70ए& | । 
किन्तु लेतिनस सत्‌ के साथ है तथा त्वत्‌ के साथ ब विभक्तिचिह् मिलता 
है, मिहि [707 [सं० सह्य ), तिबि [70] सिं० तुम्य| | इससे अनु- 
मान होता है कि प्रा० भा० यू० + त्तम पुरुष एकबचन शब्दर्क 
चतुर्थी विभक्ति “ह' रही होगी, तथा मध्यम पुरुषकी "भा | पद्चमीमें इनमें 


नम. 


अत्‌ पाया जाता है | प्रा० भा० यू० में इसका रूप “ऐत [७४] था, जो 
संस्कृतम “आत्‌ होना चाहिए था। अतः उंस्कृतके मत्‌, व्वत्‌ रूपोंकों 
#ज्ात्‌ , >त्वात जेसे कल्पित रूपोंसे विकसित समझना चाहिए | तव, सम 
जेसे पष्ठी एकबचनके रूप भारत-इरानी वर्गकों ही विशेषता ग्रीक्म 
इनक रुप जास_ विभाक्तांचहका प्रयोग होता है, यही चिह्न लेतिनमें डस 
के रूपने प्रयुक्त होता है, यथा ग्रीक तझओोस 


4; कि ] 
(608 | एमास_ [९१३05 , 


च् 





न 

































लैतिन तस ध5] | संस्कृतके चतुर्थी पष्ठीके मे, ते जेसे वेकल्पिक रूप अन्य 


भा० यू० मापाओंमें मी पाये जाते हैं। ये वेकल्पिक रूप ग्रीक तथा 


” ऊ 
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लिथुआनियनमें भी उपलब्ध होते हैं---अऔक माइ [770] ताइ 0॥| 
तथा लिथुआनियन मि. [20 |, ति [४ | तमें सप्तमी ए० व० से 
मयि' रूप पाया जाता है, किन्तु युष्मत्‌ [ लत | शब्दका त्वयि वालारूप 
[चीन न होकर बादम सयि के साहश्यपर विकसित | इसका प्रयोग 
सब प्रथम अथर्ववेदमें मिलता है। ऋग्वेदर्म इसका प्राचीन रूप ल्वे मिलता है | 
तंज्ञाओंके रूपोंकी भाँति यहाँ भी द्विवचनके रूप सीमित ही पाये जाते 

हैं । ठंस्कृतमें इनके प्रथमा-द्वितीया द्विवचनरूप आवास तथा युवाम पाये 
जाते हैं | वस्तुतः ये रूप केवल द्वितीया विमक्तिके ही थे। प्रथमा विभक्तिमैं 
इनके रूप आद॑ तथा युव॑ पाये जाते थे, जो प्राचीन वेदिक मन्त्रोंमं उपलब्ध 
होते हैं; किन्तु बाद के वेदिक साहित्यमें आवबां तथा झुववां दोनों ही विभक्तियोंमें 
प्रयुक्त होने लगे हैं | ठीक इसी प्रकार तृतीया, च॒त॒र्थी, पद्चमीके प्राचीन 
रूप आवम्यां तथा युवभ्यां हैं, किनत ये भी साइश्यके आधारपर वादमसे 


2 ० 


आवास्यां तथा युवाम्याँ हों गये हैं । इन शब्दोंके द्विवचन रूपों मूल रूप 
आव-तथा युव-ही थे, इसकी पुष्टि पष्ठी सत्मीके द्विक्‍्चन रूप आवयोर, 
युवयोः से भी हो जाती है। इन विभक्तियोंके वेकल्पिकरूप नो तथा वास 


पाये जाते हैं। ये रूप अवेस्तामें मी ना [75] तथा वा [४७] के रूपमें 
मिलते हैं| संस्कृतके वां का अनुनासिक तत्त्व संस्क्ृतकी निजी विशेषता है। 
संस्कृत नो के समानान्तर रूपमें ग्रीकमें नो [70] पाया जाता है, जो वहाँ 
प्रथमा [70970॥7%87ए5| तथा हद्वितीया [३९८९८ए६४पए €| के द्विवचनमें 
प्रयुक्त हाता हू | 

इन शब्दोंके बहुबचन रूपों प्रथमा विभक्तेनें अम विभक्तिचिह् पाया 
[ हैं, बथा वयस्‌, यूयस्‌ | अवेस्तामें मध्यम पुरुष संवनाम शब्दका 


जात 
वहुवचनरूप “यूज़्भम | एए£2०»73) | पाया जाता है। अन्य सभी विमक्ति 
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रूपों इनमें सम विमक्तिचिहका प्रयोग पाया जाता है,--अस्मान्‌ , युप्सान्‌ ८ 


कक 
हे 


अस्मत्‌ , थुप्मतू आदि | यह सम अवेस्ता तथा त्रीकर्म भी क्रमशः हा तथा 

के रूपमें पाया जाता है, अवे० अह्य [200078], ग्रीक अम्मे [&07708] | 
यह विभक्तिचिह्न अन्य सर्वनामोंके एकव्चन रूपोंमें मी पाया जाता हैं, 
तस्मे, तस्मिन्‌ । किन्तु पष्ठा बहबचनके रूपोंमे इन उत्तम पुरुष तथा 
मब्यमपुर्षके रूपोरम सम के साथ आकस्‌ भी जोड़ दिया जाता 


४! 


दर 


है, अस्माकम, 
युष्माकम्‌ | अवेस्ताके अह्याकअम्‌ [807738 97], कुअस्‌ [एए- 


5:0&४97 | शब्दोंके आधारपर यह कद्द जा सकता कि यह स्म+ आकं 
विभक्तिचिह्न भारत-इरानी वर्गकी ही विशेषता रही होगी | 


यहां इतना कह दिया जाय कि मा० यू० सापाओँमें अन्य पुरुष [प्रथम 
पुरुष के शब्दों को व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनामों [7७8079- 
.7"0700575] की तरह न मानकर पदरचनाकी इृष्टिसे निदेशात्मक सर्वनामों 
([58700057807ए8 ]7000775] की तरह माना जाता है। संस्कृत्में 
भी इसीलिए तत्‌ शब्दके रूपमें तीनों लिंग पाये जाते हैं। तत्‌ शब्दके 
इन रूपॉपर हम आगे संकेत करेंगे | 


संस्कृतमें स्व का आत्मने प्रयोग मिलता हैं। इसका प्रयोग सर्बनामके 


रूपमें मिलता है। ऐसा प्रयोग ग्रीक, लेतिन तथा अवेस्तामें मी देखा जाता 
है, औक हास्‌ [05 |, हआस्‌ [7605 |, लेतिन सूस [8प्प8|, अ्वेस्ता 
ह व [759 |। इसका प्रयोग प्रायः आत्मने! [०5४०८] के अ्र्थमें 
पाया जाता है। संस्कृतमेँ इसीके स्वयं, स्वतः आदि रूप मिलते हैं। 
आधुनिक यूरोपीय भाषाओ्ंमं इसके समानान्तर लेतिन सूस के विकसित 
रूप से [8९ | का फ्रेंच भाषामें बहुत प्रयोग मिलता है। फ्रोंचकी कई 
क्रियाएँ ऐसी हैं, जिनके साथ इस से का प्रयोग अवश्य होता है। ये 
क्रियाएं ४“ रिफ्लेक्सिव? [7४॥865ए8 ४७०09] कहलाती हैं। यह प्रयोग 
प्रायः संस्क्ृतके आत्मनेपदी-सा है। यथा, “ऑँ से मी ता ताब्ल [00 88 














संस्कृत पद-रचना 


007 8 ई&0० .प्रत्वेक व्यक्ति] स्वयं टेखुलपर बेठ गया; अथात्‌ सब 
वेबुलपर बठ गये ।] में वह से संस्क्ृतके स्व का समानान्तर ही हैं | 

संस्कृतके मध्यम पुरुष स्व के लिए. आदरणीय अथंम भवान्‌ का 
प्रयोग पाया जाता है, जो प्रथम एड्प क्रियाके साथ प्रयुक्त होता है, भवान्‌ 
गच्छुति | यह भवान्‌ वाकेरनागेलके मतानुसार संस्कृत शब्द भगवान्‌ का 
ही वेकल्पिक संक्तित रूप है। इस देकल्पिक रूपके लिए. उसने फ्रोच 
भापाने एक ऐसा ही उदाहरण दिया है। ठीक इसी आदरणीय अ्रर्थमे 


का पा जाए हु न्‍्य के कै क 580 कै 0 हट ये वात | (3५९ ॥“3 (37 ल्ड ००८ यू ह ्माः भ है न के, 

फ्रेंच भाषामें मॉसेजो [5888 27807. तथा “मॉश्यो [मॉँश्यो] 

४ 5 । 8 कल प्रकार ख््प लिन ज और ज्‌ जम य्‌ थमसक 

02)" आए दाता प्रकारक रूप परय॑ जाते हूं, जहा द्वताय रूप पग्रथसमका 
कार से 


की न ही +ििक डे. लि लि-क. गा 
हा सादाम वंकाल्यक रूप दू। इस! सरकार सस्कतका भवान्‌ , सगवान्‌ 
नस को । डर! 
जे पद बंक त्पवा खककनना-। ॥०->मलु 
का हां सीद्चत वकाल्पक रूप हे | 
अ 7] ६ ह नकल गयीं के ; ५ अं श्र 
निव्शात्मक तथा विशेषशीमृत सवंनामीं ,66700089070ए6 ]9'8- 


जा ०. न न 


५्भ प+ [, 
आर बा दे धाट०७] में स, सा, तत्‌ का संबंध ग्रीकके हा [॥0 


| 
। 


€ 


रच 


हे :0] [्रा० रु० हा-] ££] तथा ता [70] से जोड़ा जा सकता है, जो 
क्रमशः पुल्लिग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग शब्दोंके मूल रूपोंके साथ 
ग्रीकर्मे ठोक बसे हाँ प्रयुक्त होते ६, जेसे अंगरेजीमें ए, एन, दि | ७ 8), 


(० | | ग्रीकमें ये आटिकल' कहलाते है। इसका विकास प्राचीन भारत- 
यूरोपीय सो-खा [80,-89:, तो-ता [70, ] से माना गया हैं। इनके अति 
रिक्त कछ प्रश्नवाचक सवनाम भी संस्क्ृतमें प्रयुक्त होते हैं | संस्कृतके का, 


का, किं, चित्‌ का संबंध द्रीक पा 0), तिस , ति [तिदु] [68.0 [90 | 


एः | 


तिन क्वोदू [(ए०-प |, क्विंद्‌ [दांध-5 |, क्षिव [पपां |, क्वोस्‌ [५८०8 | 


लक 


ग्राइरिश किआ [८६ वेल्श प्वि [5४ |, तथा अंगरेजी हू [)0 | 


/॥/ 
€ 2], ल्‍ 


ला 


हु ५ ५. 
डा जा सकता हैं। इस सबका विकास प्रा० सा० यू० “क्वास्‌ 


१ , एएड2रट:742८० : धंतवीड0206. दाकाएवायंट 20, 467 6 
ही (2 () | 
4326 | 
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[#]२०08 | से हुआ है। संबंधवाचक स्वनाम यः या, यत्‌ का संबंध प्रा० 
भा० यू० यो [;0|, [7०] से जोड़ा जाता है। इन शब्दोंके विभक्ति चिह्न 


#४७, 


यायः संज्ञाओंके ही विभक्ति चिहोंसे विकसित 


संख्यावाचक शब्द 


] 


७009] -... 
पा 
/ण] 


प्रा० भा० यू० स॑ गणनाका ठग दस से होता था। उसमे एकसे 
लेकर चार तककी संख्याके शब्दोंके रूप सभी लिंगोमे सविभक्तिक चलते थे, 
जब कि पाच से दस तकके शब्द अपरिवतित रूप वाले अ्रव्यय थे। १० से 
१६ तकके शब्द इसके साथ एक, दो, तीन, चार ...इत्यादिके वाचक शब्द 
जोड़कर बनाये जाते थे। प्रा० भा० यू० से विकसित भाषाओंमें १० 
ऊपरके संख्यावाचक शब्द कइ दंगसे बनाये जाते हैं। कहीं तो ये समस्त 
शब्द-से होते है, यथा, एकादश, द्वादश, त्रयोदश या आं० थर्टीन [छ07- 
६280 |, या वेल्श पिसथेग” [0770067]। कहाँ-कहाँ वीचमें समच्चय 
बोधक अव्ययका प्रयोग कर इस तरहकी संख्याका बोध कराया जाता था, 


३ ५ हर 
यथा, संख्या द्वाविशत्‌ | हें विशति च॑ | ब्रीक एडकासि-दुआ 


58 


2 कजजकं 


॥ 


६. 


नि, 60 
[0084 090 |, अथवा दुआ कह एड्क सि ६६30 8] ९६08५ ] | यद्यपि 
प्रा० भा० यू० गणना दर्सा से ही होती थी; किन्तु ऐसे भी चिह्न दिखाई 
पड़ते हैं, जहा 'नो' वाली गणना देखी जाती है। केल्तिक तथा अन्य दूसरी 
यूरोपीय मापषाओ्रोम ये संकेत मिलते हैं। वेल्शमें अठारह' के लिए 
द्ुनव' [८6प7७% | शब्दका प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होगा, “दो 


नो? | ग्रीकमें १६, २६, ३६. ..आदि के लिए “एक कम वीस' अथंवाले 
के ५. ५५. ै 

प्रयोग मिलते हैं, यथा 'हनास्‌ दआन्तस एड्कोसिन्‌ [॥77!08 62088 
0१०४7 | [सं० एक-ऊन-विंशत्‌ ; एकोनविशत्‌ )। कुछ लोग यहाँ 
[ वाली गणनाका संकेत ददनेका प्रदत्न करें, पर यह ठीक न होगा; 
यहाँ पर वस्तुतः दस वाली गणना ही ह। वसे संस्कृतम “नो” वाली गणना 


के संकेत कइ स्थानों पर मिलते अवश्य हैं, यथा--नवद्वयद्वीपड्रथग्ज- 


/र ५ 


2, 


53 


]॥22 छः 





| |; 
| 
|; 
| 
| 
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यश्नियात्र! [निपध, प्रथमसर्ग], जहाँ अठारह के लिए “नवह्य' का प्रयोग 
हुआ है, जो वेलश द्योनव के समानान्‍्तर हे | 

संस्कृतके एकसे दस तकके संख्यावाचक शब्द तथा सोका संख्यावाचक 
शब्द प्रा० भा० यू० शब्दोंसे विकसित हुए हैं। वाकी संख्यावाचक शब्द 
मिलाकर बनाये हुए शब्द हैं | हम इन प्रमुख शब्दोंकी तालिका देते हैं :--- 


५ ५ चर  . कक! ५ के ५ 
१ एक #आइनास  ले० उसो [घ 70| अ्रीक आइश्रास 


[005] 


२टह्वि. *हुयोड 9७ हुए [पघ७| » दुओं [070] 
३ेत्रि ब्रेयेस्‌ ७ जे. [072] ,, त्रइस्‌ कं] 
५५ है ५ 
४ चतुर्‌ “क्वत्यारसू ,, क्वात्र [पृथक] » ततारत्‌ 
[60065 | 
हल ० म ५ 
७ पश्च पनक् ,, विंवक्‍व [वृष्ंणव०८] ,, पन्‍त 
[ [8776 | 
कि कि । हु 
्‌ घट्‌ नस्यक्स्‌ 9. सह (88 | डत जल 268-] 


५ ५ ध 
सप्त समर »५ सप [४०0४] »देत 


0२६ ९ *& पल 
८मअष्ट “आकक्‍्तोड ,, आक्ता [0560]  ,, ओकक्‍्तो 


[0000 | 


७ 


<.्‌ धर 
& नव ऑनयूनू ४». नोवेसू [70ए07| ,, एन-नेश्र 
[67-7068 | 
पे > 
१० दश #दक्‍्म »  वेकेमस [१९०७४ | , दक [6९२७] 


कि 
३०० शतम्‌ “*क्वूस्ताम ,, सेन्तुम [0७7पा०] ,, देकतान्‌ 
[6 7860॥ ] 


हि 
डे 
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१००० सहस्ल» फारसी हछज्ञार ग्रीक खीलिओइ 
| 7]0 | 
जैसा कि हम ऊपर बता च॒के हैं. प्रा० भा० यू० मैं एकसे चार तकके 
संख्यावाचक शब्द लिंग व विभक्तिके अनुसार बदलते थे; यथा एकः, एका, 
एकं; हो, हे, दे; त्रयः, तिखः, त्रीणणि; चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि | इसी 
तरह विभक्तियोंमें भी एकः, एकं, एकेन. ..आदि द्वो, ही, द्वाभ्यां, दयो 
त्रयः, त्रीन, त्रिभिः आदि, चत्वारः चतुरः, चतुर्भिः, चतुम्यः, चतुण्णोस्, 
चतुर्षु रूप चलते हैं। इसी तरह ख्लीलिंग रूपौंके तथा नपुंसकलिंग रूपोंके 
भी विभक्तिरूप पाये जाते हैं | पद्च तथा अन्य संख्यावाचक शब्दोमें लिंग 
नहीं होता; पदश्च पुरुषाः, पञ्चज नारयः, पदञ्च फलानि; दश घटाः, दश लता 
दश पुस्तकानि | किन्तु इनमें विभक्ति रूप पाये जाते हैं, यथा पद्च, पद्च 
पद्चमि:: पट , पडसिः:, पड़मभ्यः, पण्णास, घटू सु | अतः यहापर हापर इन्हे 
ग्रव्यय नहीं माना जा सकता | यद्यपि इन शब्दोर्म लिंगका अमाव यह 
संकेत करता है कि ये मूल रूपमें अव्यय [7702०780]68] थे, तथापि 
ऐसा अनुमान होता है कि संस्कृतमँ आकर ये शब्द एक, ढ्वि, त्रि, चतुर_ 
के सावइश्यपर सविभक्तिक बन गये। यह संकेत कर देना अनावश्यक न 
होगा कि एक के रूप केवल ए.० व० में, द्वो के केवल द्विं० व० में, तथा 
ब्रा ग्रादि शेष्र संड्यावाचक्र शब्दोंके रूप केवल बहुवचनम पाव॑ 
जाते हैं । 
. बीससे लेकर नब्बे तकके संख्यावाचक खत्रीलिंग नाम शब्द हैं, तथा 
उनके रूप केवल ए० व० में ही चलते हैं। इनके साथ जिस वस्तुका 
संख्या बनाना होता है, उसे पष्ठी ब० व० में रखा जाता हैं यथा, नवति 
नाव्यानाम! “जल-पोर्तोकी नवति [नब्बे पोत[?, कभी कमी इनका 
प्रयोग इस तरह भी किया जा सकता है कि [१| संख्यावाचक शब्द वस्तु 
[विशेष्य] की विभक्तिमें तो हो किंतु बचनर्म नहीँ, यथा विशत्या हरिभि: 
बीस घोड़ोके साथ, अथवा [२] कभी कमी संख्यावाचक शब्द 
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विशेषणकी तरह विशेष्यकी विमक्ति तथा वचनका वहन करता है, यथा 
पब्चाशद्विबाँण: पचास बाणोंके साथ! | इनके समानान्तर रूप ये हैं| 
नल हे रु ६ शा «बढ « धन 
२०-४० सं० विंशति-, अवबे० वीसइति, ग्रीक एडइकासि [87209 |, ल्वे० 
वीगिंती [४7270 | 
सं० त्रिशत्‌ , अबे श्रिसस्‌ [9588] [कर्म ए० व०] श्रिसतश्नम्‌ 
[978%797] ], ले ० त्रीमिंता [778776%] 
स॑० चत्वारिंशत्‌ , अवे० चथ्वरुअसतूअस्‌ [089 9879596 7 
५ 
ग्रीक तत्तर-कान्ता [580/0878-70709 | ले० क्द्भार्मित 
[धए७१+487769] 
सं० पश्चाशत्‌ , अवे० पनन्‍्शासत्‌- []0789896|, ग्रीक पन्‍्ते 
कानता |]0278770708 | लछ० क्रिक्रार्गित [पृ्रांए700&- 
| े 8776& | 
इन संख्यावाचक रूपोम -शत्‌! तत्त्व पाया जाता है | इसकी व्युतत्ति 
प्रा० भा० यू० ऑक्यम॒त' [77] से मानी गई है, जो वस्तुतः 
#दुकमत' [धरा | का हस्त्॒ रूप है, जिसका प्रयोग प्रा० भा० यू० में 


दर्सा के अथ में पाया जाता है । 

६०-६०; पष्ठि, सपतति, अशीति, नवति--इन शब्दोंकी रचना पृव- 
वर्ती संख्यावाचक शब्दोंसे सबंधा भिन्‍न है। इनमें भाववाचक -ति' 
अत्ययका प्रयोग पाया जाता हैं। यद्द विशेषता केवल भारत-इरानी वर्ग मेँ 
ही पाई जाती है| पुरानी त्लावोनिकमं भी 'शश्वि! [359] में इसका 


चिह्न देखा जा सकता है, जो संस्कृत “थाष्ठि' का समानान्तर है। अवेस्तामें 


ऊे रूप ये 
इनके रूप य॑ 


/ण!र हि 


ड़ 
बा 
प्‌ 


॥2 


श् 


रुश्वश्ति' [४५७४४४७:४], हप्ताइति [00087], 
[0|, नवइति [0&ए7 | । 


जल 


८ 


अशाइति [& 
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ह ५ 

१०० का संख्यावाचक शब्द 'शतम्य प्रा० भा० यू० 'क्यूम॒तास' 
[7778077 ] से विकसित है, जिसके समानान्तर अन्य भाषागत रूपोंके संकेतके 
लिए, दे० पृष्ठ ५१। १००० का संख्यावाचक शब्द 'सहस्न है, जिसका 
अवेस्तामें 'हजंग्र! [78287027%] तथा फारसीमेँ हजार [॥82%7| रूप 


मिलता है | ग्रीक्मं इसका 'खीलिओइ' [/70॥0! | रूप है। इससे स्पष्टतः 
कि इसकी आरंभिक ध्वनि 'स प्रा० भा० यू० स्ख [270 | से विकसित 


ख्क् 


&॥४. /०७४४ ५) 


के 
जो 'एक' का वाचक है। इसी संवंधर्मं यह भी कह दिया जाय कि 
प्रा० भा० यू० में एक के प्राचीन रूपके अतिरिक्त इसके बोधनके लिए 
अन्य शब्द भी था जिसका मूल रूप संस [867 | था। इसका विकास 
ग्रीकके हेइस्‌ [0४] तथा मिआ [77/9] में देखा जा सकता है । संस्कृतमैं 
भी इसके चिह्न 'सकृत' एक बार [अरवे” हकूअर॒अत 78/79/9| में देखे 
जा सकते हैं। 'सहस््र' का संबंध भी इसी 'सेस-*स्म! से है । 

क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषण [070#7%/8] के रूप संस्कृतमैं ये हैं;--- 

१, सं० प्रथम, अवे० ऋतअम [77809779 |. 

२. ,, द्वितीय, अवे० दुइबित्य, बित्य, पु० फार० दुवितिय 

३, » दृतीय, अबे० श्रित्य [870५9 लै० तर्तिडस्‌ [७ पप8 |, 

४, [क | चतुर्थ, ग्रीक तेतर्तांस्‌ [$8089708 |, लिथु ० केलिरतस्‌ 
[#60ए7798 | 


[ख] तुरीय, तुर्य-, अवे० तूइये [0०7ए७ | 
थू. [क] पक्‍थ [ऋग्वेद १०, ६१, १|, अवे० उ्द [559 |; ग्रीक, 
पम्छास्‌ [08000 | 
[खि] पञ्मचथ [काठकसंहिता], पुरानी वेल्श पिम्फेत [[/70]0766| 
[ग] पदञ्मम, पहलवी [मध्य फारसी! पंजुम [07077 | 
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६, पष्ट, ग्रीक हेक्तास्‌ [90२६08], लै० सेक्स्तुस्‌ [80508 | 
७. [क] सप्तथ, [ऋग्वेद|, अवे० हृप्तथ [।79[758&09 | 
[ख) सप्तम, फारसी हफ़्तुम, ग्रीक हेब्दोमास्‌ [ ॥80807008 | 
लै० सेसिसुस्‌ 
८. अष्टम, अवेस्ता अश्त्‌ुअम [8509778 | 
8, नवम, अवे० नओम [7980778 |, पु० फारसी नवम॒. 
१०, दशम, अवे० दुसअम [08&89759 |, लैं० देकिसुस [8९०॥४ए४ | 
इससे स्पष्ट है कि क्रमात्मक संख्यावाचक शब्द बनानेमें मूलतः प्रा० 
भा० यू० में अ' पत्ववका प्रयोग होता है, जैसे सतम-अ्र [सत्तम |, दशम्‌-अ 
[दशम | मैं। इसके बाद 'म' ही प्रत्यव बन गया तथा उनमें मी जोड़ा जाने 
लगा, जिनमें मूलतः “मं अंश नहीं था, यथा अष्ट-म, नव-मर्मे | इसके 
अतिरिक्त संस्क्ृतमें “थ' प्रत्यय भी है, इसका विकास प्रो० बरोंने ता!'+-अ्र 
[थिमेटिक स्वर] से माना है, जिसमें भारतेरानी वर्गमें प्राणताका प्रयोग होने 
लगा है, वे “चतुर्थ' की उत्पत्ति *चतुर्ता +अ से मानते हैं। 


'अारनक५ कक नननन- नमन नाग प चनननन एल लत कननिननि न ननननन न न पपिननिनतगनगएनवितानि गन नाम नमक ५५७५ ५५५५५ ५ परनर+--१ नम ननन्‍याआावन्नाक मनन. 


3. 4. ठए070एछ5 5िथ्याएरिता है .&02प988- ?. 202. 








संस्कृत पद-रचना [क्रिया तथा क्रियाविशेषण] 


संस्कृतकी क्रियाएँ. अन्य भारोपीय भाषाओंकी माति वाच्य, लकार, 
काल, पुरुष तथा वचनसे युक्त हैं। इनमें तीन प्रकारकी वाच्यता पाई 
जाती है, कतृ वाच्य, कर्मवाच्य तथा स्ववाच्य [आत्मनेपदी |, जिन्हें भाषा- 
वैज्ञानिक दृष्टिते अलग-अलग कोटिमें मानना होगा । संस्क्ृतर्मँ दस लकार, 
तीन काल, तीन पुरुष तथा तीन बचन पाये जाते हैं। प्राचीन भा० यू० 
के विषयमेँ हम देख चुके हैं. कि वहाँ क्रियाके विभिन्‍न लकार वस्तुतः क्रिया 
के प्रकार विशेषका बोध कराते थे। साथ ही ये क्रिया रूप न केबल क्रियाका 
ही बोध कराते थे, अपितु उसी पढदके द्वारा कतांका भी बोध कराते थे, 
जिससे कर्ताके पुनः प्रयोगकी आवश्यकता ही न थी; यदि उसकी आव- 
श्यकता होती थी तो प्रथम पुरुष में। उदाहरणके लिए भवसि तथा 
भवामि मैं कर्ता स्वयं अनुस्यूत है, अतः व्व॑ तथा अहम के बिना भी उसकी 
भावप्रतीति हो जाती है। यह तथ्य एक मनोवैज्ञानिक सत्यकी ओर संकेत 
करता है कि आरम्भकी सामाजिक अवस्था प्रा० भा० यू० का व्यवहार 
करनेवाले कता तथा क्रियाके [ व्याकरणात्मक | भेदसे स्पष्टरूपेण परिचित 
नथे। सम्यताके विकासके साथ मानसिक विकास होनेपर इनका भेद 
जात हुवा है । 
इसके पूर्व कि हम क्रियारूपोंका अध्ययन करें, आगम, धाठ तथा 
विकरणुकों समझ लिया जाय। धातु किसी क्रियारूपका मेरुदएड है। इसी 
मूल रूपमें तिड प्रत्यय जोड़कर विमिन्न क्रिया रूपोंकी सृष्टि होती है। 
भूतकाल [लड तथा लुझछ दोनों ही] मैं क्रियाके मूल रूप [धातु] के पूर्व 
“अ! का आगम होता है, जो संस्कृतमेँ भूतकालका द्योतक माना जाता है। 
यह अ प्रा० भा० यू० *ए से विकसित हुवा है, तथा यह लड़ [777]8- 
855] और लुड [80787] दोनोंमें औकम भी प्रयुक्त होता है, यथा 
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४ ६ . 0 ५ 
पंस्कृत अभरस, अमरः, अभापम्‌; ग्रीक एफरान्‌ | !१॥१९/०7 |, एफरस्‌ 


५ डे पक 
[७-]४१९४78-5 |, एक्रान [०-]/)०-)] | विकरण संस्कृतमें उन अन्तः- 
प्रत्ययोंके लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है, जो कई गयणोंमे, कई लकारोंमें, 
तथा कई अन्य प्रकारके रुपोमें घातु तथा तिः प्रत्यवके बीचमें जोड़ा जाता 
है| उदाहरणके लिए भू धातुकों लीजिये। इसके साथ वतंमाने लटका प्रथम 
पुरुष एक वचनका तिड प्रत्यय 'ति' जोड़नेपर 'भू+ ति* रूप बनेगा | इस 
गणके [म्वादिगणके) धातुओओमें वीचमें अ'! विकरणका प्रयोग पाया 
जाता है; इससे यह 'भू+ञअ+ तिऊ भसवति' रूप हो गया है, जहाँ धाठुकी 
अंतिम स्वर ध्वनि 'ऊ' में गुण होकर अब रूप हो गया है। ये विकरण 
आरंमसे ही प्रा० मा० यू० की विशेषता रहे हैं, तथा ये औक आदि अन्य 
भारोपीय भाषाओंमें मी पाये जाते हैं। इन्हींके आधारपर ग्रीकके क्रिया 
रूपोंकी सविकरण [॥097%&690], अविकरण [०/0870800| इन दो 
श्रेणियोमें विभक्त किया जाता है। इन शब्दोंकी रचना 'थमास [ ॥90- 
7708 | से हुई है, जिसका अर्थ वही है, जो संस्कृत वेयाकरणोंके 
विकरण का । उंस्कृतमेँ ये विकरण संख्यामें २० के लगभग पाये जाते हैं। 
इन्हीं विकरणंके आधारपर संस्कृत व्याकरणमें घातुओंको म्वादि दस गणोंमें 
विभक्त किया गया है | संस्क्ृतके दस लकारोंका सावंधातुक तथा आधंधातुक 
श्रेणी विभाजन पाया जाता है। उंस्कृत घातुओमें कुछ ऐसे भी धाठु हें, 
जिनके साथ किसी भी विकरणका ग्रयोंग नहीं पाया जाता। संस्कृतके 
अदाटिगणी धातु इस अविकरणात्मक कोटिमें थ्रारयंगे। उदाहरुणके लिए, 
इस गणके अस्‌ धातु को लीजिये, जिसके वर्तमानके प्र० पु० एकवचनमें 
अस्‌ + ति ८ अस्ति रूप पाया जाता है। इसी विकरण-प्रक्रियाके आधारपर 
संस्कृतमेँ एक ओर विभाजन पाया जाता है, जो अनिद तथा सेटके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। जिन घातुओ्ओके कुछ रूपों 'इ | इट | विकरणुका प्रयोग 
पाया जाता है, वे घातु 'सेंद तथा अन्य अनिद कहलाते है। उदाहरण के 
लिए, 'मू तथा दा इन दो धातुओंकों ले लीजिये। भू” से भविता, 
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भवितुं, भविष्यति आदि सेट रूप बनते हैं, किन्तु दा! से दाता, दातुं, 
दास्यति रूप बनते हैं। अञ्रतः प्रथम सेट है, दूसरा अनिद। इस इ 
विकरणका प्रा० भा यू० रूप क्‍या रहा होगा, इस विषयपर आगे प्रकाश 
डाला जायगा | 


पहले इन क्रिया रूपोंके मेरुदश्ड, धातुपर ध्यान दे लिया जाय। 


संस्कृतमैँ समी धातु एकाक्षर [7707085)]]900] पाये जाते हैं, अर्थात्‌ 


इन धातुओमे एक ही स्वर पाया जाता है। यह स्वर व्यज्ञनहीन हो सकता है, 
अथवा इसके पूर्व तथा परमेँ एक या दो व्यज्ञन ध्वनियां भी पाई जा सकती 
हैं। इस प्रकार स्वरध्वनिके लिए. ४ तथा व्यंजनथ्वनिके लिए. ! चिह्का 
प्रयोग करते हुए, इन संस्कृतके मूल धातु रूपोंकों हम इन कोटियोंमैं विभक्त 
क्र सकते हैं :-- 

[१] ४ [यथा 'ह [इण्‌ गतो]; [२] ४० [ जास , आप ], 
[श] ए00 [ उच्च ; [४] 7० [छ]; [] 000 [क्री] [९] 0072 
[ क्षर ), [०] ००५९७ [स्पन्द्‌), [7] (४४५९ [मन्द]। 

भाषाशास्त्रीय इष्टिसे संस्कृत घातुओंको निम्न वर्गोर्मे बांटा जा सकता है | 

“-अर-ऋ अंतवाले घातुः--९/ ४ [-धर्‌ ], ९/ स्वर्‌ 

-अन्‌ अंतवाले धातु : ९/ क्षन्‌ , ९/ स्व॒न्‌ , ५/ खन्‌ , 

“असू-स्‌ अंतवाले धातुः ९/ तरस , ९/ असख्‌ , ९/ ध्वस्‌ , ९/ श्रष्‌ , 
[(/ श्रु वेकल्पिक रूप] ५/ अक्ष, ९/ नक्तू , ५/ उच्त्‌ , ५/ निक्ष, ९५/ वक्ष , 
*९/ हास्‌ , 

-अम्‌ अंतवाले धातु : ९/ दस, ९५/ गम, ९/ क्षम, ५/ असम, 

-5 अंतवाले धातु: ९/ क्षि, ५/श्रि, :/सि [९/सामी है), 
९/ शि, क्‍ 

“> अंतवाले धातु : ९/ श्रु, ५/ खु [बहना), ९/ हु [दोड़ना] 

-“आ अंतवाले घातु; जो प्रा० भा० यू० मैं 'अ'+ ऋण्ठनालिक 
स्पश [870788/| [० प्|प्त] से संबद्ध है। ५/गा, ९/ या, ६/ प्सा, 
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[निगल जाना), ५/द्वा दौड़ना), *ज्या [१/ जि] [जीतना] /त्रा 
(रक्षा करना | 

>>्त्‌ अंतवाले धातु ४९/ कृत [काटना), ५/ चित्‌ [सोचना], 
९/ म्रित्‌ [ठुकड़े होना), ५/ श्वित्‌ [चमकना]), ९/ द्व्‌ [चिमकना।| 

--थ अंतवाले धातु- ९/ प्रथ्‌ [बढ़ना], ९/ व्यथ्‌ [कापना], ९ स्तथ्‌ 
[बुसना], ९/ श्रथ्‌ [दीला पड़ना), ९/ अथ्‌ [गूँ थना|। 

-5 अंतवाले धातु ९/ क्षद्‌ [बाटना], ९/ छिंद्‌ [काटना], ९/ रूद्‌ 
[रोना,, ९/ रूद्‌ [मसलना]), ९./ पीड [दबानाः “ *पिज्जद), ९ स्थन्द्‌ 
[वहना), ९५/ ऋन्‍दू-९/ झन्द्‌ [रोना, चिल्लाना] 

“थे अंतवाले धातुः ९५/ रछथ्‌ [ध्यान न देना, ९/ एघ्‌ [बढ़ना], 
५/ स्थ्व्‌ [स्पर्धा करना), ९/ छघ्‌ [भखा होना] 

--प्‌ अंतवाले घातुः ९/ दीप्‌ [चमकना]), ९/ स्ल॒ुप्‌ [सरर्यास्त होना), 
९/ रिप-९/ लिप्‌ [लीपना), ५/ रुप-९/ लुप्‌ [तोड़ना समास्त करना], 
९/ विप्‌ [कॉपना], ९/ स्वप्‌ [सोना]. 

-“भ अंतवाले धातुः ९/ छ॒म्‌ [चमकना], ९/ स्तुम स्तृति करना] 

“वें अंतवाले धातुः ९/ स्लुच्‌ [अस्त होना, दे० स्लुप्‌ |, ९/ याच्‌ 
- [माँगना), ९/ सिच [सींचना] 

जू अंतवाले धातुः ९५/ तज_ [त्जना देना, डराना), ९/ युज [जोड़ना |, 
९/ रुज [तोड़ना), ९/ विज्‌ [कापना] 


“हे. अंतवाले धातुः $/ स्थृह_ [इच्छा करना], ९/ दुह_ [नुकसान 
करना, द्रोह करना] क्‍ 

डॉ० एलनने, प्राचीन मारत यूरोपीय धातुओंके मूल रूपोंके विषय, 

हा तक व्यञ्जन ध्वनियोंका प्रश्न है, एक लेखमैं प्रकाश डाला है। उनके 

मतानुसार इन धातुओं में प्रायः दो व्यज्ञन [-(0, | पाये जाते थे, जिनमें 

तीसरे व्यज्ञन [५] का भी कभी कभी समावेश हो जाता है। इसी धातु- 
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संघटनाके अन्तर्गत सदा एक ही वर! [१] होता है, जिसमें सन्ध्वात्मक 
[9705000] तथा गुणात्मक [प८०)॥99 76] परिवतेन, विभिन्‍न रूपोंमैं 
पाये जाते हैं। अतः व्यञ्ञनयुक्त ग्रा० मा० यू० धातुओआँकों डॉ० एलनने 
मोलिक इृष्टिसे दो तरहका माना है :--03 ४0, 0५ तथा 0३0७, ५९१, 
जहातक इन प्रा० भा० यू० घातुओँमें प्रात 'स! [3] तथा न [४] 
ध्वनियोंका प्रश्न है, वे इन्हें “ध्वनितत्त” [[007600 ७७77७॥/] 
न मानकर “सन्ध्यात्मक तत्त्व” [[7708000 6)8767/0 | मानते हैं। इन 
धातुओंमें जहाँ मी कहीं कए्ठनालिक “लेरिंजियल” ध्वनि [* 9] का प्रयोग 
पाया जाता है, वहाँ उसे ध्वनितत्व ही मानना होगा। इस प्रकार वे प्रा० 
भा० यू० धातुओंके वास्तविक व्यंजन तत्व 0.५ ही मानते हैं, 
जहाँ 0५ के होनेकी भी संभावना है, जो कभी स्पष्ट रूपमेँ ओर कमी शूत्य 
रूपमें पाया जाता है। इस प्रकार प्रा० मा० यू० घातुओंके मूल रूपोंको 
वे सेमेटिक धातुओंके मूल रूपोंकी भाँति मानते जान पड़ते हैं, जहाँ केवल 
तीन व्यञ्ञन ही प्रमुख तत्त्व हैं, तथा उन्‍्हींमें स्वर! तत्व जोड़कर विभिन्‍न 
पदोंकी सृष्टि होती है, उदाहरणके लिए. प्रमुख सेमेटिक भाषा अरबीसे 
'क़तूब्‌” [पढ़ना), कत्ल [मारना] इन दो धातुओँकों लीजिये, इन्हींसे 
क्रिताब, क़तुब, मक़तब, क़ातिब, यक्‍्तुबु मिंने पढ़ा), तथा कत्ल, क़ातिल, 
यक्‍्तुलु [मेंने मारा] आदि रूप बनते हैं । 

..प्रा० भा० यू० धातुओंके मूल रूपोंका विचार कर लेनेके बाद अब हम 
उन प्रमुख विशेषताओंकी और आयेंगे, जो संस्कृतके क्रियारूपोंमँ पाई 
जाती है। संस्कृतके क्रिया रूपोमे इन प्रमुख विशेषताओंमेंसे एक दित्वकी 
विशेषता है, जहाँ धातुका ह्वित्व रूप पाया जाता है। यह द्वित्व वैसे तो 
परोक्षभूत, सन्‍नन्‍्त, यथा यछ लुडन्तमैं प्रायः सभी घाठुओंमेँ पाया जाता 
है, किन्तु कुछ धातुओंके लय तथा लुडः आदिम भी यह धातुका द्वित्व पाया 


बन 





6 “७ 4++०»»»»»»»्ममबक-॥-काबन। 
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जाता है। उदाहरणके लिए संस्कृतके अभाव [5/ भा| तथा अस्थातव्‌ 
[/ स्था] को ले लीजिये, जो दोनों लुझके रूप हैं। यहां दोनों द्वित्वविहद्दीन 
प हैं। किन्तु बत॑माने लट्में स्था को तिष्ट आदेश होकर तिष्ठति रूप 
बनता है, जिसका काल्पनिक पूर्व रूप *स्तिष्ठति माना जा सकता है, 
जहाँ स्पष्ट ही धात॒का द्वित्व पाया जाता है। गा, दा, था, पा [पिबति],* 
स्था आदि वे धातु हैं, जिनके कई लकारोंके रूपोंमें द्वित्र पाया जाता है। 
ठीक यहीं वात ग्रीकमें पाई जाती है" | उदाहरणके लिए संस्कृत दा तथा 
स्‍था घातुओके समानान्तर ग्रीक धातुओके इन रूपों को लीजिये--दिदोमि 
[45] [सं० ददामि), हिस्तेमि [४80977] [सं० तिष्ठामि], जहाँ 
धातुका ढ्वित्व रूप स्पष्ट है। यह द्वित्व दोनों हीः माषाओंके परोक्षभते लिद 


[७४९०४] में नियत रूपसे पाया जाता है, यथा, 
कि 


सं० जजान ग्रीक गंगान 262०४9 | 
० ५. 
दिदेश कि दंदइख. [06व०।र।७ | 
८ कि पक ह 
रिरेच हे ललाइप . [6079 | 
के ८. [ 
बुभोज हा पफडग. [[00078789 | 


संस्कृतके सन्नन्त तथा यद्ा लुडन्त रूपोंमें भी धातुका द्वित्व पाया 
जाता है, जो पिपठिषति, बुभ्रुक्षते, जिगमिषति, चिकीषति, वेविज्यते 
[ ५/ विज्‌ से यडः लुडन्त |, नेनीयते, मस्हज्यते, चोक्षूयत्रे आदि रूपोसे 
स्पष्ट है। इस सम्बन्धमें संस्कृत घातुके द्वित्वके कुछ साधारण नियमौका 
उल्लेख कर देना आवश्यक होगा | 


१. ध्यान देने की बात है कि रक्षार्थक 'पा! धातुमें द्वित्व नहीं होता, 
वहाँ लट के रूप 'पाति! आदि बनते हैं, पानार्थक पा? धातुसे द्वित्व 
होता है। 

२. सिए३ धार्ष ए०टट४00. (काएश्ाथीएट दाद्यगागक्रा 0 (786८ 
2870 [.8079, 90. 436. 
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[१] धातुके केवल प्रथम अक्चरका ही दित्व होता है, ९/ इुधू-बुबोध, 
५/ पठ-पपाठ | 

[२| धातुके प्रथम ब्वनिके महाप्राण होनेपर द्वित्व रूपमें प्रथम ध्वनि 
की प्राणता [३४/४7/४४०7] छुप्त हो जाती है, अर्थात्‌ वह अल्पप्राण हो 
जाती है, यथा, ५/ भी-बिभाते; ५ धा-दुधाति । 

[३ | धात॒ुके प्रथम ध्वनिके कएख्य [ए०ंक्षा' होनेपर दित्व रूपमें 
भथम ध्वनि तालव्य पाई जाती है, यथा, (१/ गम-जगास; ९/हन्‌ 
(घन]-जघान, ९/ खन्‌-चखान, ९,/ कृ-चकार । इस ध्वनि परिवर्तनका 

८5 22 6 ३८ ७,* कह ५ 
कारण यह है कि प्रा० भा० यू० में इन द्वित्व रूपोंमे प्रथम अक्तरें #ए 
[अग्र-स्वर] पाया था, जो ग्रीकम अभी भी पाया जाता है। इस स्वरके परव्ती 
होने पर करञ्य तथा कर्स्योष्ख्य ध्वनियाँ संस्कृतमँ आकर तालव्य रूपमैं 
विकसित हुई हैं, इसे हम चत॒र्थ परिच्छेदमे देख चुके हैं । उदाहमत हन्‌ 
धात॒की ह ध्वनि भी वस्त॒ुतः भाषावेज्ञानिक दृष्टि से घ है । 

[४] यदि धातुके आरंममें दो व्यज्न ध्वनियाँ पाई जाती हैं, तो प्रथम 
ध्वनिका ही द्वित्व होता है, यथा ५/ क्रम-चक्राम | 

[५] यदि धातुके आरंभकी दो व्यज्ञनध्वनियोंमेँ प्रथम ध्वनि स है, तथा 
द्वितीय ध्वनि स्पर्श [अनुनासिक-मिन्न स्पर्श ध्वनि] है, तो द्वित्व उस स्पर्श- 
ध्वनिका ही होगा; यथा ९ स्था-तस्थौ, ९/ स्कन्दू-चस्कन्द | किंतु यदि 
द्वितीय ध्वनि अनुनासिक [न, म्‌] या अन्तःस्थ है, तो स का ही द्वित्व होगा, 
यथा ९/ स्वज-सस्वजे, ९/ स्मि-सिस्मिये । द प 

[६ | धातुका मूल स्वर द्वित्व होनेपर द्वित्वरूपमैं प्रथमाक्षरमैँ | हृस्व 
हो जाता है, जैसे ५./ दा-ददाति; ददौ, ९/ राधू-रराध | क्‍ 

इस संबंधर्म यह भी कह दिया जाय कि संस्कृतमैं कुछ ऐसी भी धातुएँ 
हैं, जिनमें नियत रूपसे द्विव्व पाया जाता है। संस्कृतके वेयाकरणोंने इन्हें 
पीसरे गण [जुहोत्यादिगण] मैं स्थान दिया है। वैसे हम आगे देखेंगे कि कुछ 





५४28 के कक कक 
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नियत द्वित्ववाले धातु अन्य गणोमेँ मी पाये जाते हैं; जैसे ९/ स्था [विष्ठति], 
भ्वादिगणी त्यादिगणी नहीं । 


डॉ० अलर्वेत थुम्बने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ेन्दबुख़ देस तंस्कृत में 


ग्रा० भा० यू० धातुओंकी १४ वर्गोंकी वाया है, जिन्हें हम संस्क्ृतके दस 
गणोंमेँ समाहत रूपमें देखते हैं | ये चोदह वर्ग निम्न हैं;-- 

[१] प्रथम वर्ग:--इस वर्ग मैं शुद्ध घात॒के साथ तिड्प्रत्यय जोड़ा 
जाता है। यह संस्कृतका अदादि गण है। अस्ति, स्मः, भीक एस्ति 
लेतिन ऐ्स्त सु-मुस, ग्रा० भा० यू० *एस्ति, *स्मस्‌ ; सं० स्तीमि, स्तुमः- 

[२] छ्वितीय वर्ग:--इस वर्ग शुद्ध धातुके साथ श्र! [विकरण] 
[ग्रा० भा० यू ० #ए] का प्रयोग पाया जाता है, तथा धातुका अपश्रुति- 
जनित रूप पाया जाता है। ग्रीकर्मे यह कमी ए. तथा कमी ओ मिलता है। 
भरामि, भरति, भरंति, प्रीक फरो, फरोडसि, ले० फरा फेरुंत 
प्रा० भा० यू० “भरो, “मरति, भरोान्ति; सं० वोधति [९/ बुध ), अजति 
[९/ अज्‌ | 

[३] ठ॒तीय वर्ग:--इस वर्गमेँ धातुका द्वित्व पाया जाता है। यह 
संस्कृतका जुद्देत्यादि गण हैः--पिपर्मि, पिप्रसः, औक पिछुमन्‌ [हम भरते 
हैं, प्रा० भा० यू० *पिपल्सि, *पिप्लमो्स , सं० जुहोंमि, जुहुम$ ददामि, 
दा, औक दिदासमि दिदोमेन्‌ $ ग्रा० भा० यू० *दिदामि [दृदामि], 
#दिद्मास [ददमास | 

[४] चतुर्थ वग:---इस वर्गमँ घातुका द्विव्व तथा थिमेटिक 
[विकरण | [प्रा० भा० यू० *ए| भी पाया जाता हैः--विक्ठामि, अवे० 
हिस्तइति, छे० सिस्तित्‌; सं० शश्चति; [प्रा० भा० यू० *सस्क्‍वति] 

[४] पंचम चर्ग:--इस वर्गमैं ग्रा० भा० यू० क्रियाओमें [१] 
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बज ९ 

#ना-नूअ-न्‌ विकरण अथवा [२] #ना-न विकरण पाया जाता है। 
प्रथम कोटिमें अश्नामि, अश्नीमः, अश्चन्ति, क्रीणामि, क्रीणीसिः 
क्रीणन्ति रूपोंका समावेश होता है; द्वितीय कोटिमें संस्कृतके धातु नहीं पाये 
जाते, क्योंकि यहां आकार वे समी प्रथम कोटिमें मिल गये हैं ग्रीकमें ऐसे 
रूपोंका अस्तित्व है। थु्बने इसके अवशेष दो तीन उंस्कृत क्रियाओंमें 
संकेत किये हैं :--मिनति [ वैदिक रूप |, घूर्णते, कृपणते, किन्तु इनमें भी 
अन्तिम रूप तो नामधाठुका है, जो 'कृपणवत्‌ आचरति' से बना 


[६] षष्ठ वर्ग:---इस वर्गमें भी दो कोटियाँ मानी गई हैं:--[१] 
प्रथम कोटियें #नेव [नु]विकरण माना गया है, इसके अपश्रतिजनित *न्‍्च 
तथा नुब रूप भी होते हैं:--स्तृणोमि, स्तृशुमः, गऔक स्तोनुमेन्‌ , प्रा० 
भा० यू० “स्तृनवसि *स्तूनुमास | [२] द्वितीय कोटिमें 'नु' विकरणके 


25. ले 


साथ थिमेटिक अर का मी प्रयोग पाया जाता है; चिन्व॒ति, ग्रीक [होमर] 
तीनो [(#तिन्वो], प्रा० भा० यू० *क्विन्वति | 

[9] सप्तम वर्ग:--इसमें भी दो कोटियाँ हैं:--[१] प्रथम कोटियें 
मनन न्‌ [सं० न| विकरणका प्रयोग पाया जाता हैः--छिनझि छिद्मः 


झुनज्मि, भुब्ज्मः, [२| द्वितीय कोटिमें “न! विकरण धातुके मध्यम पाया 
जाता हैं तथा अ विकरण भी जोड़ा जाता है, विंदामि, लुम्पति । 


[८] अष्टम वर्ग :--इस वर्गमें धातुके साथ *स अथवा अत [98 | 
या इस विकरण तथा थिमेटिक अ' पाया जाता है। यह विकरण वस्तुतः 
सन्नन्त [इच्छार्थक] रूपों पाया जाता है, पिपासति, जिजीविषामि | 


3 0७० बे ६ 
[६ | नवम वर्ग :--इस वर्गमें प्रा० मा० यू० धातुके साथ अ्को 
विकरण पाया जाता था, जो सं० च्छ [छ], ग्रीक सके, तथा छे० सकल 


परम विकसित हुआ हैं, गच्छासि [ग्वूमस्को [-स्खो], प्रच्छामि 
शक्यस्को] | 
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[१०] दशम वर्गे:--- इस वर्गका ग्रा० भा० यू० विकरण तो 
था। सं० स्फुटति ८ *स्फतति, ग्रा० भा० यू० *९/ स्पल [सफल] 
तो+ ति स्फछतोति] | यह विकरण लेतिनकी साक्षीपर माना गया 
ले० छ्क्ता जो अश्रीकर्में को” के रूपमें विकसित हुआ है, औक छू को | 


[११] एकादश वर्ग :--इस वर्गका विकरण *घो-#दो है, जिसका 
संस्कृतमें ध-द रूप मिलता है । सं० योवति; कूदति; क्रीडति [“क्रिज्ञ- 
द-ति| | 

[१२] द्वादश वर्ग :--इस वर्गका विकरण *#इओ “ये [सं०- 
य-] है; सं० पश्यति, अवे० स्पसूयइति, ल्० स्पकिआ, ग्रीक पस्सो 
प्रा० भा० यू० +पेक्‍्वो ; सं० कुप्यामि, मन्यते, दाम्यति | 

[१३] चयोदश घ॒र्गे :--इस वर्गमें घातुका द्वित्म तथा साथमैं 
#यो-ये विकरण पाया जाता है संस्क्ृतमें इस वर्गका कोई क्रिया रूप नहीं 
मिलता | प्राकृत औीक [ वल्गर ग्रीक | में इसका एक रूप मिलता है :-- 
ग्रीक तितइनों [8७४70 |, प्रा० सा० यू० *ति-त्नू-यो | थुम्बने पाद- 
ट्प्पिणीमें प्रच्छब ते, वन्द्रते जैसे क्मवाच्यरूपोंके 'य' विकरणका संबंध इससे 
जोड़ा है। 

[१४] चतु॒दंश वर्ग:--इस वर्ग में #पथो-# ण्ये | सं ०- 
अय-]| विकरणु पाया जाता है । इसका संबंध संस्कृतके णिजंत रूपोके “य 
विकरणु तथा [ चुरादि गण॒के भी विकरण | से जोड़ा जा सकतां है । 


हु ९." 
संस्क्ृत त्पयामि, छ० तार या [707'80|, ग्रा० भा० तास या । 


« हि श५२ु ८. कि का रे ५ कक 
सं० लोकयामि, ले० लूकआ []00०6०| प्रा० मा० यू० लावुक्वयो 
४ कि [ & कि. खो । 
सं० स्पृहयामि, प्राकृत [बल्गर| ग्रीक, स्पलोमइ [800%0070%४ं] 
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संस्क्ृतमेँ ये सभी वैयाकरणोंके दस गरणों समाहित हो जाते हैं। 

यहाँ इन विभिन्‍न गणोॉपर थोड़ा विचार कर लिया जाय | हम बता 
चुके हैं कि विकरणोंके आधारपर संस्कृत वैयाकरणोने धातुओं को दस 
गणोमे विभक्त कर दिया है :---१, भ्वादि गए, २. अदादि गण, ३. जुहो- 
त्यादि गए, ४. दिवादिगण, ५. स्वादिगण, ६. तुदादिगण, ७. रुधादिगण, 
८. तनादिगण, ६, क्रबादिगण, १०, चुरादिगण । वैसे कई ऐसे भी धातु 
हें, जिनमें इनके अतिरिक्त स्वतन्त्र विकरणोंका प्रयोग पाया जाता है, 
किन्तु उनका समावेश इन्हींमेंसे किसी एकमेँ कर दिया गया है | 


भ्वादिगण :--प्रथम गणके धातुओंका विकरण “अ' है इन घातुओंमें 
धात्वंशर्मं उदात्त स्वर पाया जाता है, तथा उसकी स्वर ध्वनिमें गुण हो 
जाता है। इसे हम ५/ जि, ५/ भू , ९/ बुध्‌ के जयति, भवति, बोर्धात 
रूपोर्में देख सकते हैं, जहाँ वस्तुतः जि+ अ+ ति, भू+- अ+ ति, बुध + 
अ+ति का विकास है। यह 'अ' विकरण गऔकमे भी पाया जाता है, किन्तु 

छः अल 0 8 ० 

वहा यह कर्मी ए होता हैं; कभी आ, यथा, ग्रीक फरत []076/868 | 
सं रू $ हे 
सं० भरत], फरामन्‌ [7086/0-760] [सं० भरासः] | इस तथ्यसे यह 
स्पष्ट है कि ग्रा० भा० यू० मैं यह विकरण कमी #ऐ तथा कभी *ओ 
रहा होगा। उंस्कृतमें आकर ये दोनों अ के रूपमेँ विकसित हुए हैं। इसी 
संबंधर्म भ्वादिगणके दो धातु ५“ यम्र्‌ तथा ९/ गम का उल्लेख कर दिया 
जाय, जिनके वर्तमाने लट्मैं यच्छुति तथा गच्छुति रूप पाये जाते हैं। 
इन्हींके आधारपर प्रा० मा० यू० मैं एक विकरण #सस्‍्ख [या] की 
की कल्पना की जाती है। इन घातुओंके लुझः [ 80086 ] तथा लुढ तिझ 
चिह्नोंके आधारपर बने लकारोंमेँ यह विकरण नहीं पाया जाता, यथा अगमत्‌ 
गम्यात्‌ , जगाम मैं। संस्कृत में यह “सुख विकसित होकर छ च्छ] हो 
गया है, जो ९५/ यम, ९./ गस, ९/प्रश्‌ के यच्छुति, गच्छुति, प्रच्छुति 
जैसे रूपोर्में पाया जाता है। चूँकि यह विकरण संस्कृतके बहुत कम धातुओंमें 
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पाया जाता है, अतः इसके आधारपर कोई अलगसे गण नहीं माना जाता, 
ता इन्ह श्रथम या पष्ठ गणके अंतर्गत ही समाविष्ट कर दिया गया है । 
गय तथा यम्र म्वादिगणी धातु हैं, तो अश तुदादिगणी धातु | गीक आदि 
भायाश्रीम भी इस “स्ख विकरणके चिह्न मिलते हैं | ग्रोकम यह रुक के 
+म विकेसत हुआ हूं। संस्कृत गच्छामि के समानान्तर रूप बस्को 
।085/70| में यह विकरण स्पष्टतः परिलक्षित होता ह। 
हस्कतम भ्वादिगणो धातु सबसे अधिक पाये जाते । पाय: संस्कृत 
वउश्राम आप भ्वादिंगणी हैं। ग्राकृत तथा अपश्रंश कालमें भी यही गण 
उाउग्राम यधान रहा हैं तथा शेप गण वहाँ लुप्त हो गये हैं | पा० भा० यू० 
पराओ्नम स्वादिगणीमें थिमेटिक “अर (विकरण |] का प्रयोग पाया जाता 
है, जा प्रातिपदिक 700777७] 8873] में भी पाया जाता है। इसके 
समानान्तर कतिपय उदाहरण निम्न हें 


ः गन ५ कि 
|० प्लवते, अ्वते [तरता है अआक प्लबों [650] 
में तैरता हैँ | 
रु ५ ५ 
» सवति [बहता है ”... इएड [768] 
” सस्‍नवति [शब्द करता है), लैतिन सानित्‌ [8075] 
न्‍ ९ 
५» स्तनति (गजता है, ग्रीक स्तनइ (86४67 
282 हनन 2 हक कि कक 5 
» बोधति [समभता है|, ग्रीक पठफामइ [20प077%/ ] 
6 0०. चर पड कि कि 
» सर्पति (रेगता है) ,, . हपइ [॥8702 |], लै० सेपिंत 
58"0/4 ] 


८ ह 
5» त्रेसति [कापता है, डरता है|, ग्रीक त्रओ [ 6०| [में डरता हूँ] 


५ 
! पंतति [गिरता है], 9. पतामइ [06007] 


,) हवते हवन करता हैं|, अवेस्ता ज़बइति (29ए&॥॥ ], 


+० स्ला० ज़ोबेतु [80ए७ए] 
३. 2+टाग507 : (#८८ॉ२ (का 888 9. 47 
९४ 
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हम देख चुके हैं कि इस गणमेँ घात्वंशपर उदात्त स्वर तथा धाल्वंशके 
स्वरका गुण पाया जाता है, किंठु कमी-कमी कुछ धातुओ्रोमें वृद्धि मी होती है, 
जैसे बाघते, आजते, घावति, क्रामति [इसके आत्मनेपदीरूप कऋमते हैं), 
आचामति मैं | इस गणके घातुओंकों पुनः चार वर्गोँमं बाठः गया है;-- 
[१] अनुनासिक तत्त्व वाले धातु जैसे, 'निन्‍्दृति' [९/ निंद]; [२|-व ग्रत्यय 
वाले धातु; जैसे 'जीवतिः तूबंति; [३] च्छ विकरण वाले धाठु गच्छ॒ति, 
यच्छुति; [४] धात॒के द्वित्वरूप वाले जैसे, तिष्ठति [९/ स्था), पिबति 
[./ पा], जिप्नति [९/ था] । 

भ्वादिगणी घातठुके रूपोंके निदर्शनके लिए हम ९/ भू [होना] धातुके 
परस्मैपदी तथा आत्मनेपदीके मुख्य तथा गोण तिडः चिह्नाँवाले रूप दे 


रहे हैं :-- 
परस्मैपदी, कत्‌ वाच्य, वर्तेमाने लग :--- 
प्रथम पु० भवति भसवतः सवन्ति 
मध्यम पु० सवसि सवथः भवथ 
उत्तम पु० भवामि भवावः भवामः 
आत्मनेपदी प्र० पु+  भवते भवेते भवन्ते 
म० पु० भवसे भवेथे भवध्वे 
उ० पु० भसवे भवावहे भवामहे 


परस्मैपदी, कत्‌ वाच्य, अनद्यतनयूते लड [॥7796780 | 


प्र० पु० अभ्वत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ 
म० पु० असवः अभसवतस्‌ अभवत 
उ० पु० अमभवस अभवाव ग्रभवास 
आत्मनेपदी प्र० पु० अभनवत अभवेताम अभवन्‍न्त 
म० पु० अस्वथाः अभवेथाम अभवध्वस्त 


उ० पु०  अभवे असवावहि अभवामहि 





शा मन मी मे मनन गन मनन 
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अदादि गणः--इस गणके घाठुओंमें कोई विकरण नहीं पाया जाता, 
दात॒के साथ ही तिझ चिह्नोंका प्रयोग पाया जाता है | संस्कृतमें लगभग 


+३२० धातु इस गणमें पाये जाते हैं। अन्य भा० यू० भाषाओंमें ये 
अविकरण धातु प्रायः लुम हो गये हैं, तथा इनके स्थानपर सविकरण 
(थिमेटिक | रूप पाये जाते हैं। वैसे अविकरण धातुओंके कुछ अवशेष अन्य 
भा० यू० भाषाओ्रींन छुटपुट मिलते अवश्य हैं। जैसे, सं० अस्ति, ग्रीक 
५ नस हि जप रा मे पड रू 
एस्ति, लें० इस्व्‌ ; सं० एमि, इमः, ओऔकू एइडमि, [में जाता हैं] इसने 
शी कक ५ ही ० आप कप ] कि हु ल्‍ + है! 
[दम जाते है); लिथु० एइ्मि; सं० अत्ति, ले० इस्त्‌ , रूसी जरूय []९8४' 
(वह खाता है), सं० आसते, ब्रीक हेस्तइ [7८8७] [वह बैठता हैं), सं०. 
कक कप कि आप ५ ला प ०५, लक, 
ते, आक कइतइ [वह सोता हैं]। इस प्रकारके अविकरण धाठुओंकी 
स्थिति हित्ताइत भाषामें स्पष्टठः देखी जाती है, जेसे सं० हन्ति, घ्नन्ति, 
6०. ह 5 (७ न [: [2 जृ * 
हित्तइत कुएन्ज़ि [ईपशारशं| वह मारता है), कुनन्ज़ि [पका ] क्‍ 
वि मारते हैं|; सं० वष्टि [ ५/ वश्‌ |, हित्ताइत वेक्ज़ि 9] विह 
घन, « ही [ कप 3 कप च्पेे 

चाहता ह्‌,, स० शस्ति [ ५/ शस्‌ |, हित्ताइत शोशिज्ञ (वह सोता हैं| । 

इस गणके धाठुओंमें परस्मैपदी रूपोर्में घातुपर उदात्त खर पाया जाता 
& तथा स्व॒रका शुण भी होता है, आत्मनेपदी रूपोंमेँ यह नहीं होता, वहाँ 
वाउका डुबल या मूल रूप [८७४६ 4077] ही पाया जाता है तथा 
उदात्त स्वर तिड चिह्न पर पाया जाता है | हन्ति, ब्नन्ति, वश्मि, अस्मि, 
स्मः; किंठ आस्ते, ढिष्टे, शेते, आसते, दविषते, शेरते । 

इस गणके उन धाठुओंमें जिनमें आरंभमें व्यज्ञन ध्वनि तथा बादमें 
|उ स्वर पाया जाता है, गुणके स्थानपर बृद्धि होती है:--स्वोति 
[ दो, 4 ७ 4० जी / अप ॥+ माप 
[$/स्तु ), योति [ ५/थु ]। वैसे कुछ अन्य धातुश्रोमें भी वृद्धि होती 
है, जैसे मार्टि [ ९,/ रूज्‌ ], प्र० पु० व० ब० रूप सरुजन्ति । 

इस गणर्स विकरणका प्रयोग न होनेके कारण तिढः चिह्नोंके साथ 
घालंशकी संधि होनेसे नये दंगके रूप देखनेमें आते हैं, जो ध्वनिसंबंधी 


]]/7 


के 
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दृष्टिते महत्वपूर्ण हैं। इसके कतिपय उदाहरण ये है :--९/ हुई; 
दोह +सिल धोक्ति, दोह_+ ति-- दोग्धि,९/ लिह_ + लेह #ति८ 

लेढि, ९/ शास्‌ : शास्‌ + धि ८ शाढ़ि | | 

.... इस गणमें कतिपय धातु ऐसे भी हैं, जो मूलतः अविकरण धातु नहीँ 
थे, यथा </त्रा [रक्षा करना, ५/ शास्‌ [शासन करना ९/ बस [वस्त्र 
धारण करना]। ये धातु खबर प्रक्रियाकी दृष्टिसे अपवाद रूप [इरंग्यूलर | 
हैं। कई द्वित्व रूपवाले धातु मी इस गणमें संग्रहीत हों गये हैं, जेंसे 
५/ घलू्‌ खाना] [चस्ति, घसति, घस्त] [जो वस्तुतः एक विक्षत [१श९८- 
४७] धातु हैं) ९/ जच्चू [निगलना, खाना [जज्षिति, जक्षित, जग्ध| 
(यह भी विक्वत धाठ है| । इस गणमें कतिपय धाठु ऐसे हैं, जिनमें घातुके 
साथ “इ' अन्तः््रत्यय या विकरणका प्रयोग पाया जाता है, जेंसे ५ रुद्‌ 
[ शोदिति ], ९// स्वप्‌ [ स्वपिति |, ९/ अन्‌ [ साँस लेना | [ अनिति ), 
(९/ श्वस्‌ श्वसिति], ९/ जक्न्‌ [जछिति]। कुछ ऐसे भी धातु है जिनमें . 
वैटिक रूप 'इ? अ्रन्तः प्रत्ययवाले मिलते हैं, किंठु लोकिक रूपोर्म 'इ का 
प्रयोग नहीं मिलता। वमिति [लो० सं० वमति], जनिष्व [लो० सं० 
जनस्व |, वशिष्व, स्तनिहि, स्तथिहि; महाभारतमैँ शोचिमि रूप मिलता 
है। इ' के अतिरिक्त इस गणमें इ विकरण भी पाया जाता हैं, 
जो केवल ९/बू धात॒र्मे पाया जाता है; पर यहाँ सी यह केवल सबल 
रूपों ही होता है, डुर्बंल रूपों इसका बब्‌- रूप ही मिलता है, यथा 
ब्रवीति, अब्रवीत्‌ [सबल रूप], अब्रवस, बुवन्ति [डुबल रूप|। इस 
धातुके समानान्तर अवेस्ता घातु ९/ म्रव्‌ के रूपोर्मं यह “ई” अन्तःप्रत्यय 
नहीं पाया जाता, अवेस्ता श्रओइते [77808] [वह बोलता है), म्रओत्‌ 
[77800] [कह बोले] [आज्ञा रूप|। वेसे इस अन्ताग्रवयके चिह्न अन्य 
यूरोपीय भाषाओंमें मिलते हैं :--लै० अडदीरे [| पथा8 | प्रा० 
सलावीनिक सुपितु [5०४57] | बह सोता है ), स्लुवितु | 77पएप ] 
[बड़बड़ाता है) । हस्व '*” अतःप्रत्ययकी भाँति यह प्रत्यय भी लोकिक 
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है 


संस्कृतमैं प्रायः लुम हो गया है--केवल ९/ ब घातुर्में ही इसका प्रयोग पाया 
जाता है। बेदिक संस्कृतमें कुछ छुटपुट निदर्शन देखे जा सकते हैं :-- 
अमीति [६/ अमन हानि पहुंचाना), तवीति [९/ तू बलवान होना] 
शमीष्व [९/ शम्र॒ परिश्रम करना | | 

अदादि गणके रूपोंके लिए, निम्न निदर्शन देना पर्यात होगा ;--धातु 
९/ द्विष्‌ [द्रेपत करना] । 


कतृवाच्य, परस्मेपदी' वर्तमाने लय 


प्र० प० द्वष्ठटि द्विष्ट: दिपनि पु वत्ति, दविष्ठ:, हद्विष्ट, उ० प्‌ 
० घु० ठ्व 2, ह४:, ट्वषन्त; स० घु० द्वक्षि, ह&8:, द्विष्ट; 5० ३० 


द्रेक्षमि, द्विचवः, द्विच्मः । 

आत्मनेपदी, वतमाने लट :--प्र० पु० दिछ्े, द्विषाते, द्विपते; म० पु० 
द्वित्षे, द्विपाथे, द्विड॒ढवे; उ० पु० द्विपे, दविप्वहे, द्विप्महे | 

परस्मपदी, अनद्यतनभृते लछ :-प्र० पु० अह्ेट , अद्विशम्‌, अद्विपन्‌, 
म० पु० अह्व॑ंद , अद्विष्टम, अद्विप्ट;, उ० पु० अद्वषम्‌, अद्विप्व, अद्विप्स | 

आत्मनेपदी, अनद्रतनभूतैलड:--प्र ० पु० जद्विष्ट, अद्विषातामर, 
अक्विषत; म० पु० अद्विष्ठाः, अध्विपाथास, अद्विडडवस्‌; उ० पु० अद्विषि, 

द्विष्वाह, आद्वप्मांह । 

जुहोत्यादिगणः--इस गणमें लगभग ५० धातु पाये जाते हैं, 
'जनमंसे लौकिक संस्कृतम केदल १६ ही धातु इस गणके रूपोंका निर्वाह 
करते देखे जाते हैं। इस गणकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ घातुका 
द्वित्व हो जाता है | ग्रीक भाषामें भी ऐसे द्वित्व रूपवाले घातु पाये जाते 


क््. 


ह:--ओऔक, पि [म्‌। प्लेमि, [में पूर्ण करता हूँ, में मरता हूँ), [सं० पिपमि!], 
औक, पि [सर छुमन [हम भरते हैं| [सं० पिएमः]), ग्रीक एडस्पिफनइ 
(धारण करना, परिचय देना] [सं० बिभमि, बिश्रमः), ग्रीक विदोमि. 
[मं देता हूं | [सं० ददामि], ग्रीक तिथेमि [धारण करता हूँ] [सं० दधामि | 
प्रौक हिस्तेमि (ठहरता हूँ | [सं० तिष्ठामि] [संस्कृतमें ५/ स्था धातु भ्वादि- 
गया हू। | अन्य भा० यूरोपीय साषाओंमें ये रूप पायः लुप्त हो गये हैं | 
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धातुके द्विवरूपमैं; जिन धातुओंमेँ मूलतः इ या उ स्वर ध्वनि पाई 
जाती है; ठीक वही ध्वनि रहती है; चिकरेति [९/ कि), जिदेति (६/ ढी), 
विवेष्टि [(/ विश ), बिमेति [९/ भी), थुयोक्ति (६/युज]। अन्य 
धातुओँमें द्विवरूपकी प्रथम स्वर ध्वनि या तो इ या ज पाई जाती हैः-- 
[१] जिम्नति [९/ प्रा), पिपर्ति [९/ ४), बिभर्ति [६/ *]), जिगाति [९/ गा 
>पििली पे लकी शब्द कर म 
जाना], मिमाति [५/ सा बेलकी तरह शब्द करना), शिशाति [शा 
शस्त्रकों तैज करना] सिषक्ति [(/ सक्‌ ] [२] ददाति [९/ दा), दधाति 
[./ था), जहाति [९/ हा), बभस्ति [./ भस्‌ खाना), बर्षरति [९/ व), 
ससस्ति [९/ सस्‌ सोना |। 
इस गणके धातु रूपोमें उदात्त स्वर्का कोई निश्चित स्थान नहीं है । 
यह कभी तो धातुके सबल रूपोर्म धात्वंशपर पाया जाता है; जुद्दोति, जो 
धातुके गुणवाले अ्रपश्रुत जनित रूपमें पाया जाता है, अथवा यह कुछ 
धातुओँमें द्विवरूपपर मी पाया जाता है, जहाँ यह सदा प्रथमाक्षरपर होता 
| + 2 फल पं /० 
है; दधाति । वैदिक संस्क्ृतमैं प्रायः उदात्त स्वर इनके प्रथमाक्षर पर ही पाया 
जाता है, जब कि परवर्ती संस्कृतमैं यह वास्तविक घाल्वंशपर पाया जाता है;- 
| [ श्रीकर्ें ि 
बिभर्ति [ वैदिक रूप), बिभर्ति [लोकिक रूप] । ग्रीकर्मं उदात्त स्वर द्वि्वरूप 


या प्रथमाक्ष॒रपर ही होता है; दिदोमि [06077 |। विद्वानोंने यह अनुमान 
किया है कि मूलतः इस गणके धातुओँमें कतृ वाच्य [परस्मेपदी] रूपोंके 
तीनों पुरुषोंके ए० व० मेँ उदातत स्वर ॒धात्वंशपर ही पाया जाता था; तथा 
इसके ब० व० रुपोमँ घातुके दुबंल रूप होनेके कारुण यह उदात्त स्वर 
द्वित्व अंशवाले प्रथमाक्षरपर रहता था: दद॒ति, सश्चति । 

धातुके द्वित्व रूपों; उन घाठुओंमें जहाँ यू या व्‌ ध्वनि पाई जाती 
है, इनका सम्प्रसारण हो जाता है :--९/ व्यच्‌ [विविक्त:), ९/ हृवर्‌ 


बृ,. ॥', छपाए०जण : 5279दत 48080286 ४. 322. 
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[जुहूर्था.; तथा ९/ सच्‌ [सश्चति] ओर ९/ भस्‌ [बष्सति] धाठ॒मँ एक 
अद्धरका लोप हो जाता है। आ' स्वरघ्वनिवाले धातुओंके रूप अनेक 
तरहसे चलते हैं। इनमें साधारण कोटिके घातु ९/ दा तथा ९. धा हैं, जिनके 
दु्बलरूपमें स्वस्थ्वनि लुप्त हों जाती है :--दढ:, दकच्बचः, दध्वः, दृध्मः | 
अन्य प्रकारके आ स्वस्वनिवाले धातुओँमें घातु तथा तिझ चिह्॒के बीच 
इया ई जोड़ दिया जाता है। जहिमः, जहिहि [१/ हा); शिशीहि 
[</ शा], मिमीते [९/ मा), ररीथाः [५/ रा देना? |। 

इस गणके रूपोंका संकेत ९५/ था [धारण करना] धातुके निम्न रूपोंसे 
किया जा सकता है । 

मर ६5 ७ ९5 

परस्मेपदी कर्तेवाच्य वरतमाने लय +--प्र० पु० दधाति, धत्तः, 
दधति, म० पु० दधासि, धत्थः, धत्थ; उ० पु० दधामि, दृध्वः, दृष्सः । 

आत्मनेपदी, वर्तमाने लट॒ :--प्र० पु० धत्ते, दधाते, दुघते; 
म० पु० घत्से, दधाथे, धद्ध्वे; उ० पु० दधे, दध्चहे, दध्महे । 

परस्मेपदी करंवाच्य, अनद्यतनभूते रूझ :--प्र० पु० अद- 
घात्‌ , अधत्ताम, अदुघुए, म० पु० अदधा:, अधत्तस, अघत्त; उ० पु० 
श्रद्धाम, अदष्च, अदृध्म | क्‍ 

आत्मनेपदी, अनद्यतनभूते लक्क :-- प्र० पु० अधत्त, अद॒घा- 
ताम, अद्धत; म० पु० अधत्था,, अद्धाथास, अधध्वम्र; उ० पु० 
अदधि, अदध्चहि, अदध्महि | । 

दिवादिगण :--संस्कृतमें चतुर्थ या दिवादि गणके घातुओंकी संख्या 
लगमंग १३० है। इस गणके धातुओँमैँ य विकरणका प्रयोग पाया जाता 
है। यह थ विकरण नामधातुओमें भी प्रयुक्त होता है। कर्मवाच्य रूपोंमें 
भी य विकरणका प्रयोग पाया जाता है, किंतु दिवादिगणके आत्मनेपदी 
रूपों तथा कमवाच्य क्रिया रूपोंमें यह वेषम्य है कि यहाँ उदात्त स्वर ॒धात्व॑ंश 
पर पाया जाता है, जब कि कर्मवाच्य रूपौमें उदात्त स्वर विकरुण पर पाया 








र०ण्८ संस्कृतका भाषाशास्त्रीय अध्ययन 


जाता है, यथा तप्पते [आत्मनेपदी, दिवादिगण |; पद्चतते भ्वादिगणी 
९/पढ धातुका कर्मवाच्य रूप] | दिवांदिगणी धातुओंके रूपोंका निद्शन 
यह है :--क्ुप्यति, नृत्यति, दीव्यति, तुष्यति, क्रध्यति, युध्यति, विध्यति 
[ «६/ व्यघ्‌ ], हृष्यति, पश्यति, नह्यति, तप्यते । 
य! विकरणवाले धातुरूपोंके समानान्तर रूप हित्ताइत तथा ग्रीकर्में भी 
ये जाते हैं:--हित्ताइत वेमिएज़्िज्नि [फ&777627 ह्ढ़ता है] [सम्मवतः 
सं० विन्दति], ज़्हिएज़िज्ञ [28/0762] [युद्ध करता है| [सं० युध्यति|; 
ग्रीक सइनतइ [पागल होता हैं] [सं० मन्यते “मानता है]। लैतिन में थ' 
विकरणवाले थिमेटिक रूपोंके स्थानपर इ वाले अथिमेटिक रूप पाये 
जाते हैं:--कुपिश्रो, कुपित्‌ [में कृपित होता हूँ, वह कुपित होता हैं, 
[सं० कुप्यति | द 
इस गणके कतिपय धाठुओंमें धातुके मूलस्वरकी ब्ृद्धि पाई जाती है;-- 
माद्यति, [९/ मद्‌] श्राम्यति [९/ श्रम|। कुछ ऐसे भी आ ध्वनिवाले 
धातु है, जिन्हें वेयाकरणोने गलतीसे मभ्वादिगणी मान लिया है, जैसे गायति 
[/ गा), ग्लायति [</ ग्ला), त्रायति [९/ ब्रा), ध्यायति [९/ ध्या] | 
भाषाशास््रीय इश्सि ये धातु वस्तुतः दिवादिगणके ही माने जाने चाहिये, 
जहाँ य विकरण पाया जाता है, किन्तु संस्कृत वेयाकरणोने इनमें आ स्व॒र- 
ध्वनि न मानकर ऐ स्वरध्वनि मानी है तथा इनके धातु रूप क्रमशः ९/ मे 


९/ज्ले, ९/त्रे, ५४ ध्ये माने 


१. प्‌. छप्ाएए: 57577 7४72५92256 9- 330. 

२. देखियेः--ग्ले-म्ले ह्षक्षये |...ग्लायति [सिद्धांतकोमुदी उत्तराध 
७*२-७३. पृ० १८२); गे शब्दे । गेयात्‌ दि० वही पछ्ू० १८४], ध्ये 
विन्तायास्‌ [वही प्ृ० १८३], ब्रेड पालने त्रायते [वही छू० १६७] । 
सिद्धांतकौमुदीमें ये सभी धातु भ्वादिगणके ही प्रकरणमें निर्दिष्ट हुए हैं । 
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इस गरणमें कतिपय आ ध्वनि वाले धातु ऐसे भी हैं, जिनमें उदात्त 
स्वर विकरणांशपर पाया जाता है, तथा धात्वंशकी स्वर ध्वनिका लोप हों 
जाता हैं। द्यति [/ दा), [वाधता है| छबति [९/ छा], [काटता हैं] 
स्यति [९/ सा), [वाधता है] श्यति [३/ शा] [शस्त्र तेज करता है|]। इस 
संबंध मे भी यह संकेत कर देना आवश्यक होगा कि यहाँ भी वेयाकरणोंने 
इन धातुओंका मूलस्वर आ न मानकर ओ माना हैः--९./ दो [अवखण्डने], 
डो छिदने], ५/ शो [तनूकरणे], ५/ षो [./ सो] [समापने] । वेसे संस्कृत 
वेयाकरणोंने इन्हें दिवादिगणमें ही माना है! इनके रूपोंका उदाहरण 
निम्न हूँ :--- 

प० वरतमाने लद :--प्र० पु० दीब्यति, दीव्यतः, दीव्यन्ति; स० पु० 
दीव्यसि, दीव्यथः, दीव्यथ, उ० पु० दीव्यासि, दीव्यावः, दीव्यासः । 
(९/ दिवः जुआ खेलना” ] 

आ० वर्तमाने लद्‌ :--प्र० पु० दीप्यते, दीप्येते, दीप्यन्ते, स॒० पु० 


ऊँ 


कक हु 


दीप्यसे, दीष्येथे, दीप्यध्वे, उ० पु० दीष्ये, दीप्यावहे, दीष्यामहे, 
९/ दीप: चमकना] । 

परस्भ॑० लडः ;--प्र ० पु० अदीव्यत्‌ू, अदीव्यताम, अदीव्यन , स० 
१० अदीव्यः, अद्ीब्यतस, अदीव्यत, उ० पु० अदीव्यस, अद्ीव्याव, 
अदाव्याम | 

आ० लंड ;-- प्र० पु० अरदीष्यत, अदीप्येतां, अदीप्यन्त स० पु० 
अदीष्यथाः, अदीप्येथाम, अदीप्यध्चस उ० पु० अदीप्यं, अदाष्यावहि, 


[ आ 


अदाप्यावाहि | 


इसके पूर्व कि हम पंचम गण [स्वादि गण | को छें, सुविधाकी दृष्टिसे 
दम पष्ठ तथा दशस गणाकों पहले निबय देना ठीक समसक्केंगे, क्‍योंकि ये 
गण मापाशास्ओय दृष्ठिसे इतने जटिल नहीं हैं । 


३. दखिय ; सिद्धांतकॉंमुदी, दिवादिप्रकरण. सूत्र, ७-६*०७१. 
घृ० २८१-८२. 
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पष्ठगण, तुदादिगण :-+ईंस गणके धातुरूप श्रावः भ्वादिगण के 
धातु रूपोंकी तरह हो चलते हैं | संस्कृतमेँ इस गणके धातु बहुत हैं, जिनकी 
संख्या लगभग १५० हैं। इसके उदाहरुण ये हैं :--रुजति, विशति, 
तुद॒ति, किरति, खुजति, लिखति, सुंवति, स्प्शति, झूषति, परच्छुति, 
दिशति । अन्य भारोपीय भाषाओंमेँ इस ढंगके धातु आ्ायः नहीं पाये 
जाते | इस गणके कई धातुओंमें धात्वंशमें अनुनासिक तत्त्वका प्रयोग 
पाया जाता है, जैंसे सिल्चति [ ९/ सिच्‌ ], सुञ्जति [ ९८ झुच |; विन्द्ति 
[./विदु,, इन्तति [९/कृत ), छुम्पति [९/ छुप्‌ |, लिम्पति 
[ ./ लिप ]। इस गणके कतिपय धातुओंमैं “च्छु [+स्ख, “स्क] विकरण 
भी पाया जाता है, जिसका संकेत हम पहले दे चुके हैं--इच्छति | ९/ इष्‌ |, 
उच्छुति [६/ वश्‌ “चमकना'], ऋच्छति [/ ऋ जाना']। एच्छति 
[ /अश्‌ ] में यह विकरण धातुका ही अंग बन गया है, जो लिय्के रूप 
पत्नच्छ से स्पष्ट है, तथा इस तरह संस्कृत वेयाकरणोने इस धातुका मूल 
रूप ही ९/अच्छ_ मान लिया है, यद्यपि माषावैज्ञानिक इृष्टिसे यह ९/अश्‌ 
है, जो संस्क्ृतके इसी धाठुसे बने अन्य रूप 'प्रश्नः से स्पष्ट है। इस बातका 
पुनः संकेत करना अनावश्यक न होगा कि भ्वादिगणी धातुके रूपोंसे इसमें 
यह अंतर है कि वहाँ उदात्तस्वर घात्वंश पर पाया जाता है, जब कि यहां 
[तुद्गादिगणी घाठु रूपों] वह विकरणांशपर पाया जाता है| भवति, पठति, 


आप 


| हे | [ब | ह हा ॒ | # दि [' [ 
गच्छति [भ्वादिगणी रूप); लिखति, तुर्दाति, दिशति [तुदादिगणीरूप | । 
इनके रूप प्रायः भ्वादिगणी जैसे ही होते हैं, अतः रूपोंका संकेत करना 
अनावश्यक होगा । द 

दशम गण; चुरादिगण :--इस गणके धातुरूप भी भ्वादिगणी 


ख्पोँ रे जाते है: हर | 
रूपोंकी तरह ही पाये जाते हैं। इस गणका विकरणु अय' है तथा उदात्त 
स्वर इस विकरणांशके प्रथमाक्षुग पर पाया जाता है। संस्कृतमँ यह 'श्रय 
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विकरण खिजंत [८&ए5&#ए6] तथा नाम धातु [१670077ंए%#78 | 
क्रिया रूपोम भी पाया जाता है। वेदिक उंस्कृतमेँ इस गणके मूल धातु 
रूपोंकों इन गौण क्रियारूपोंसे अलग रखनेका एक टंग पाया जाता है। मूल 
बातुरूपोंम वहां घाठुके स्वसका गुण नहीं होता, जब कि नामधातु या 
णिजंत वाले गोण क्रियारूपोंमं धातुके स्वरका गुणीमाव पाया जाता हैं, 
चितयति, इषयति, तुरयति, चतयति रुचयतिं, पतयति, स्पृह्ययति 
सडयति, शुभयति | चरादिगणसे ही संबद्ध कुछ धातु ऐसे भी है, जिन्हें 
बंयाकरणोंने भ्वादिगणी मान लिया है | 

हथति [(/ हू], श्वयति [९/ श्व], धयति [९/थ], जिनमें वेया- 
करणोंने हमारे द्वारा कोष्ठकर्में निर्दिष्धातु न मानकर क्रमशः ९/ हें, [हि 

वायां शब्दे च| ९/ श्वि [श्वि गतिद्ृद्धयों:| ९/ थे [घेट पाने| धातुरूप 

माने है । 

संस्कृतके रिजंत तथा नाम घातुओंके रूप मी इसी गणके अंतर्गत 
आते हैँ :--कामयते, चोरयति, छादयति, अवल्लोकयति, दृष्यति, 
भूषयति, ताडबति, गसमयति, तपंयति, वोषयति, शाययति, चूणंयामि, 
चरण्णयामि, विधष्नयामि, आदि । 

पाश्चात्य भाषाशात्रियोंने संस्कृत घातुओंको ग्रीक धातुओकी तरह दों 
वर्गोंमे बाण है :---१. थेमेटिक [#7०70%&6] वर्ग; वे गण जिनमें अ 
विकरण [जिसे औकमें थेमा [+6079] कहते हैं] पाया जाता है। इस वर्गमेँ 
प्रथम गण [स्वादि], चतुर्थ गण [दिवादि), षष्ठ गण [तुदादि] तथा दशम 
गण आते है। हम देख चके हैं कि चतुर्थ तथा दशम गणमेँ भी अ पाया जाता 

“ूयू+अ>य [चत॒ु4 गण का विकरण], अयू+अऊ> अय [दशम- 


3. यह विकरण या” के रूपमें लेतिनमें भी णिजंत तथा नाम 
घातुओंके साथ पाया जाता है, इस धातु वर्ग को चहाँ ४े०व-८855 
कक ७. |! हा 
कहा जाता है| दुँ० [३ 2०० (0०६८5०४०. 9. 49, 
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गणका विकरण] । २, दूसरा वर्ग उन घातुओंका है, जिनमें यह अ विकरण 
(थिमा] नहीं पाया जाता । इन्हें ग्रीकर्में 'अथेमेटिकाि [#:7077क7०| कहा 
जाता है। इसके अंतर्गत ट्विंतीयगण, तृतीयगण, पश्चमगण, सप्तमगण, 
अष्टमगण तथा नवमगण आते हैं। हमने यहाँ पाश्चात्य भाषाशास्त्रियोंक्े 
ढंगपर इन दो वर्गोंमें इनका वर्णन न कर सुविधाकी दृष्टिसे द्वितीय [अदादि] 
तथा तृतीय जिहोत्यादि] गणका विवेचन पहले ही कर दिया है । अब हमारे 
सामने चार गण बचे रहते हैं, जो ग्रीकके ढंगपर 'अथेमेटिक' कहे जा 
सकते हैं | इनके विकरण क्रमशः ये हैं :---'जु' [पंचमगण, स्वादि], न 
[सघमगण, रुघादि] 'ड” [अष्टमगण, तनादि], ना [नवसगण, क्रयादि] | 
इन चारों गणोंके विकरण यद्यपि एक दूसरेसे भिन्न हैं, पर भाषाशास्त्रीय 


इृष्टिसे परस्पर संबद्ध हैं। पंचम तथा अष्टमगण दोनोंमें 'ड” विकरण समान 


है, यद्यपि पंचममें उसके साथ न! [नु८न्‌+ 3] भी है। इसी तरह पंचम, 
सप्तम एवं नवम तीनों गणोमें यह समानता है कि इनमें समभीम अनुनासिक 
तत्व न? विकरणांशमैं पाया जाता है :--चु चि+ 3], न्‌, ना [न+आ]। 
अतः इसके पहले कि प्रत्येक गणका विवेचन किया जाय, इन विकरणोंकी 
भाषाशात्रीय व्युपक्तिपर एकसाथ संकेत कर देना आवश्यक होगा । 

पहले हम पश्चम, सप्तम तथा नवम इन तीन गणके धातुओंके 
विकरणोंकों ले ले। भाषावेज्ञानिक इड्टिसे इन तीनों गर्णोंमें एक समानता 
पाई जाती है; इन तीनोमैं ही विकरणमें अनुनासिक ध्वनि न होती है। 
पश्चमगणका विकरण्‌ जु , सत्तमगणका न , तथा नवमगणका ना है| इन 
सभीको प्राचीन भा० यू० विकरण ने [+नो] से विकसित साना जा 
सकता है | यह न्‌ विकरण ग्रीक तथा लैतिनमेँ मी पाया जाता है, किन्तु 

लि 


वहाँ इसका संस्कृत जैसा बाहुल्‍य नहीं है। उदाहरणके लिए, ग्रीक तिनो 
[0-0-0] [में चुनता हूँ; सं० चिनोमि] को ले सकते हैं। सबसे पहले 


उकनननलननलननमन- न 


१. 2द507: धा्टांट [870 8&५०४2० 00. 606-/. 
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सप्तमगण को लीजिये | इस गणके युनक्ति, भ्रुनक्ति आदि रूपोंमें जो 
अनुनासिक तत्त्व पाया जाता है, वह वस्ठुतः एक गोण तच्च है; क्योंकि 
इन्हींके युयोज, युयुजे; छुमोज, डुस्ुजे जैसे रूपोमेँ इसका सर्वथा अभाव 
है। किन्तु पश्चमगणके खूपोंमें; जैसे शणोति में, यह अनुनासिक तत्त्व वस्तुतः 
धालंशका अभिन्न अंग-सा बन गया है | यहाँ यह 'जु' अन्चर है, जो सबल- 
रूप [ब्द्धि; ४0708 07 0] में “नो हो जाता है, तथा दुर्बवलरूप 
मृलरूप] में केवल न रह जाता हैं। किन्तु यहां मी लुडः [3079 |] के 
रुपोर्म यद अनुनासिक तत्त्व नहीँ पाया जाता, जो [श्रधि], अश्नोषीत्‌ आदि 
रूपोमे स्पष्ट है। वस्तुतः इस प्रकारके धातुओंमें, आरंममें, प्रा० भा० यू» मैं 
नू विकरण नहीं पाया जाता था। उद्दहरणके लिए संस्कृतके ५ स्तृ 
घातुकी लीजिये, इसका प्राच्चीनरूप “स्तर [*स्तरव्‌ ] रहा होगा। इसी 
रूपसे एक ओर गोंथिक [०४/॥०८| साषामें अनुनासिक विकरणविहीनरूप 
स्त्रीज [(778प2| का विकास हुवा है, दूसरी ओर उंस्क्ृतमें स्तृणोमि, 
स्तृणुमः [स्तृण्मः| जंसे रूपोंका, जिन्हें क्रमशः प्रा० भा० यू० #स्तृ-नेबू--, 
#स्तृ-नु-- , “स्तृ-न--से विकसित माना जायगा | इसके विषयमे यह कहा 
जा सकता है इस नु में वस्तुतः न्‌ तथा उ इन दो विकरणोका समावेश 
है| गॉथिकमें यह केवल उ रूपमें ही पाया जाता है। यही न्‌ जो संस्कृतके 
पञ्चमगणमें उ से मिलकर न्ु बन गया है, नवमगणमेँ आ विकरणसे मिलकर 
ना हो गया है | यह ना दुबंल रूपोंमें, व्यज्जनके पूर्व नी तथा स्वरके पर्व 
हो जाता हैं, यथा गृशणासि, गृम्णीमः, गुम्णन्ति, क्रीणाति, क्रीणीतः, 
कऋ्रीणन्ति । द 
तात््विक दृष्टिसे अष्टमगणके धादुओंमें भी अनुनासिक तत्त्व पाया जाता 
किन्तु यहां यह अनुनासिक तत्व विकरण न होकर घातुका ही अंश है | 
इस कोटिके अधिकतर धातुओंमें यह “न धाल्वंशमें पाया जाता है, जो 
९/ क्षन्‌ , ९/ मन्‌ , ९/ तन्‌ आदि धातुओंमैं स्पष्ट है। ये धातु लुझ तथा 
उसके आधारपर बने लकार रूपोर्म भी अनुनासिक तक्तकों नहीं छोड़ते 


शा #॥ 
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निष्ठा, अमंस्त, अतन | वस्तुतः संस्कृतके तनोति का तनो--प्रा० भा० 
यू० अतनेब्‌ से विकसित न होकर “तन-ना से विकसित हुवा है। इससे 

स्पष्ट है कि मूलतः अष्टमगणके ये धातु पद्नमगणके ही अंग है । किन्तु, 
धीरे-धीरे साइश्यके आधारपर कृणोमि जेसे रूपोंके वेकल्पिकरूप करोमि के 
रूपमें पाये जाने लगे, ओर उन्हें तनोमि के समान मानकर इस अटष्टमगण से 
रख दिया गया । 


अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह न! ही वास्तविक विकरण 
था, या यह मन | नो का दु्बंलरूप [6४७८ 70777 | था। इस उंबंधरम 
रुघादि गण [सप्तमगण | के रूपोपर थोड़ा दृष्टिपात कीजिये । उदाहरणके 
लिए, रुणद्धि तथा मुल्नति [जो वस्तुतः पष्ठगण-ठु॒दादिगणका धातु है] 
इन दो रूपोंकों लीजिये। आरंभमेँ ये दोनों रूप कुछ भिन्न प्रतीत होंगे, 
किन्तु इनके बहुवचन [प्र० पु० व० व०]| रूप रुन्धन्ति तथा सुशञ्लन्ति इस 
बातकों स्पष्ट करते हैं, कि रुणद्धि वस्तुतः न विकरणयुक्त रूप है, जब कि 
मुद्बति, न्‌ [ज्‌] विकरणयुक्त है। अर्थात्‌ एकका अनुनासिक विकरण 
“न! [ण] है, दूसरे का केवल न्‌ [ज्‌]। इस संबंधर्मँ एक ओर महत्त्वपूर्ण 
बात ध्यान देनेकी यह भी है कि अ? विकरणका प्रयोग मुख्वति वाले रूपमें 
अधिक पाया जाता है। यही कारण है कि यहां उदात्त स्वर इस अ विकरणपर 


| | ! 
पाया जाता है, मुन्नति, किन्तु रुणद्धि मैं उदात्त स्वर॒न! [णि] पर पाया 


जाता है । ओर अधिक स्पष्टीकरणके लिए. हम यह कह सकते हैं कि यदि 
रुघू का वर्तमान प्र० पु० ए० व० रूप अ विकरणसे युक्त पाया जाता 
अथात्‌ यदि यह षष्ठगणुका धातु होता, तो *रुन्धति रूप बनता, इसी प्रकार 
यदि ९/ झुच्‌ का यही रूप अ विकरण विहीन पाया जाता अर्थात्‌ यदि यह 
सप्तमगणका धातु होता, तो “म्लुनक्ति रूप बननेकी संभावना थी। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है. कि रुघादि धातुओंके रूप वस्तुतः मुचादि घातुओंके 
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ही अ्र-विकरणहीन रूप हैं, तथा यहाँ वास्तविक अनुनासिक तत्व नं 
[लि | *न] ही है, केवल 'न्‌ नहीं । 


पंचमगण, स्वादिगणई३--संल्कृतमें इस गणके लगभग ५७० 
धातु पाये जाते हैं। जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं, इस गणका 
विकरण हु [न्‌+3उ ] है। इस नल! का सबल रूपमें नो! हो 


जाता है। ग्रीकमें इसका हु! [नू |] रूप पाया जाता है ;--सं० 


डा 


(के बदल « ५ ७ की कि [4 प 
ऋगणोमि, ग्रीक ओनूंमि [0णपार३।) |, सं० स्तृणोमि, भ्रीक स्तानूमि 
[ 807707४४ |, सं० क्िणोमि, ग्रीक फ्थिनों [[/00070|, मिनोमि, 


लैतिन मिच्ुओ सं० धघूनोमि, ग्रीक थूनो [ [7070 ] संस्कृतसे इस 
गणके :घातुओंके अन्य उदाहरण ये हैः--चिनोति, हिनोति, ब्ृणोति, 
धष्णोति, अश्नोति, आपनोति, राध्नोति। इनमें से कई धातु ऐसे भी हैं, 
जिनमें 'जु' के स्थानपर "ना! [नवमगणके विकरण] का वैकल्पिक प्रयोग 
पाया जाता हैः--ब्ृणोति-द्णाति, स्तृणोति-स्तृणाति, क्षिणोति-क्षिणाति | 
अन्य भा० यू० भाषाओंमेँ इन घातुओंमेँ से कई के समानान्तर रूपोंमेँ 
नु' के स्थानपर केवल “'ड' विकरण पाया जाता है। इसमें स्वृणोति के 
समानान्तर गांथिक रूप 'स्त्रोज' का संकेत हम कर चके हैं, अन्य रूप ये 


हैं:---सं० ऋणोति [वैकल्पिक ग्रीकरूप आराडओओ [07070 | |, रुष्णोति 
[ग्रीक ध्रासुस्‌ 079878 || स्वयं संस्कृतमें ही इनसे व्युत्पन्न कई नाम शब्दोंमैँं 

यह “न! वाला विकरणांश नहीं पाया जाता;--बृणोति-वरुत्र, जिनोति-- 
जीव, साध्नोति-साधु । एक धातुर्मे यह 'ड' विकरणांश स्वयं धातुका ही 
अंग बन गया है; जो ९/ श्रु धातुमँ पाया जाता है। भाषाशासतत्रीय दृष्टिसे 
यहाँ ९/ श [शर--] धातु माना जाना चाहिये, जो इसके बतेमानकालके 
रूपसे स्पष्ट हैः--“#णो-ति' [९/ “-विकरण न्‌-+-उर[तिडः प्रत्यय] 
[प्रा० भा० यू० #क्लु-न्‌-ऐड-ति [|7-7-80-४]। इस वर्गके कुछ घात॒ 
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ऐसे मी है, जिनमें साथ ही साथ “अत्र! विकरण मी पाया जाता हैः... 
( | लि. पे रे हे कि ढः ७.9... पु हद 
पिन्वति' [दे० पिनुते, अवे० पिनआइति], इन्वति | वे क० रू० इनोति], 
हिन्वति [वेक० रू० हिनोति], जिन्वति [-जिनोति] । 


प्या) 


रूप:---धातु ५/ सु. [उभयपदी] 'निचोडना, नहाना, मथना” | 

वर्तमान, परस्मैपदीः--प्र ० पु० खुनोति, सुनुतः, सुन्वन्तिः; म० पु० 
सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ, 3० पु० सुनोमि, सुनुवः-सुन्वः, सुनुमः-सुन्मः । 
वतंमान, आत्मनेपदी:--प्र० पु० सुजुते, सुन्वाते, सुन्वते, म० पु० सुनुषे, 
सुन्वाथे, सुनुध्वे, 3० पु० सुन्चे, सुन॒वहे-सुन्बहे, सुनुमहे-सुन्महे । 
लड़ , परस्मैपदीः--प्र ० पु० असुनोत्‌, असुन॒ताम्र, असुन्चन्‌ ; म० पु० 
असुनोः, असुनुतम, असुनुत; उ० पु० असुनवस्‌, असुनुव-असुन्व, 
असुनुम-असुन्म | 


लड़ , आत्मनेपदी:---प्र० पु० असुनुत्र, असुन्वाताम, असुन्व॒त, 
म० पु० असुन॒ुथाः, असुन्वाथास, असुनुध्वम; उ० पु० असुन्वि, 
असुचुवहि-असुन्वहि, असुनुमहि-असुन्सहि | 


सप्तमगण्‌, रुधादिगण $---इस सणके लगभग ३० धातु हैं। 
इस गणका विकरण अनुनासिक तत्व [ न्‌ | है। अन्य प्रा० मा० यू० 
भाषाओंमे इस गणके धातुओंमेँ अर विकरण जोड़ दिया गया है, तथा वे 
ध्रथेमेटिक' [907677970 | बर्गके धाठु नहीं रहे हैं । यह प्रद्धत्ति कतिपय 
धातुओओोमें संस्कृतमेँ भी पाई जाती है; सं० विन्दति; जब कि अवेस्तामें इसका 
'समानान्तर रूप 'विनस्ति' है। यद्यपि इस गणको पंचम तथा नवम गणसे 
स्वथा भिन्‍न माना गया है, किंतु मूलतः यह गण उन्हींका एक अंग है। 
इनमें भेद केवल इतना है कि यहा न! विकरण धातुमें घुल मिल-सा 
गया है। इसीलिये प्रों० टी० बरों ने इन तीनोंका विश्लेषण एक सा 

के ५ कलम ओ क्‍ 
साना हैं :--पंचमगण :--छ-व-एवति [£-7-09-7]| [सं० श्णोति]; 
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नवम गणु--प्छ-न्‌-एं -ति. [9'-#-८ता-7] [सं० एणाति]; सप्तम 


गण *-चयु-न्‌-एगू-ति [७ए-7-6६-४१ | [छं० युनक्ति|। पग्रो० बरोने बताया 


कि होंकर पट 
है घ्क ये चाठ दस्त * व्यक्धनान्त ने ६५ स्व्रंत रथ | इसकी परष्टि इस 
०० बरी प्र 5 संस्ऊतः न हि हनन /ध्कम्प हु ना ते 
तथ्यमे होती हैं कि संस्झतम ही यातों इनके बंकल्पिक स्वरांत रूप पाये जाः 


४ * #१५. 


> ३ 
व इनस ब्युदन्न रूपान आतमस व्यज्चलन ध्यान नहीं पाई जाती हे सी 


सं० ५/ बुज , के साथ ही सं० ५/यु [ योक्ति ] भी उसी अथर्म प्रयुक्त 


बी . 

'हक्ब श्र लि 220 कम _किनकनननन हो 2 पु हे है] अिनननतनिियनक. ब्ब्न्न् (अनार जता अन्‍न्‍मनन्‍यी 

हाता ६ | ९८ ट्टि हदुूले दक० रूप छुथात 'काव्ता हे | पाया जाता ह, 
वर" न दल लहे प> | 

तथा इसका 'क्ता प्रत्ययांत रूप 'छिता [#छित्त नहीं; बसे इसका वेक ० 


, जो *छुत्त का स्थानापन्‍्न | है । 


० गके ग आम: 0 कतिपय कि #१ [ले 
इस वर्गके धाठुओ्ओंके कतियय रूप ये हैं :--छिनझि [९/ छिंद्‌) [छै० 
हि आच 


; 


[ 


स्किन्दो, भिनप्मि [ ९/ मिद्‌ ] [ छ० फ़िन्दो); पिनष्टि [ ९/ पिप्‌ ! 


कं 


रूप :--९/ उज्‌ [परस्मंपदी पालन करना, आत्मनेपदी खाना] । 
दरतमानः परस्नेपदी :-- प्र० पु० भ्ुबक्ति, झ्ुझ क्तः, झुझ्लन्ति, म॒० 
पु० भ्ुवक्षि, खुड कथः, सुझु कथ, उ० पु० श्ुनज्मि, सुब्ज्व:, सुब्ज्मः। 

वर्तमान आत्मनेषदी +--प्र० पु० झुछ के, खुझ्ाते, सुझते, म० पु० 
भुढ्ग क्षे, सुझ्ाथे, भुढ्ट र्वे, उ० पु० अुब्जे, भुब्ज्वहे, सुन्ज्महे । 

लड़ परस्मपदा[ :--२० ३० अश्चुनक , अश्रद्चुढः क्तासू, अभ्ुज्ञन्‌ , म० 
पु० अभ्षुनक अभ्ुरू क्तम, असुछः क्त, उ० पु० अश्ुनजम्‌, अशख्जुब्ज्व, 
अभुव्ज्स | 


१, हमने ? चिह्॒का प्रयोग ०४४7०8८४| 507४४ के लिए किया 
है, जिसे प्रो० बरोने 7 चिह्न के द्वारा व्यक्त किया है । 
२. 3, उि्ताा0एछ : 52087 ,670 7799७ 9. 327 
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लड् आत्मनेपदी--प्र ० पु० अश्जुढ' क्त, अभुज्ञाताम्र; अभ्ुक्षत, स॒० 
<० जमभुड़ क्था:, अम्युज्नाथाम, अभ्रुझु र्वम्‌; उ० पु० अमुज्लि, अश्च- 
व्ज्वहि, अज्जुग्ज्महि । 

अश्टमगण, तनादि गण :--इस गणका विकरण नो-नु के 
स्थानपर ओ-ड पाया जाता है। इस गणके कई घातुओंमें धात्वंश्में प्र! 
पाया जाता है, यथा ९,“ तन्‌ घातुर्मँ जिसका “तनोतिः रूप बनता है। 
इसी तरह अन्य धातुओंके उदाहरण ये हैं ;:--खनोति [ ९/सन्‌ ], 
वनोति [ ९/ वन्‌ |, मजुते [ ५/ मन्‌ ], क्षणोति [ ९/छन्‌ |। इनके 
अतिरिक्त इस गणमें एक घाव ऐसा मी है, जिसमें घात्व॑ंशमें न! नहोँ है, 
यथा--९/ झ [ करोति, कुरुते|। इससे हम यह अनुमान लगा सकते नि 
कि यह न! मूलतः धात्वंश न होकर विकरणांश ही था। इस तरह 
'तनोति' का विकास पूनू-नेउ-ति [7-760-४ | से माना गया है, जहाँ 
प्रा० भा० यू० धात्वंश न [वन ] का संस्क्ृतमेँ अ' हो गया है। जहाँ 
तक *९/ 'कृ [करोंति] धात॒के रूपोंका प्रश्न है, वहाँ 'नो” नहीं पाया 
जाता; किंतु वेद तथा अवेस्ता दोनोंमें ही यहाँ मी नो” विकरण 
देखा जाता है :--सं० कृणोति-कृणुते, अवे० कृअरअनओइति []79097- 
8०४ | प्राचीन फारसी, अकुनवस््‌ | इससे यह अनुमान होता है कि 
'करोति' जैसे संस्कृत रूप वस्तुतः 'कृछोति' के ही वैकल्पिक रूप हैं, जिन्हे 
हम प्राकृत रूप मान सकते हैं। किंतु मजेकी बात तो यह है कि प्राक्ृतमें 
वेदिक रूपोंसे विकसित 'कुणइ” रूप मी मिलते हैं, जब कि लौकिक संस्कृतमें 
'कृणोति' जते 'चु-नो' विकरणवाले रूप सर्वथा लुप्त हो गये हैं। 

रूप :--६/ कर 'करना' [उमयपदी | | 

लट्‌ , परस्मेपदी :---प्र० पु० करोति, कुरुतः, कुवन्ति, म० पु० 
करोषि, कुरुथः; कुदथ, उ० पु० करोमि, कुर्वः, कु्मः । 

लद्‌ , आत्मनेपदी :--प्र० पुृ० कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, म्‌० पु० 
कुरुषे, कुवाथे, कुरुष्चे, उ० पु० कुब, कुबहे, कुर्महे । 


(॥॥ 
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लझ , परस्मेंपदी :--प्र » पु० अकरोत्‌ , अकुरुतामू, अकुबन्‌ , मस० 
पु० अकरोः, अकुरुतम, अकुरुत, उ० पु० अकरवम्‌ , अकुब, अकु्म | 

लड् , आत्मनेपदी :--प्र ० पु० अक्ुरुत, अकुर्वांताम, अकुबंत, म० 
पु० अकुरुथाः, अकुर्वाथाम, अकुरुष्चमू, उ० पु० अकुवि, अकुवंहि, 
अकुमहि । 

नवमगण क्रयादिगण:--इस गणका विकरण “ना” है | इस गणओमें 
लगभग ५४० धाठ पाये जाते हर इनके उदाहरणु हैं; क्रीणाति 
[६/ क्री] [आयरिश “क्रेनइद' [07/.87७४ं0 ), द्विनाति [९/ ली श्लेषणे] 
[आयरिश ल्वेनइद' [60वें] [चित्रकता है), शणाति [ ९/शु | 'नाश 
करना [आयरिश अर-अनत्‌ [&/-०त7%0] [वि नष्य होते हैं| ], 
अश्नामि [९/ अश |, जानामि (९/ ज्ञा), पुनामि [९/प), लछुनामि 
[९/ लू |, प्रीणामि [९/ प्री), ब्ृणामि [५/बृ], बध्नासि [ ५/ बन्धू्‌ |, 
मधथ्नामि [९/ मन्य |, स्तभ्नामि [९/ स्तम्मू | । 

इस विकरण मे मूलतः दो विकरण हैं:--ना ८ न्‌+आ [प्रा० सा० यू० 
न्‌+अ ? [0--8&5-]| || संस्कृतमें आ विकरण [श्न्तः प्रत्यय) कई 
रूपों में पाया जाता है; जो -“आय!' वाले रूपोंमें पाये जाते हैं:--ग्रुभायति, 
सथायति, स्कसायति। ये वस्तुतः ग्रृ्णाति, मथ्नाति, स्कभ्नाति के 
वैकल्पिक रूप हैं; तथा चुरादिगणके रूप हैं। यह “-आ' विकरण कतिपय 
स्थानोंपर घातुका ही अंग बन गया है, जैसे ९/बज्या जिनाति], ९ प्रा 
[प्रणाति | में । 

इस गणुके उन धातुओंमें जिनमें हुस्व 'इ, उ, ऋ? स्वर पाये जाते हैं, 
दुबंल प्रत्ययों के साथमें दीध ई, ऊ, ऋ हो जाते हैं। यथा--घुनाति-पूत, 
प्रणाति-पूण | तिड्ः रूपोंमे भी इन धातुओंमें कई का मूल स्वर दी हो 
जाता है। इस तरह इन्हें दो वर्गोमें बाण जा सकता हैः-[१ ]-ना के पूर्व 
हस्व इ-उ स्वरवाले धातु; जिनाति, पुनाति, लुनाति आदि; [२ -ना के 


१. 3, उिप्राए0एछ: छद्यागठंदिया वधत2ए828 0. 3 








२२० संस्कृतका साषाशाखीय अध्ययन 


पूर्व धात॒के मूल स्वरको दीर्घ करनेवाले; प्रीणाति, श्रीणाति, आदि । इनमें 
द्वितीय वर्गमें केवल 'इ? कारांत धातु ही पाये जाते हैं। कईमें दोनों तरहके 
रूप पाये जाते हैं:---ब्लिनाति-ब्लीनाति [९/ ब्ली] दबाता है! । हम बता 
चुके हैं कि -ना- विकरण दुर्बल तिडरूपोंमें >नी'- तथा स्वर वाली तिहः 
विभक्तिके पूर्व -न- हो जाता है। यह विशेषता केवल उंस्कृतमैं ही पाई 
जाती है, अन्य किसी मा० यू० भाषामें नहीं | 

रूप:--९/ की 'खरीदना' [उम्रयपदी ] 

लट्‌ , परस्मैपदीः--प्र ० पु० ऋीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, म॒० पु० 
क्रीणासि, क्रोणीथः, क्रीणीथ, उ० पु० क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः । 

लट्‌ , आत्मनेपदीः---प्र ० पु० क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते, स० पु० 
क्रीएीपे, क्रीणाथे, क्रीणीघ्वे, उ० पु० क्रीणे, क्रीणीवहे, क्रीणीमहे । 

लड , परस्मैपदी:--प्र* पु० अक्रीणात्‌, अक्रीणीताम, अकरीणन्‌, 
म० पु० अक्रीणाः, अक्रोणीतम, अक्रोणीत; उ० पु० अक्रीणाम, 
अक्रीणीव, अक्रीणीव । 

लडः , आत्मनेपदीः--प्र० पु० अक्रीणीत, अक्रीणाताम, अक्रीणत, 
म॒० पु० अक्रीणीथा:, अक्रीयाथास, अक्रीणीध्वस, उ० पु० अक्रीरि, 
अक्रीणीवहि, अक्रीणीमहि | 

अब हम उन विकरणोंकी ओर आते हैं, जो किन्हीं विशेष लकारोंगैं 
प्रयुक्त होते हैं| जिस प्रकार न्‌ विकरणके कई रूप हम अभी-अमी देख चुके 
हैं, उसी प्रकार संस्कृत धातुओं के लुढः रूपोंमें स्‌ विकरणके कई रूप पाये जाते. 
हैं। इस विकरणके चार रूप पाये जाते हैंः--[१] स्‌ , [२] इष्‌ , [३] 
सिष्‌ , [४| स। वेसे लुझ लकारके कई रूपोंमें [५] विकरणहीन रूप, 
तथा [६] दित्ववाले रूप भी मिलते हैं । 

इसके पूर्व कि हम लुझके रूपोपर भाषावैज्ञानिक संकेत करें, हमेँ इस 
बातकी ओर ध्यान दे लेना होगा कि तिझ चिह्नोंकों माषावैज्ञानिक इष्टिसे हम 
दो कोटियोंमं विभक्त कर सकते हैं, मुख्य तथा गोण । प्रथम परिच्छेदम हम 





्हयकइर-- 
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इन दोनों प्रकारके तिडः चिह्मोंका जिक्र प्रा० मा० यू० क्रियाओंके संबंधर्म 
कर चुके हैं | इस संबंध पहले यह समझ लिया जाय कि प्रमुख तथा गोण 
चिह्न दोनोंका प्रयोग वर्तमान कालके रूपोंमें पाया जाता है, जब कि लुझः 
भअयोरिस्ट | के साथ केवल गोग तिझ चिह्नोंका ही प्रयोग होता हैं । इस 
दृष्टिसे इन दोनोंमें इसके अतिरिक्त कोइ भेद नहीं माना जा सकता। बस्तुतः 
ये 'ञ विकरण वाले छुछ रुय वे वतमान रूप ही है, जिनमें गौण चिह्न 
प्रयुक्त होते ह। यही कारण है कि इस प्रकारके लुछरूप उन्हीं गणौमें पाये 
जाते हैं, जो (य्‌ ] अ--” विकरणसे युक्त पाये जाते हैं। सू विकरणवाले 
लुडा रूपोका संबंध इसी प्रकार सं विकर्णवाले वतमान रूप वाले घातुओंसे 
जोड़ा जाता है, किन्तु संस्कृतमें शुद्ध ख विकरणवाले धातु नहीं पाये जाते | 
यह स्‌ वस्तुतः य से मिलकर स्थ के रूपम पाया जाता है, जो संस्कृतमेँ 
भावष्यत्‌ के रूपोन प्रयुक्त होता है। संस्कृतर्म यह स्यथ, वच्यामि, तथा 
रेच्यति में स्पष्ट है | वस्तुतः आरंभिक स्थितिम ये स्य वाले रूप भविष्यतके 
ग्रथम प्रयुक्त न होकर सन्नन्त | वतंमानके अथर्म प्रयुक्त होते थे। इन्हींसे 
स्‍्य विकरणवाले लुडरूपोंका संत्रंध माना जाता है । आगे जाकर यह स्य 
भविष्यतके अथर्म प्रयुक्त होने लग गया | सू की मीमांसा हो जानेपर स 
की भी समस्या सुलक जाती है, जो स्‌ तथा अ विकरणके योगसे बना है । 
स विकरणवाले लुडरूपोंकी एक विशेषता है कि यह केवल नो ही घातुओंमें 
पाया जाता है, तथा उन धातुओंके अन्तमें जू , श्‌ , सू, ह_ ध्वनियाँ पाई 
जाती हैं। उदाहरणके लिए हम इन रूपोंकों ले सकते हैं;:--- 

५/ सज-अखत्षत्‌ , ९/ स्श्‌- अपृक्षत्‌, ९५/ रुह -अरुक्षत्‌ । 

संस्कृतमें स्थ वाले भविष्यत्‌ रूपों सेट रूप भी पाये जाते हैं, जिन्हें 
हम करिष्यति, भविष्यति आदियमें पा सकते हैं। अर्थात्‌ .भविष्यत॒के इन 
रूपोर्म “इस्य! [इष्य] विकरण पाया जाता है। जिस प्रकार स्‌ [लुछ का 
विकरण | स्य॒ से सम्बन्धित हैं, उसी प्रकार इष [लुडझः का विकरण ] *इस्य' 
दिष्य] से सम्बद्ध है, जो वस्तुतः स्‌ का ही सेट! रूप है। असलमें यह 








२२२ संस्कृतका भाषाशास्रीय अध्ययन 


अलगसे विकरण न होकर स्‌ के ही अन्तर्गत है। इस सेट लुझ रूपका 
उदाहरण हम ६९/ स्तर! [-स्त |-अस्तरिषम्‌ दे सकते है| संस्कृतमेँ सिष 
विकरणवाले लुछझ रूप मी पाये जाते हैं, किन्तु ये रूप बहुत कम पाये 
जाते हैं। इसकी उत्पत्ति एक समस्या है। संभव है, यह विकरण स्‌ तथा 
इष दोनोंके सम्मिश्रणसे बना हो। इसके रूप अयासिषम्‌, अयासिश्टाम 
आदिम देखे जा सकते हैं | इस सम्बन्धमँ यह मी कह दिया जाय कि 
स्‌ विकरणयुक्त लुडः रूप ग्रीकर्म मी पाये जाते हैं, तथा वहाँ कई धातुओंमें, 
लुड्मैं, यह स्‌ प्रयुक्त होता है। किन्तु जिन ग्रीक धातुओं के अन्तमेँ र, ल 
या अनुनासिकध्वनि होती है, वहाँ यह स्‌ लुप्त हों जाता है। स्‌ विकरण- 
वाले रूप ग्रीकमें दुबंल लुडझ [फ़ा89२ 2078] कहलाते यथा 


ए-लु-स-अ [एलुस| [०-ए-४-७| | दसरे प्रकारके सबल “अ्रयोरिस्टोमें?” 
यह स्‌ नहीं पाया जाता। यह उन धातुओँमेँ नहीं पाया जाता, जिनके 
वर्तमानमेँ किसी विकरणुका प्रयोग पाया जाता है। जहाँ वर्तमानके रूपोंमें 
कोई विकरण पाया जाता है, वहा लुडः रूप सीधे मूल [घात॒] रूपसे बनाये 
जाते हैं। वर्तमानके रूपोौसे भूतकालके लके द्योतनके लिए. | अनगद्यतनभूते ] 
लडझ् [77665 | के रूप बनाये जाते हैं। ठीक यही वात कई 
वातुओंमें संस्कृतमें पाई जाती है। उद्हरणके लिए ५/ गम्न धातुकों 
लीजिये। इसके वतमानके रूपोंमेँ च्छ! [रुख] विकरणका प्रयोग होता 
है, किन्तु लुझमें इसके रूप सीधे गम से ही बनते हैं, जब कि लड्सैं वर्त- 
माने लट्के रूपोंकी तरह ही स विकरणवाले रूप पाये जाते हैं । उदाहरणके 
लिए, निम्न रूपों को लीजिये--- 





१. इन्हें ग्रीकर्में सिगमेटिक अयोरिस्ट [>87ए7/470० 2०7५] भी 
कहते हें | दे० 409 बात (06४07 ४ एकआएथधाए8 पा्चामपावा 0 
(766: द0व4 7.90795 9- 40 


२. 2+[ता507 : 5766९ 7.802092० 30. 90-97. 
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९/ गम-गच्छामि [लग ]), अगच्छुम [लडः ) अगमम [लुढ || 

इसी धातके समानान्तर ग्रीक धात॒के निम्न रूपोरम मी हम यहीं बात टेख 
९ 

सकते हैं :--बास्को [20550] [में जाता हूँ), बा-स्कान्‌ [008/709| 


| [77]0278८( | (मे गया, लड्ट रूप |, वबान्झआान्‌ [00 07) | [ 307 ] 

[में गया, छुड् रूप]। इस प्रकार सबल “अयोरिस्ट' [ लुछ | प्रायः वही 

तिह चिह्न प्रयोगमें लाते हैं, जो 'श्म्परफेक्ट [लझ् | मैं होते ह। इन 

दोनों का खास भेद यही है कि एकमें वतंमानवाला विकरण प्रयुक्त नहीं 

होता, दूसरेमें वह प्रयुक्त होता है। उत्तम पुरुष एकबचनका लुछ 
७ ठ |; ८ न ५ 5 किस कः तट १ कक .] 

[30४96] का तिड चिह्न संस्क्ृतमें असर है, प्रीकमें आन! [07 | । 


लुझ रूपोर्म अब जो श्रेणी बची रही, वह द्वित्ववाली है, उद्ाहरणके 
लिए हम ५९/ जन्‌ धातुके अजीजनत्‌ रूपको ले सकते है| सर्वप्रथम, यह 
द्वित्व एक समस्या उत्पन्न कर देता है, क्योंकि प्रायः लछुझ रूपोंकी रचना 
धातुके मूल रूपके आधारपर ही बनती है, साथ ही जिन धातुओं [जुद्दोत्यादि 
गण] के बतंमाने लटवाले रूपोंमें द्वित्व पाया जाता है, वहां लुझमैं द्वित्वका 
ग्रभाव है| बैसे पदरवनात्मक दृष्टिसे इनका संबंध गोणु तिडः चिह्न युक्त 
वरतमानके द्वित्व रूपोंसे जोड़ा जा सकता है, या हिल्ववाले [परोक्षभूते। 
लिटके रूपोंसे | फिर भी ये रूप एक समस्या ही बने रहते हैं। इनके 
समानान्तर रूप केवल अवेस्तामेँ ही देखे जाते हैं, यथा, ज़ीज़नत्‌ [ट28- 
7] [ सं० अजीजनत्‌ )। संभवतः इस तरहके लुझः रूप मारत-इरानी 
वर्गकी ही विशेषता हैं । 


लुझ के इन विभिन्‍न रूपोंके दिल्मात्र उदाहरण ये हैं : 


[अ] मूल धात॒वाले लुझइ ४--९/ दा-अदाव्‌ , अदाताम, अदुः; 
९/ भू-अमूत्‌ , अभूताम, अभूवन्‌ ; आदि रूप | 
[आ] अर विकरणवाले लुझ :--९/ सिचर-[ परस्मेपदी | अखिचत्‌ , 
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' असिचताम्‌, असिचन्‌ ; [ आत्मनेपदी | ५,/ असिचत, असिचेताम्‌, असि- 
चन्त आदि रूप | 
[३ द्विचवाले लुझ रूप :--६/ श्रि-अशिश्रियत्‌ , अशिश्चियतास्‌ 
अशिश्चियन्‌ , ९५/ मीलू-अमिमीलम्‌ [उ० पु० ए० ब०], ९/ व्‌ -अहुद - 
वस्‌, ९/ जनू-९./ अजीजनस्‌, ९, मर-अमीमरम, ९“ दश-अदीद्शस, 
१/ विश-अवीविशस, ९/ युज-अयूयुजम | 
[ई|-सू-बाले छुछ रूप :--१/ रुघ-अरौत्सीत्‌ , अरौत्ताम, अरौत्सुः 
[परस्मैपदी |, अरुत्त, अरुत्साताम, अरुत्सत [ आत्मनेपदी $ ' नी-अने- 
पीत्‌ , अनेष्टाम, अनेषुः [ परस्मैयदी ), अनेष्ट, अनेषाताम, अनेषत 
| आात्मनेपदी | 
[उ[-इयू-वाले लुझ रूप :--९/ बुध-अबोधीत » अबोधिशमस्, 
अबोधिषुः [परस्मेपदी ,, अबोधिष्ट, अबोधिषातास्‌, अबोधिषत [आत्मनेपदी | । 
([ऊ|-सिप्‌ वाले लुझः रूप :--९/ या-अयासीत्‌ , अयासिष्टाम्‌ 
अयासिषुः, | 
[ए | -स-वाले लुझ रूप :---९/ दिश-अदिच्षत्‌ , अदिच्ताम, अदिक्षन्‌ 
[परस्मेपदी ,, अदिच्चत, अदिक्षाताम, अदिच्षल्त [आत्मनेपदी | | 

















[ऐ|-इ वाले कर्मवाच्य क्रियाओंके लुझ रूप :--यह 'इ? विकरण 
केवल प्रथम पुरुषके ए० ब० में ही प्रयुक्त होता है, जो उपर्युक्त विकरणसे 
सवथा मिन्‍न है। अज्ञायि' [२ ज्ञा से कर्मवाच्य रूप|, अदर्शि [(/ दश्‌ 
से कमव्राच्य रूप] | इ, उ या ऋ स्वर ध्वनिवाले घातुओंमें इन लुडः रूपोंमें 
स्वरध्वनिका गुशीभाव पाया जाता है--अचेति [;/ चित से कमवाच्य ), 
अबोधि [९/ बुध ]), असर्जि ।५/ रज ]। अन्य स्थानोंपर वृद्धि रूप 
अधिक पाया जाता है--अगामि [३ गय), अकारि [९४ #]), ५/ अस्वावि 
[१/ स्व ), ९/ अश्नायि [३/ श्र), गुणरूप कम [ अजनि-९/ जनू; 


अवधि-९/ वध्‌ |। यह ? ईरानी वर्ग में पाया जाता है, यथा अबे> 
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स्रावि [सं० श्रावि); घु० फारसी अदारिय्‌ [खं० अधथारि|, किन्तु अन्यत्र 
नहीं पाया जाता | 

दिवादिगणके संबंधमें हम एक विकरणका उल्लेख कर आये हैं। 
यह विकरण “थ! है। थे 


/ 


देसे यह विकरण हम पश्यति मैं भी देख सकते हैं, 
जो संस्कृतमें दिवादिगणका धातु न होकर म्वादिगणका धातु हैं। यह 
पश्यति संस्कृतमें ५/ इश घातुका रूप माना जाता है, पर माषा-वैज्ञानिक 
प्टिसे इसका मूलरूप अलग घातु ६/ “पश्च रहा होगा | यह य विकरण, 
जो इस धाठुके वर्तमान रूपोंमे स्पष्ट है प्रा० भा० यू ० से ही विकसित 


कि 
० जज 
श्र 

ऐ 


नानक, 


हुआ है, यह तथ्य अवेस्ता स्पसयंइति [28585 ८0 ), तथा लेतिन 
स्पेक्दो [720८0] से स्पष्ट हैं। किन्तु संस्कृतके लुड रूपोर्म यह य नहीं 
पाया जाता, इससे यह अनुमान होता है कि यह य वस्तुतः अ विकरणाका 


ही विकसित रूप है। इसीलिए कई धातुश्नोंमे अ तथा य दोनों प्रकारके 
वर्तमान रूप पाये जाते हैं, यथा, राधति, राध्यति; वृषति, दृष्यति | 
आगे जाकर यह य संस्कृतके कर्मवाच्च [माववाच्य) रूपोंमें प्रयुक्त होने 
लग गया, प5-पठ्यते, सुज-झ्ुज्यते, ५/ द-दीयते, ९/ सू-भूयते । यह 

[आअ+य] के रूपमें शिजन्त रूपोंमें भी पाया जाता है, यथा पाठ्यति 
भसोजयति, दापयति, ज्ाावयति । 


१८५ 


है 


अब तक हमने वर्तमाने लट तथा लुझ्का विचार किया, क्योंकि ये ही 
घातुओंके दो प्रकारों--सावैधातुक तथा आधंघातुक रूपोंके निणायक है। 
एक कोटि सावंधातुक रूपोंकी भित्ति है, तो दसरी आधंधातुक रूपों की | ये 
रूप निर्देशास्मक हैं। अब हम हेतहेतुमतके रूपोंको छेगे। इन रूपोर्म, 
बेदने, प्रायः अ विकरणका प्रयोग पाया जाता है। इस संबंधर्म यह वात 
ध्यान देने की हैं कि हेतठ॒हेतुमत्‌ [०0706007%!| के रूपोंमें गोण तिडः 
चिह्नोंका प्रयोग होता है। उदाहरणके लिए शण्बद्‌ वचांसि से, में 
शिणु +अ+ त्‌ | पया जाता है| सेद्धान्तिक दृष्टिसे वतेमाने लट तथा लुडः 
दोनोंके समान हेत॒हेतुमत रूप मंस्कृतमें पाये जाने चहिए थे, किन्तु ऐसे रूप 
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बेंदमँ बहुत कम पाये जाते हैं, इसका एक उदाहरण ऊपर दिया गया है। 
भविष्यत्‌ [लूद | से प्रभावित हेत॒द्देतुमत्‌ वाला [लूडः वाला] रूप बेदमें 
केवल एक बार ही प्रयुक्त हुआ है, जो “करिष्यः [ छो० सं० अकरिष्य 
५/ हक] है | लुढके आधारपर बनाये गये हेतुहदेतुमत्रूप मी बहत कम पाये 
जाते हैं; उदाहरणके लिए, 'नेषत' [५/ नी) को ले सकते हैं। लोकिक 
संस्कृतमेँ आकर हेत॒ुह्ेतुमत्‌मेँ केवल मविष्यत्‌ [लृद | से प्रभावित रूप ही 
पाये जाते हैं, जिनमें आरंभम मूतकाल [लड् तथा लुझ | की तरह अ का 
आगम तथा अन्तमैँ गोण तिडः विभक्तियाँ पाई जाती हैं । 

भविष्यत्‌के लिए संस्क्ृतमेँ दो लकार पाये जाते हैं :--छद तथा लुद । 
लुदमें धातुके गुणीमूत रूपके साथ स्थ या-इष्य जोड़ दिया जाता है, यथा 
दास्यति, [९५/ दा] धोच्यति, [ ९/ दुह_ ] पठिष्यति | *६/ पढ८ ] गसि- 
व्यति [९/ गम] । ल॒टके तिडः चिह्न ठीक वही होते है, जो वर्तमाने लगमैँ 
पाये जाते हैं। स्थ तथा इष्य वाले रूपोंके समानानतर रूप केवल अवेस्ता 
तथा लिथुआनियनमें पाये जाते हैं, जेसे :--अ्रवेस्ता चख्श्या [ए855*:& | 
[में कहूँगा] [सं० वच्यामि]| लिथुआनियन दुओसिड [40०»ंप्] [मिं 
[दगा| [सं० दास्यामि || ग्रीकर्मं इसके -सो-या-से-वाले रूप मिलते 
हैं :--औक स्तेसो [3888-80 | [सं० तिष्ठामि], दो-लो [40-80] [संस्कृत 
दास्यामि | तेनेसो [0870880| [सं० तनिष्यामि |। आरंभिक संस्कृत 
भाषाम यह लकार अवेस्ताकी भाषाकी भाँति बहुत कम पाया जाता है, 
तथा भविष्यत्‌ कालके बोधनके लिए वहां हेतुह्ेतुमत॒का प्रयोग देखा जाता 
है, धोरे धीरे परवर्ती कालकी माषामें इसका प्राचुर्य हो गया है | 

इसके अतिरिक्त संस्क्ृतम लुदका प्रयोग भी भविष्यतमँ पाया जाता 
है। इसका विकास संस्कृतके -तर_[-ठ] प्रत्यववाले कत बोधक प्रत्ययसे 


१. 02 27वें ए०८८800 ६ एठ5शाएक्षद्थाए8 (क्यायए87 एप (788८ 
ब7व [,09., 9.44. 
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हुआ है, जिनके साथ ६९/ अस्‌ घाठुके रूपोंका प्रयोग सहायक क्रियार्क रूपस 
पाया जाता है| प्रथम परुष ए० ब०, द्वि० व० तथा ब० व० के रूप 
टीक वही होते हैं, जो नाम शब्दके प्रथमा विभक्तिके रूप हैं :--क्तों 
कर्तारो, कर्तारः, दाता, दातारो, दातारः, गन्ता, गन्तारी, गन्तारः । शेष 
रूपों प्रथम पुरुष ए.० व० के रूपके साथ सहायक क्रिया जोड़ दी जातो 
है :--म० पु० कर्तासि [कर्ता +असि], कर्ता-स्थः कर्ता-स्थ, उ० पु० 
कर्तास्मि [कर्ता + अस्मि], कर्ता-स्वः, कर्ता-स्मः | इसके आत्मनेपदी रूपोमे 
प्र० पु० के रूप ठीक वही हैं, म० पु० तथा उ० पु० के रूप कुछ भिन्‍न 
हैँ :--म० प॒० कर्तासे, कर्तासाथे, कर्ताध्वे, 3० पु० क्ताहे, कर्तास्वहे 
कर्तास्महे । डॉ० चाटट््ज्वाने बताया है कि भविष्यत्‌के लिए प्रयुक्त ये योगिक 
[ भविष्यत्‌ ] रूप बस्तुतः संस्कृतपर प्राकृतका प्रभाव है। बेंदिक संस्कृत 
ये रूप नहीं पाये जाते। यही नहीं, परवर्तों संस्कृतम॑ लि [या सम्पन्न 
मृतकाल | तथा हेवुहेतुमत था संभाव्य सविष्यत्‌के रूप, जो क्रमशः आमसत्र- 
मामास, आमंत्रयाश्षकार, कारयासास, कारयास्वभूव, कारयाकार तथा 
अभविष्यत्‌ , अकरिष्यत्‌ जैसे उदाहरणोम पाये जाते हैं, योगिक रूप हैं, 
न्हें भी डॉ० चाटुज्यने आदिम प्राइृतोंका प्रभाव माना है। यहाँ यह 
संकेत करदेना अनावश्यक न होगा कि इनमेैंसे वेदिक भाषामें केवल लि 
के योगिक रूप मिलते हैं, जो सबसे पहले बजुर्बेदर्म पाये जाते हैं | 

विधिलिड [0/8४0ए९८] का प्रयोग दो अथोमें पाया जाता है। प्रथम 
यह किसी ऐसी संभावनाके सावकों घोषित करता है, जो निर्देशात्मक 
[90८8४ए९] कोटिके द्वारा अभिव्यक्त तथ्य से विरुद्ध है, दूसरे यह 
किसी इच्छाकी अभिव्यंजना करता है | इन दोनों प्रकारके उदाहरण ये हैँः--- 

[१] विश्वे च॒ क्षत्राय च सम्द कुर्याम्‌ । में समाज तथा ज्त्रोमें 
परस्पर कलद् कराऊँ || 


[२] दम्पती अश्नीयाताम । पति-पत्नी भोजन करें |] 


4. डॉ० चाहुर्ज्या : भारतीय आयंभाषा ओर हिंदी छू० ४६ । 
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विधिलिडका विकरण य है, जो दुर्बल रूपोंमें ई [9*99] हो जाता 
है, यथा दद्याम्‌ [दुद्‌ [६/ दा] न थे न असम | ; ददीत [दृद्‌ न है ने त] | 
यही विकरण लैतिनमें मो पाया जाता है| : ग्रीकमँ यह विकरण आ से युक्त 
होकर आइ [0| के रूपम पाया जाता है, यह ग्रीक फराइ [[06/0] | 
[सं० भरेत्‌] | उंस्क्ृतमें यह *आइ; ए [अ+इ] हो गया है, जो भरेत्‌ में 
स्पष्ट है | बेदिक संस्कृतमें लुझड के आधारपर स्‌ विकरण युक्त विधिलिर के 
रूप भी पाये जाते है, जिनमें धातुका स्वर इ! बना दिया जाता है, यथा, 
दिषीय [९/ दा)। संस्कृतका आशीलिडः विधिलिड्से केवल इसी बात मैं 
भिन्न है कि इसके रूप सदा लुझः रूपोंके ही आधारपर बनते हैं, जब कि 


विधिलिडः वाले रूप वर्तमान रूपोंके आधारपर बनते हैं । वेसे इन दोनोंके 


तिडः चिह्न गोण हैं, तथा प्रायः एकसे ही होते हैं | उदाहरणके लिए गच्छति 
[लद | ,गच्छेत्‌ [विधिलिडः |), तथा अगमत्‌ [लुझ |, गम्यात्‌ [आ० 


लिड | रूपों को देखिये, जिनसे यह भेद स्पष्ट हो जांबगा | 


विधिलिड्समे अ-विकरणहीन तथा अविकरणयुक्त रूपोमँ उदात्त 
स्व॒रकी इष्टिसे भिन्‍नता पाईं जाती है। अ-विकरणहीन धातुओं मैं उदात्त स्वर 
तिडंशपर पाया जाता है, जब कि अ-विकरणयुक्त घातुओँमें वह घात्वंश 


| | | [| | 

पर पाया जाता हैः--भवेत्‌ , भवेताम्‌ , मर्वेयुः [पर०]; भबेत, भवेयाताम्‌ , 
हु [ | | 2 है | | शा 

भवेरन्‌ ; |आत्म० | द्विष्यात्‌ , द्विष्याताम्‌ , द्विष्यु: [पर० |; द्विषीत, द्विषीया- 


| | 
ताम्‌, द्विषीरन्‌ [आत्म० ] 


संस्कृतके लोदवाले रूपों वस्तुतः कई रूपोंकी खिचड़ी पाई जाती 
है। इसके प्रथम पुरुषफके तीनोाँ बचनके रूप हेत॒हेतुमत वाले 
[570]800४7७] वैदिक रूप है; तथा मध्यम पुरुष तथा प्रथम पु० के द्वि० 
च० एवं म० पु० ए.० व० के रूप निषेधार्थक वैदिक रूप [70[प070# 7७ 


धज्क 
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0705] | म० पु० ए० व०, प्रथम पुरुष ए० व० तथा ब० ब॒० 
के रूप विशेष महत्वपूर्ण हैं। म० पु० ए.० ब० में थिमेटिक क्रियाओं में 
क्रियाका मुलघातु रूप ही प्रयुक्त होता है, वस्दुतः यहाँ 'शूत्य' तिझू चिह्न 
पाया जाता हैं। यह विशेषता यहीँ नहीं अन्य भारतयूरोपीय भाषाओंम भी 


पाई जाती 


*), /) 


ँ ५ 
-+-सं० भर अवे० वर, ग्ीक फेर, आर्मीनियन बर, ग्ॉथिक 
बहर, आयरिश बड़र | 


/0 रा 


(८2 


७ ५ 5 ३ 3 

सं० पृच्छु, ले० पास्क; सं० अज, ग्रीक, अग, ले० अग। 

किंतु अधेमेटिक घातुओंमें वहाँ -हि [-थि_] वाले रूप पाये जाते हैं:-- 
सं०इहि, अवे० इदि, ग्रीक इथि; सं० विद्धि, ग्रीक इस्थि | इस -घि के 
गनन्‍्य उदाहरण जुहुधि [९/ हू), शण॒ुत्रि (९/ श्रु |, गधि [९/ गा, द्ृृधि 
[६/ब्] हैं| प्रथम पु० ए.० व० ब० व० में गौण तिझ चिहनत्‌, -न्त्‌ के 
साथ-उ जोड़ा जाता हैः--'भवत्‌-्ा [मवतु।, भवन्त्‌ू-ठ भवन्त|। यह-उठ 
तिद्ट चिह्न हित्ती भाषामें पाया जाता हैः--एश्तु [सं अस्त, कुएन्दु [सं० 
हन्तु |, कुनन्दु [सं० ध्नन्तु।। आत्मनेपदी रूपोंम म० पु० ए० व० में 

स्व! चिह्न पाया जाता है | यह तिझ चिह्न केवल अवेस्तामेँ मिलता है:-- 

अवे० कुअर॒अइ्वा [सं० कुरुष्व|, बरझ ह [भरस्व|। प्रथम पु० ए.० वृ० ब० 
व० मँँ-आम्‌ तिझः चिह्न पाया जाता है। यह अवेस्ताममें-अम, पाया जाता 
हैः--वेरे ज्यतम्‌, खश्ोसेन्तम्‌ । 

संस्कृत लिए लकारके रूपोंकी दो प्रमुख विशेषतायें हैं, प्रथम तो इसमें 
धातुका द्वित्व पाया जाता है, दूसरे तिड चिह्न वतमानके मुख्य तथा 
लुझ के गोण तिद चिह्नोंसे भिन्न होते हैं। लि लकारमें हिल्ववाले अक्षर 


2७ 


[पाशणिनिने इसकी पारिभाषिक संज्ञा, अभ्यास दी है| में प्रायः अ' स्वर 


[ग्रा० भा० यू० *ए| प्रयुक्त होता है, किंतु जिन क्रियाओंम मूल स्वर इ या 
उ होता है, वहा द्विलवाले अन्षुरमें अ' के स्थानपर क्रमशः इया उ स्वर 





१, पूर्वोध्ज्यासः । पाणिनिसूत्र ६०३९४. 
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पाया जाता हैः--पपाठ [३/ पठ ), बभाज [९/ मज्‌ ), विद्वोष 
[५४ द्विप्‌ू | लिलेह [९/ लिह. |) बुबोध [९/बुध्‌ |) चुकोध 
(६/ क्रध्‌ ]। लिट के द्वित्वीकरणकी दृष्टिसे इन रूपोंकों निम्न वर्गो्में बॉटा 
जा सकता है;-- 

[१] बेदिक उंस्क्ृतमैँ कतिपय लि रूपोमें द्वित्वात्वरमैं अ' 'इ! 'ड! के 
स्थानपर दी स्वर आ' 'ई! 'ऊ! पाया जाता है, यथा दाधार [९/थ्), 
जागार [९/ ०], मासजे [मज |, पीपाय [९/ पा), वूताव। वस्तुतः ये 
पोनःपुन्यार्थक बोधक दिल्वके रूप हैं। 

[२] ऊँ स्वखाले दो धातुओं में द्वित्वरूपर्म अर स्वर पाया जाता 
हैः--बभूव [९/ भू) ससूव [९/ स्‌ |। 

[३ | आदिम अ' स्वर घ्वनिवाले धातुओंमे लिय में आ [थ+अ] 
पाया जाता है | यथा, आद [ ८ *अअद] [९/ अद्‌ ), आस [ / *अअस |] 
[६/ आस | । आदिम अ ध्वनिवाले कतिपय धातुओंमें द्वित्व रूपमेँ न 
ध्वनि भी पाई जाती है; आनब्ज, आनजे [९/ अज्ञू ), आनंश, आनशे 
[५/ अश्‌ |। इसके साहश्यपर आदियमें ऋ् ध्वनिवाले घातुओंम भी यह “न 
तत्व पाया जाने लगा हैः आन, आनूचे [९/ ऋच अथवा ९/ अ्रच॑]। 

[४] आदिमें इ या उ घ्वनिवाले धातुओँमेँ इ-उ का द्वित्व होता है, 
द्वितीय अक्षुरमँ इ, उ का गुण रूप 'ए'-ओ!' पाया जाता है तथा प्रथम 
अक्षर एवं द्वितीय अच्रके स्वरोमें संधि रोकनेके लिए 'य' अथवा पे 
श्रुतिका प्रयोग किया जाता है; दुबल रूपमेँ इ तथा उ को ई तथा ऊ बना 
दिया जाता है | इयेष [इ-यर--एघ]), ईषे [इ--इपे] [(/ इष्‌ |, डबोच 
[उ+ बन-ओंच ] » ऊचे [उ-+उचे]| [५/ उच | | 

[५| य तथा कतिपय व वाले धातुओंम भी इसी तरहका द्वित्व पाया 
जाता है; यहाँ भी दुर्बल रूपमें क्रमशः ई-ऊ पाये जाते हैं।--इयाज-ईजे 
(९/ यज्‌ |, डवाच - ऊचे [९/ वच्‌ |। 


०:30 


[६] जिन घातुओंमें अ! ध्वनि व्यज्ञन-मध्यग हैं, वहाँ द्वित्वरूपमें अ' 
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ही पाया जाता है, पपात, बभाज, बभार [९/ म-मर |, पपाठ, जगाम | 
इसके दुबल ख्यमें वहाँ घातुके अ' के स्थानपर 'ए' हो जाता है; तेने, पेचे | 
[७] संस्कृतमें एक धातु ऐसा भी है, जिसमें लि में धातुका द्वित 
नहीं होता : सं० वेद [५/ विद ] | इसके अन्य भा० यू० समानान्‍्तर रूप 
भी द्वित्वहीन ही है : श्रीक ओइद [008], गॉथिक बइत [एक्षा]। 
वदिक संस्कृतमें कतिपय अन्य दवित्वहीन लिए रूप भी मिलते हैं;--तवक्षथ्रु:, 
तप्ठः, स्कम्मथुः, स्कम्छुः । 
भा० यू० परिवारदी कई भाषाओंमें लिए [ परिपृर्ण भूत ] में 
यह द्वित्व प्रक्रिया नहीं पाई जाती | लैतिन तथा जर्मनीय वर्गमें द्वित्व 
प्रक्रिया नहीं है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि जिस तरह 
लुझ एवं लक्के रूपोंमें प्रा० भा० यू० में अर आगमका प्रयोग 
अत्यावश्यक था उस तरह लिदके रूपोंमे द्वित्व प्रक्रि| आवश्यक नहीँ 
मानी जाती थी। वेसे ग्रीक तथा संस्कृतने लि रूपोंमें द्वित्व प्रक्रियाका 
पालन किया है, किंठ यहाँ भी सं० वेद, ग्रीक ञे [इद जैसे द्वित्वहीन छुटपुट 
प मिल ही जाते हैं। भा० यू० भाषाओंके लिंदके समानानन्‍्तर रूपोंके 
कतिपय उद्हरण थे हैं :-- 


' -. जप गा वश 
स० जज्ञान, ग्राक गगान, स ० ददश, गक ददाक ; स० चिच्छुद 


प्र 


34 


+) 


5799 |, दिदेश, दिदिशे, ग्रीक ददइख [१6509 |, ददइस्मइ 
[0९66४7०७ |, रिरेच, रिरिचे, ग्रीक ललाइप, लें० रीक्‍वी [रण], 
गोंथिक लइह []805 |, सं० निनेज, निनिजे, आवररिंश नेनइग 
| 7238 [2 | | 


५ रा आ हक पद 526 कप 
सं० तुतोद, लुतुदु ८० नुतुदी [पांपदा| गाँं० स्तइस्तोंत 
[एश्ाश््पा | | 


पृ, पु, छपा0छः दिद्याहंरणों: &त82प926 9. 3+2 
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सं० बचते, ले० वार्ती, वर्ती [ए0%7, ए8७४], गॉथिक बर्थ 
[ए&79 | । 

सं० दधपे, गॉथिक ग-दुसे [29-08/'8 

सं० जबान, आयरिश उ० पु० ए० व० गंगान [8८४०४], 
पु० ए० बृ० गेगाइन [26४०४ | । 

तिझः चिह्न :--सर्वप्रथम तिछ प्रत्यव कतृ वाच्य [परस्मैपद] तथा 

स्ववाच्य [आत्मनेपद्‌| के आधार पर दो तरहके होते हैं। इसके वाद प्रत्येक 

कोटिय मुख्य तिझ चिह्न तथा गोण तिझ चिह्न इन दो श्रेशियोंकी ओर 
माना जा सकता है। ये तिह चिह्न पुरुष तथा वचनके अनुसार भिन्‍न 
भिन्‍न हैं, तथा प्रा० भा० यू० में अथेमेतिको तथा 'ेमेतिक' रूपों भी 
ये तिड चिह्न मिन्‍न-भिन्‍न प्रकारके थे। किन्तु संस्कृत्मँं आकर यह दसरा 
भेद नहीं पाया जाता। [परोक्ष मूते | लिट्के तिझ चिह्न संस्कृतमेँ बिल्कुल 
अलग तरहके हैं। मुख्य चिह्मों तथा गोण चिह्नोंमें जो प्रमुख भेद है, 
वह यह है कि मुख्य चिह्मोमं तिझ चिह्नोंका संबल रूप [90098 077 |] 
पाया जाता है, जब कि गोण चिह्रोर्मं उनका दु्बंल रूप [४68 ई077% | 


पाया जाता है। उदाहरणके लिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तथा प्रथम 


पुरुष एकवचनके मुख्य तिड चिह्न क्रमशः सि, सि, ति [मरामि, भरसि 
भरति] है, जब कि गोण तिद चिह्मोंमें इनके दुर्बल [स्वरहीन] रूप; मर, 
स्‌ , त्‌ [ अभरम्‌, अभमरः, अभरत्‌ | पाये जाते हैं। यह दु्बल रूप प्रा० 
भा० यू० मैं मी पाया जाता था। ग्रीक्मँ भी इसका अस्तित्व है। संस्कृतके 
एक ओर चिह्नको ले छें--प्रथम पुरुष बहुवचनका तिड चिह्न .“न्ति! है, 
जब कि गोण रूपमें वह “न्त्‌ पाया जाता है। इस “न्त्‌ का त्‌ अंश 
लुप्त हो जाता है, ओर इस तरह केवल न्‌ बचा रहता है, यथा भरन्ति 
अभरन [ “अभरन्त्‌ ]। विकरण॒हीन घातुओंमें यह न्ति प्रायः अति के 
रूपमें परिवर्तित हो जाता है, यथा *६/ दा-दद॒ति | वस्तुतः व्यञ्जनके 
बाद यह न्ति, अति हो जाता है [*दद्‌+न्ति [दंद-नति]-दद + 
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अति ८ ददति] | उत्तम पुरुष वहुवचनका मुख्य तिझ चिह्न मसि है, जो 
संस्क्ृतमं मस्‌ [मः], [वथा, पठामः में] पाया जाता है। अवेस्तामँ यह 
महि' [7778/:] हो गया है। ग्रीकमेँ इसका समानान्तर सन्‌ [77087)| 
बादमें विकसित हुआ है। ग्रीककी एक विभाषा दोरिक [007८]| में यह 
न [7723] पाया जाता है। इसीका गोण रूप केवल सम [आम रह 
गया है, जो अपठाम, अभराम, अगच्छाम आदि रूपोंमे स्पष्ट है। वतमाने 
लटके मध्यम पुरुष ब० ब० का था तिझ चिह्न संभवतः लिट॒का प्रभाव 
हो; मिलाइये--भरथ, पठथ | द्विवचनके तिझः चिह्ोंका विकास प्रत्येक 
भाषामें स्वतन्त्र रूपसे पाया जाता हैं, अतः भाषावेज्ञानिक इृष्टिसे इनके 
विकासपर कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता। वेसे ये चिह्न तस्‌ , 
थस्‌ , वस्‌ [तः, थः, वचः] तथा तामू, तम्र , व हैं । 

परोक्ष भृते लियके तिछ चिह्न स्वथा मिन्‍न हैं ओर ये चिह्न प्रा० मा० यू० 


[अका [0०] 


कार चिह्नों से ही विकसित हुए है। प्रथम तथा उत्तम पुझप ए० व० का 


2 


# 4 


किया 


सं० वेद, ग्रीक वा-] आइदा [ए]००७ | में पाया जाता 
| इसका प्रा० भा प्‌ #ओ [#0| था। मध्यम पुरुष ए० व० का 
चिह्न थ है, जो ग्रीकर्म भी थ ही है; किन्तु ग्रीक थ का विकास प्रा० सा० 

*धघ से भी हो सकता है, अतः इसका प्रा० भा० यू० रूप अ्निश्चित 
ही हैं। संस्कृतमं लिटके प्रथम पुरुष ए० व० का चिह्न उः [ »>उर | 


ु 


जो जग्मुः, पेढः आदि रूपोर्मे स्पष्ट हैं। यह उर” अ्रवेस्तामें अरअश 


&॥ 
थ्रव 
4 
श्ु 


चह्न 


(जि 


+ ॥// जि ्रप ढ “ 
४ 


कल ह2-प 


तथा लेतिनमें घुर पाया जाता है। लिटके अन्य चिह्न प्रायः वर्तमानके 
चिह्नोंसे विकसित हुए हैं। 

प्रा० भा० यू में 
#अइ, सइ, “तड़ 
[ाघषते। विकसित हुए. 


स्ववाच्य , आत्मनेपद | ए० व० के तिडझः चिह्न 
। इन्हींते उंस्कृतके ए [भाषे]), से [मापसे], ते 
किन्तु ्रीकर्मे अइ, सइ, तइ ही रहे हैं। प्र० 


हे. 
ले 
ड्‌ 
हे 
ने 
हि 


पु० ब० व० में ग्रा० भा० यू० तिछझू चिह्न *नन्‍्तइ है, जो संत्कृतमैं-न्ते 
श्द्‌ 
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[भाषन्ते] पाया जाता है, किन्तु जुद्दोत्यादि धातुओंमें यह चिह्न केवल अते 
[दद्‌+ अते ८ ददते] ही है। उत्तम पु० बहु० व० मैं मुख्य तिझ चिह्न 
महदे [भाषामहे, भरामहे), तथा गोण तिड चिह्न 'महि' [अभाषामहि] है। 
मध्यम पु० बहु० व० का मुख्य तिह चिह्न ध्वे [प्रा० भा० यू० ध्वइ| है, 
जो अवेस्तामैं हुये हो गया है। इसीका गोण चिह्न ध्वम है, जो अवेस्तामें 
'दूम! है। आत्मनेपदके गौण तिडः चिह्ोंमें संस्कृतमैँ लुड़के उ० पु० ए० 
व० का चिह्न इ पाया जाता है, जो अ विकरणसे मिलकर ए भी हो जाता 
है, यथा ९/ क-अक्रि, ९/ र-अभरे । यह इ वस्तुतः भारत-ईरानी वर्गकी 
ही विशेषता है ।  - 

आज्ञार्थ लोदके म० पु० ए० व० में सविकरण धघाठु प्रायः शूत्य 
तिडः चिह्न होता है, यथा म्व+आअ+05भर, किन्तु अविकरण धातुमें 
यह तिड चिह्न -द्‌ [हि] होता है, यथा इहि, अद्धि । यह चिह्न प्रा० मा० 
यू० *घि से विकसित हुआ है। लोदके प्रथम पु० तथा मध्यम पु० के 
एकवचनमं तात्‌ तिझ चिह्न भी पाया जाता है, यथा पठतु-पठतात्‌ , पढ- 


' पठवाव | यह ताव्‌ लैतिनमैं तोत्‌ [500] के रूपमें पाया जाता है, अतः 


इसका विकास प्रा० भा० यू० *तोत्‌ [509] से माना जा सकता हैं; 


लै० बेहितों [ए296], सं० वहतातू , लै० ण्स्वों [सं० स्तात्‌ | संस्कृतके 
आत्मनेपदी घातुओंके कई रूपोमे प्रथम पुरुष एकवचनमैं एक “र्‌! ध्वनि 
तिढ चिह्के साथ-साथ पाई जाती है। यह ध्वनि हुह्याम, दुद्तास, अस- 
सूग्रस, अदुहन्‌ ; अशेरन्‌ आदिमें देखी जा सकती हैं। यह 'रेफ! तत्त्व 
केल्तिक परिवारकी आयरिश तथा वेल्शमैं विशेष पाया जाता है, वेसे लैतिनमैं 
भी यह 'र! मिडिल' तथा 'पेंसिक' वोयस के लिए, प्रयुक्त होता है। 





१. उदाहरणके लिए !४०४० का मिडिल् वायसका रूप [७९६०-१४ -- 
[एप पाया जाता ह्वे | दे ० दिए 2700 (0०४%507 ; ४. 48-49., 
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इसके कल रूप इलेतिक परिवारकी भाषाओंमें तथा तोखारिशमें भी 
पाये जाते है। संस्कतके परसश्मेपदी तथा आव्मनेपदी रूपोंमे कई ख्यनपर र 
पाया जाता है, यह हम देख चुके हैं। इतालिक तथा आयरिशके “मिडिल 


६4 


तथा पिसिव रूपोर्मे यह 'र! तिझ चिह्ोंके साथ प्रयुक्त होता है। कुछ 


8 आओ 
उदाहरण ये हैं :-- 


आयरिश बेरिं-र्‌ _0०४-१| [उसे ले जाया गया हैं ।] 
हु 


५». बेति-र्‌ [02४४-7१] [उन्हें ले जाया गया है । 
वेल्श केनिर ८८७४४] [वंगीत चल रहा हैं, या संगीत चलेगा || 


बे 


कक हा. हि ४! ५ 
».. दिवेदिर [4ए४४८१७ [लोग कहते हैं || 
वबस्तुतः यह र पुरुपहदीन [#7६75078)] प्रत्यय [अथवा विकरण | 


पु 


था, जिससे केवल क्रियामात्रका बोध कराया जाता था| 


कक, 
कैद 


यहाँ पर दो शब्द गोण धाठुरूपों पर कह दिये जायें। संल्कृतके गोश 
धातु रुूपोंकों पाँच वर्गोंम बॉठा जा सकता हे--[१] कर्मवाच्य रूप, [२] 
यडन्‍त तथा यब्लुगन्तरूप, [३] सनन्‍्ननन्‍्तरूप, [४] खिजंतरूप, तथा [५] 
नामधातु । कर्मवाच्य रूपोंमे 'य' विकरण पाया जाता है, इसका संकेत हम 

कर चके हैं। इस दृष्टिसे ये रूप दिवादिगणी रूपोंके समान होते हैं | दसरी 
विशेषता कर्मवाच्य रूपोंकी यह है कि ये सदा आत्मनेपदी ही होते हैं। इन 
रूपोमें उद्ात्त स्वर सदा य विकरण पर पाया जाता है, जच्र कि दिवादिगणी 


कक कक बिक ञ_१५ [आम है [ आर हि । का जय | 
र्योन यह स्वर घात्वश पर हाता ह-ग्रियते, थ्रियते, रच्यते, क्षीयते । 


६. 


है 


इस दंगके कर्मवाच्यरूप केवल अवेस्तामें ही मिलते हैं, अ्न्यत्र नहीं--- 
किक  आ कि कक कक 

अवे० किय इन्ते 770 87॥0 | [सं० क्रियन्ते])। कर्मवाच्यके लिए तथा 

लूटके रूप प्रायः वही होते हैं, जो आत्मनेपदी क्रिया रूपोंके पाये जाते हैं, 





१. ॥4., फ्रपृ८500-४४7]|507:5 ५ ५ 5007 |फ्वा705घट079 40 ६6 
5पतेए 0 ए0एएथाथाए8 (ाक्ाए दा, 0. 73. 
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यथा, दढ़े [दिया गया), दास्थते [दिया जायगा]। यडलुगन्त रूपोका 
अस्तित्व छान्दस भाषामैं भी पाया जाता है तथा वेद लगभग €० धाठतु- 
आओके ऐसे रूप पाये जाते हैं। इसमें धातुका दवित्व रूप पाया जाता है। 
इ या उ ध्वनिवाले धातुओंमें इसमें स्वरका गुणीभाव पाया जाता. है :-- 
नेनेक्ति-नेनिक्ते [९/ नी), वेवेत्ति [(/ विद), देदिशे [५/ दिश्‌ |, जोहवीति 
[५/ हू)। क्रियाके पोनःपुन्य बोधनके लिए, संस्कृतमेँ उक्त यडलुगन्त 
रूपोंके अतिरिक्त यंडत रूप भी पाये जाते हैं, जिनमें 'य' [ यडः ] विकरण 
का प्रयोग होता है, चूँकि उक्त रूपोंमँ यह + नहीं पाया जाता, अतः 
उन्हें 'यडः लुगन्त' [यढः -लुक-अन्त] कहा जाता है। य विकरणवाले रूप 

हैं :---जाजायते, जब्जन्यते, जेध्नीयते, वरीवृत्यते, नरीनृत्यते। शिजंत 
रूपोर्म चुरादि गणके धातुओँकी तरह-'अय'-विकरण पाया जाता है। 
प्राचीन माषामें इन दोनोंमेँ यह भेद था कि चुरादि गणके शुद्ध धातुओ्रोमें 
धाठुका गुणीमाव नहीं पाया जाता, जब कि णिजंत रूपोम उसका गुणीभाव 
पाया जाता है---द्यतयति-द्योतयति, रुचयति-रोचयति, पतयति-पातयति। 
इनमें द्वितीय रूप णिजंत प्रक्रियाके है। शखिजंत रूपोर्म धाठ॒का सदा गुणी 
भाव पाया जाता है :---तप्यति [९/ तृप्‌ ), वर्धयति [९/ बध्‌ ], बोधयति 
[९/ बुध। | आ अनन्‍्तवाले धातुर्में शिजंतमैं-पू-विकरणका समावेश कर 
दिया जाता है :---दापयति [९/ दा), स्वापयति [९/ सना), मापयति 
[९/ मा], यापयति [९/ या] । कतिपय धातुओ्में-लू , न , प्‌ , (१ , यू भी 
पाये जाते हैं :--पात्यति [३/ पा रक्षाकरना'], पाययति [३/ पा पीना], 
प्रीणय॒ति [प्री], भीषयते [५/ भी), घातयति [९/ हन्‌ ]। सन्नन्त रूपमें स 
विकरण पाया जाता है तथा धाठ॒का द्वित्व होता है :---बिभित्सति, बुझुत्सामि, 
दिदक्षासि, विविदिषामि, दित्सामि [९/ दा),घित्सामि [९८ था], शुश्न- 
पामि [ ९*/ श्र ), जिगीपासि [९/जि]। नामधातुओँका विकरण भी “या 
है, तथा इनके रूप भी णिजंतकी तरह चुरादिगणी हैँ। इनमें उदात्तस्वर 











संस्कृत पद-रचना [क्रिया तथा क्रियाविशेषण] २३७ 
टी बह हु | है । हे | के 
विकरण पर ही होता है :--दुग्डयामि, अथयते, चूणयति, दोलायते, 
सिपज्यति, तपस्थति | 

इस संबंधर्म थोड़ा विचार ऐसे धादुओपर कर लिया जाय, जो 
आरंममें मिन्‍न थे, किन्तु बादमें जाकर परस्पर समाहित हो गये हैं। वेदिक 
संस्कृतमें कई ऐसे घातुओंका संकेत मिलता है, जो एक हो अभथ्म प्रयुक्त 
होते थे। बेंसे मनोवेज्ञानिक इृष्टिसे इनके अ्रथोर्में थोड़ा सूक्ष्म भेद अवश्य 
था। धीरे घोरे वह भेद छुत हो गया तथा ये धातु एक दूसरेमें समाहित 
हो गये | उदाहरणके लिए ५/ भू-अस्‌ ; ९५/ पश-दृश्‌-र्पश्‌ ; ९/ गम- 
गा-इण्‌ इन दीन वर्गोंको ले लीजिये। भू तथा अस्‌ दोनों घात सत्तार्थक 
हैं। आरंभिक सितिमें दोनों घातुओंके समी रूप मिन्‍न भिन्‍न पाये जाते 
होंगे। धीरे-धीरे ५/ अस्‌ घातु ९/ भू में समाहित होने लगा, ओर आज 
इसके अस्ति, अस्तु, आसीत , स्थात्‌ थे ही रूप पाये जाते हैं, वाकी रूपोंमें 
५ मूके रूपोंका ही प्रयोग होता है। यदि ५/ अस्‌ का भविष्यत्‌ [ ल्ूद्‌ ] 
पूछा जाय, तो वेयाकरण भविष्यति बताबेगा, “अस्स्थति नहीं । किन्तु 
(/ भू घातुके स्ववंके सभी रूप सुरक्षित हैं, तथा वहाँ सवति, भवतु, 
भवेत , असवत्‌ , भविष्यति, भविता, अभविष्यत्‌ , भूयात्‌ , बभूव, असूत्‌ 
सभी रूप पाये जाते हैं । 

९/ पश्‌्-दृश्‌ तथा ९/स्पश तीनों घातुओँका अर्थ दिखना है । 
५/ स्पश धातु वेदमें पाया जाता है, किन्तु लोकिक संस्कृतमें इसका प्रयोग 
एक ग्रकारसे नहीं पाया जाता, वेसे इससे बना नाम शब्द 'स्पशः स्पिश +- 
अच] उंस्कृतमें प्रयुक्त होता है, यथा 'शब्दविद्येव नो भाति राजनीति 
रपस्पशा' [साघ, २ सर्ग] | ९/ पश्‌ तथा दश दो अलग अलग धातु 
थे। किंतु वेदमें ही आकर हम देखते हैं कि ९/ पश्‌ के लुड्वाले रूप 
नहीं पाये जाते | घीरे धीरे पश [पश्य] वर्तमान तथा उससे संबद्ध लकारोंमें 
९/ इश के स्थानपर आदेश माना जाने लगा, पश्यति, पश्यतु, पश्येत्‌ , 
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अपश्यत्‌ | किन्तु लुझ तथा उससे संबद्ध लकारोंमे यह दश्‌ ही रहा, जैसे, 
द्रचंयति, अद्गाक्षीत्‌ आदि | 

९/ गम, गा तथा ९/ इण्‌ इन तीनों घातुओँका अर्थ जाना है। 
९/“गा' [गमनार्थक] धातु वेदमँ पाया जाता हैं तथा यह जुद्दोत्यादिगण' 
का धातु है, जिसके रूप जिगाति, जिगातु आदि पाये जाते हैं। ९/ गम 
धातु संस्कृतमैं स्वतन्त्र रूपमेँ पाया जाता है, किंतु ९/ गा घातु व्याकरणमेँ 
९/इण्‌ मैं आकर समाहित हों गया है | संस्कृत व्याकरणके अनुसार ९/ इण्‌ 
धातुके लुडमैं गा आदेश हो जाता है। पाणिनिके प्रसिद्ध सूत्र 'इणो गा 
लुढि” के अनुसार ९/ इण-गतौ धातुके लुडके रूप अगात्‌ आदि बनते हैं। 
यहाँ एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या इस ९/ गा का ५/ गम से कोई 
संबंध है ? हमारे मतानुसार इस ९५/ गा को मी उसी प्रा० भा० यू० धातु 
अपवस से विकसित मानना संगत है। इस “ग्व॒म के, जो स्वयं शूत्यरूप 
[28/0-0077] है, अपवेस्‌ तथा *स्ेस्‌ क्रमशः गुण तथा बृद्धि रूप माने 
जा सकते हैं। यह वृद्धि रूप *ग्वेम्‌ संस्कृतमेँ आकर ध्वनि-शाख्त्रीय नियमोंके 
अनुसार गा हाँ जायगा | 

असमापिका क्रिया [07770 ए०/०७४ |--अ्रत्र॒ तक हमने 
समापिका क्रियाओं [7758 ए०"०8 | का उल्लेख किया है । यहां संक्षेप 
असमापिका क्रियाओंका संकेत कर देना आवश्यक होंगा। इन्हें मोटे तोरपर 
तीन वर्गों बट सकते हैं;--] १] वर्तमानकालिक, भृतकालिक तथा भवि- 
घ्यत्‌कालिक कृदन्त प्रत्यय; [२] तुमन्तरूप, [३] पूर्वकालिक क्रिया रूप । 

१, [अर] वतंमानकालिक क्ृदन्त प्र॒त्यय -न्त[-त-], -मान, तथा 
“आन हैं | इनमें -न्त” परसत्मैपदी रूपोंके साथ जुड़ता है; शेष दो 
आत्मनेपदीरूपोंके साथ। संस्कृत वेयाकरण इन्हें क्रमशः 'शंतृडः? तथा 
आशानच? कहते हैं। आन अथेमेटिक [अ-विकरणहीन] आत्मनेपदी धातुओं में 
प्रयुक्त होता है, शयानः, ददानः, दधानः, जबकि-मान थेमेंटिक [अ- 
विकरणयुक्त] आत्मनेपदी घातुओँमे प्रयुक्त होता हैः :, भरमाण:, 
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वर्तमानः, | इन प्रत्वयोकी व्युत्त्तिका संकेत हम कर चुके हैं। लैतिनमें इसके 


समानान्तर रूप क्रशः-एन्‍्त्‌! [-न्त्‌! तथा -मिनि, 'म्नुस! पाये जाते हैं।--- 


रेगन्त-सल 7:2-८7:-८६ |: अलुम्न्ल [5/प॥:7005 | | ग्रीकर्मे कतृ वाच्य 


ह् है 
8 
परस्मैपदी क्रियाओंयें-आओन-ओन्‍्त्‌ वाले कृदंत रूप पाये जाते हैँ:--फरान्त्‌ 


५. 

एसान्त्‌ । कमवाच्य तथा आत्मनेपदी रूपोर्म प्रीकम -मनास तथा-सना 
अर 56 60... 

प्रत्यय पाये जाते हैं:--फरामनास्‌ [सं० भरमाणः |), बल-म्नान्‌ू । संस्कृतसे 


इस प्रस्ययाक ४| ला ग्राके प्र उठाह़ पा | 


भवत्‌ [सवन्तू-), भत्सान, टहिपन्त्‌ , द्विषाण, यन्‍्त्‌, इयान, जुछ्ूत , 


९ (| 


जुह्दान । 

ञ्रा। भूतकालिक कमचाच्य कदंतः--त | क्त तथा न । इनकी 

5 हि का ग्री ० मे 5 हा 

व्युत्पक्तिका संकेत चुके हैं। इनका ग्रकभम “>तास तथा लेतिनम 
६ 5 “० न कल 9 75 लक, अल थ्र्त 
“ठुसलः रूप मसिल्लता ६: ब्रकि बता [सण० गठः।, क्लुतासू [सल० श्रतः |; 
छ० ( इन- ) बलुठुस्‌ [सं० श्रुतः। । संस्कृतमें इस प्रत्ययसे निष्पन्न रूपोंमें 
ध्वन्यात्मक तथा सन्ध्यात्मक [77086 70॥। परिवतंन पाये जाते हैं।--- 


दुग्ध [१/ दहू |, नद्ध [९/ नह) मत्त [९/ मद्‌ | लब्घ [९/ लभ |; 
दिष्ट (९/ दिश्‌ |, सिक्त [९/ सिच्‌ | श्रुत [९/ श्र|, मद [९/ झुह | 
पृच्छु ((/ प्रच्छ |, जात [५/ जन |, खात [५/ खन्‌ |, हित [--*घित; 
५“थधा), सित [९/मा), दत्त [९/ दा) शयित [९/शी), गछित 
(९/ गल्‌ |, मिल्ित (९/ मिल | युहीत ९ ग्रह | 


तिपय घातुओं में कर्मवाच्य थ्रृतकालिक ऋृढंत रूपोंमेँ “ना प्रत्यय 
मिलता है। इसका ग्रीकमें नोस' तथा लैतिनमें 'नुस! रूप पाया जाता हैः-- 
धर रे ग (र 


ग्री०, हग्दोस्‌ , स्तुन्ताल; ल० प्लनुस्‌ , दिग्लुस्‌। उंस्कृतमें इस प्रत्ययके 


862. 


उदाहरण ये हैं:--खिन्न [५/खिद्‌ ), छरिन्न [९/ मिद्‌ |, विषण्ण 


[९/ सद्‌ | आपन्न [९ पद > क्षीण [९/ क्षी) हीन [९/ ही|, 
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[३// गिर ], जीणे [३/जर्‌_], भग्न [३/मज्ज ) झग्न [(/अज] 
मग्न [३/ मज्जू ], लग्न [/ लग ] 

[इ] कतेबाच्य भूवकालिक रऋरृूदत+--श्नरमैं-तवत्‌ | तबच्त्‌ ] 
[सं० क्तबतू ] प्रत्यय पाया जाता है। जो वस्तुतः उक्त 'त! वाले रूपोंके 
साथ -वनन्‍्द' [वरत्‌) जोड़कर बनाया जाता है। उक्त-उक्तवन्त्‌ [डक्तवान्‌ |, 
चिन्तित-चिन्तितवन्त्‌ [ चिन्तितवान ], आदिष्ट-आदिशष्टवन्त्‌ [आदिष्टवान्‌ | । 

[ई] भविष्यकाल्षिक कमवाच्य कृदंत [5०/प८०१४|:--समें 
संस्कृतमैं तीन प्रत्यय पाये जाते हैं;--. ->थ-, -तब्य-,-अदीय- | इनमें 
प्रथमका संबंध प्रा० सा० यू० “या [ 70 ) से जोड़ा जाता है, जो ग्रीक 
हग्यास्‌ [&208] से स्पष्ट है। इसके संस्कृत उदाहरण ये हेँ।ः--श्षय 


[९/ ज्ञा) ध्येय [९/ ध्या, विक्रेय [वि--९/ क्री), नेय [९/ नी), भाव्य 
[९८ भू]; पाक्य [९/ पच्‌ ), वाच्य [९/ पच्‌ ])। द्वितीय प्रत्ययका संबंध 
शक के बे. रथ हि पक कल 

प्रा० भा० यू० *-तवा [070 | से जोड़ा जाता है, जो ग्रीक 'दातआस' 
[00808] [पं० दातव्यम] से स्पष्ट है । इसके उदाहरण ये हैं: 

स्थातव्य [९ स्था|, कतंव्य [९/ हक], वर्तितव्य (९/ इत्‌ | | अनीयर 
[अनीय | की व्युत्पत्ति संदिग्ध है, वेसे इसकी उत्पत्ति पग्रा० भा० यू० 
-#एना, -*गनासे मानी गई है, जो संस्कृतमैँ अन'- [ल्युट्‌_] के रूपमें 
भी पाया जाता है [पंचनम्‌, मननस्न्‍र, पठनस्‌ आदिम |। इसके उदाहरण 
हैं;--करणीय [९/ कृ), दशंनीय [९५/ इश ), भोजनीय [सज्‌ ), पठनीय 
[९/ पठ्‌ ), पानीय [९/पा]। 

संस्क्रतमैं भविष्यत॒के कतृ वाच्य कृदंत रूप भी मिलते हैं, जो वस्तुत 
वर्तमानकालिक कृदन्तोंम ही >स्य- जोड़कर बनाये जाते हैंः--भविष्यत्‌ , 
करिष्यसाण: 


[२] तुमनत छृदंत प्रत्यय [[77ण४ए९४-वेदोंमँ ठुमन्त 
अर्थमं कई प्रत्यय पाये जाते हैं, जिनका संकेत हम कर चुके हैं । लौकिक 


जन -ससनपनन- मय < ८२२22 
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[आय 


क्ृतमैँ -तुं' ही बचा है। इससे मिलता-जुलता तुमन्‍्त कृदंत केवल लैतिन 
था लिथुआनियनमे पाया जाता हैः-ले० दतुम््‌ [सं० दातुस], लिथु० 
देतुम्‌ [सं० धातु), | इसके रूप थे हैंः--जेतुम [९/ जि|, भेतुस [९/ भी), 
श्रोतुम (९/ श्र ; वक्तम [९/ वच्‌ , गन्तुम [९/ गम, रोहुम [९/ रुह |, 
द्ष्टुस [९/दृश ), भवित॒म [९/ लू ) शयितुस [९/ शी], व्तितुस्‌ 
| ६/ बृत्‌ |, चेश्टितुस (६/ चेष्ट | ग्रदीतुम [ग्रह] | 

[ ३] पएचंकालिक छाया रूप [-$ 080 प्रए४४ :--पृवकालिक 
क्रियाथम सस्कृतम दा प्रत्यय पाय॑ जात *त्तो लय [ल्यप्‌ ] | 
इनमें प्रथम शुद्ध |अच॒ुप्सगं| घातुके साथ जोड़ा जाता हैं, द्वितीय सोपसग्ग 
थातुके साथ | दोनोंके उदाहरण क्रमशः ये हैः--- 

जित्वा [९/ जि|, नीत्वा [९/ नी|| श्र॒त्वा [श्रु) भूत्वा [भू | सुकत्वा 
(६/ मच ), छब्ध्चा [१/ लमभ ], त्यच्का [९/ त्यज्‌ ) ज्ञावा [९/ज्ञा) 
दत्वा [(/ दा) हित्वा [५/ था), पीत्वा [५/ पा] | 

उपनीय [उप--६९/ नी |, अव-तीय [५/तृ), नि-पत्य [९/ पत्‌ |, 
-विश्य [५/विश्‌ ), आ-हूय [५/ हू), आज्ज्ञाय [९/ ज्ञान आ-दाय 
[९/ दा), आ-गत्य [९/ गम |, अनु-मत्य [/ मन | । 

क्रियाविशेषण : 

संस्कृत क्रियाविशेषणोंकों हम दो वर्गोमें विभक्त कर सकते हैं :--- 
एक वे क्रियाविशेषण जो मूलतः सविमक्तिक रूप थे; ये वस्तुतः संज्ञा शब्द, 
विशेषण या सर्वनामसे वने वे सविभक्तिक रूप हैं, जो धीरे धीरे अव्ययके 
रूपमें प्रयुक्त होने लगे हैं; दसरे वे क्रियाविशेषण जो किन्हीं प्रत्ययोसे बने हैं । 
गक तथा लेतिनमें दोन के क्रियाविशेषण पाये जाते हैं। वहा भी 
कइ सविभक्तिक शब्द क्रियाविशेषणोंके रूपमें प्रयुक्त देखे जाते है | 


ण्पूः हि 


(24 


8. 


१, ठ[रयंग5ड00 : फल्टार 708ए०४४९७ ४9- 00-0]. साथ ही 
2207 ४: ए०छमाएद्वाबए2ट 277002ए ब्एए्रीरवें ६0 (त्टांट द्ारएँ 
[6070 7€ह5055. 37665 ]] (-720. 9, 253. 
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१. सविभक्तिक क्रियाविशेषण ३--- 

[अ] द्वितीया विभक्तिवाले क्रियाविशे 

[]] संज्ञा रूपोसे बने क्रियाविशेषण :--कामस, समकालस, अहर्नि- 
शत्त, सुखम्‌, रह: | 

[7 | विशेषणोंसे बने क्रियाविशेषणु :--अनन्तरम, चिरम्‌, नित्यम्‌ 
प्रत्यक्षम, बाह्यम, साम्प्रतम, आशु, साधु । 

[] स्वनाम शब्दोंसे बने क्रियाविशेषणः--तत्‌ , यत्‌ , किस, यावत्‌ 
तावत्‌ । ग्रीकर्म मी छ्वितीया विभक्तिवाले क्रियाविशेषण पाये जाते हैं :-- 
दिकेन, खरिन्‌ ; इनके साथ ही ठुलनात्मक विशेषण रूपोंके द्वितीया ए० 
व० ब० ब० के रूप ही क्रियाविशेषणके रूपमैं प्रयुक्त होते हैं :--मक्रान्‌ | 

मैं भी संज्ञा सवनाम तथा विशेष के छ्वितीया ए० व० ब० व के. 
रूप क्रियाविशेषणोके रूपमेँ प्रयुक्त होते हैं :--क्वाम्‌, क्वम्‌ , [ए.० व०] 
क्विञ्न, अलिअस [ब० व०] | 





[आ] ठृतीया विभक्तिवाले क्रियाविशेषण :--- 

[7] संज्ञावाले रूप :-- ऋणेन, दिष्व्या, सहसा। 

[] विशेषणञ?से बने रूप -- दूरेण, दूरतरेण, तिरश्चा, उच्चेः, 
प्रोच्चे, श्ने: । 

[इ | चठुर्थी विमक्तिवाला केवल एक ही क्रियाविशेषण संस्कृत पाया 
जाता है :--अर्थाय । ॒ 

[ईं| पञ्ममी विभक्तिवाले क्रियाविशेषण प्रच्च 

[] संज्ञावाले रूप :--बलात्‌ , संच्षेपात्‌ । 

[7] विशेषणवाले रूप :---अचिरात्‌ , दूराव्‌ , कृच्छात्‌ , साक्षात्‌ । 

[7 | स्वनामवाले रूप :--तावु, कस्मात्‌, ग्रीक तथा लैतिनमेँ 
अपादान [3 0!907ए8| वाले सविभक्तिक विशेषण प्रचुर हैं, कतिपय 

उदाहरण ये हैं :---अऔक होस [ सं० तात्‌ |; हापोस [ सं० कस्मात्‌ | 


दिल 
>> 


+$ 
ए्‌ + 
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सतत वा जकिलमेद शिणापरव्तों, पे 
गैतिन रकक्‍तेद्‌ू [7८८६0], फकिछमेद्‌ [/8०८77८6], संरितोद्‌ 


[707608 | 

तंस्कृतमें पष्ठी विभक्तिवाले क्रियाविशेषण नहीं पाये जाते; लेतिनमें भी 
इनका अभाव है, ग्रीकर्में कतिपव सवनाम शब्दोंके संबंध कारकीय [207- 
४€| क्रियाविशेषण पाये जाते हं, जैते--हाउ [सं० तस्य], हंपाड 
[सं० कस्य| | 

[ऊ] सप्तमी विभक्तिवाले क्रियाचिशेषणु :--- 

अग्ने, अर्थ, ऋते । 

ग्रीक तथा लैतिनमें अधिकरण [!0८&098] कारकवाले क्रियाविशेषण 
पाये जाते हैं; कुछ उदाहरण ये हैं :--प्रीक होइ [सं० तस्मिन्‌ अथवा 

कर परत, है स 
तत्र]), पाइ [कस्मिन्‌ अथवा कुत्र |, हाथि [सं० तत्र| पाधि [सं० क्य, कुत्र |; 
लैतिन उबि, इबि [सं० तत्र, अत्र] | 

२. सप्रत्यय क्रियाविशेषण +-- 

[अ]-बत्‌ प्रत्यय, जो साइश्यके अर्थम पाया जाता है :---खगवत , 
पुत्रवत्‌ , मूकवत्‌ , चित्रक्णवत्‌ , यथावत्‌ | इस ग्रत्यवका उंबंध पूर्वोक्त 
तद्धित प्रत्यय 'वत्‌ः-वन्त' से जोड़ा जा सकता है। 

[आ | -तवः [ वसिल् | प्रत्यय :--अतः, इतः, ततः, यतः, कुतः, 
परतः, पुरतः, स्वतः, दूरतः, आदितः, अथतः, देवतः । 

५ ५३ कि 6३ ०. 

इसकी व्युत्पत्ति प्रा० भा० यू० *तास से मानी गइ है, जिसका रूप 
ग्रीक्म #तासू तथा लैतिनमें “तुस्‌ पाया जाता है। बथा, अीक एन्तोस्‌ हर 
ऐश्तास , जैंतिन इन्तुस्‌ , रादिकितुस्‌ | 

[इ| -ति प्रत्यय--इति' । 

[ई] -न्न प्रदय :--अत्र, कुत्र, तत्र, यत्र, अन्यत्र, सर्वत्र । 


१. ह।पाए० : चिद्र/व9प८८ 665 52787 ९ 403, 9. 276. 
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इस प्रत्ययका वैदिक भाषामैं -त्रा रूप भी मिलता है, यत्रा । अवेस्तामें 
इसका श्र रूप पाया जाता है ;--अश्न [89079], यश्र [78979] | इसका 
विकास गॉथिकमेँ भी पाया जाता है ;--विश्र [ए978] हिद्े 
[70॥8] [यहाँ, मि० अगरेजी हिंदर [770707]]। थुम्बने संस्कृत अन्तः 
[ अन्तर | [ले० इन्तेर [7667], श्रातः [ ग्रातर | का भी इस नर! से 
संबंध जोड़ा है, जिसका यहा तर रूप पाया जाता है, वस्तुतः ये दोनों 
[ न्र तथा तर्‌ ) मूलतः प्रा० भा० यू० +तरो; तर से संबद्ध है। 

[उ]-था प्रत्यय [ प्रकारबोधक |;--कथा, तथा, यथा, अन्यथा, स्ंथा | 
इस प्रत्ययका अ्रवेस्तामैं था-थ रूप पाया जाता है । 

[ऊ|-थम प्रत्यय [ प्रकासोधक | :--कथम्‌, इत्थम्‌, [इंद्‌ + थम] | 

[ए.|-दा प्रत्यय [कालबोधक] :---तदा, यदा, कदा, एकदा, खदा 
सि+दा]। 

“दि प्रयय :--यदि [ प्राचीन फारसी यदिय | ्‌ ६ 
ग्रीकरमें इससे मिलते जुलते प्रत्यय रूप पाये जाते है :----दान्‌ ,- 
देन ,-द, यद्यपि वहां ये प्रत्यय प्रकारबोधक हैं : _-अपोस्त-दोन्‌ [अलगसे), 
इल-दोन्‌ [कुण्डमैं ||. 

[ऐ]-शः प्रत्यय :---खण्डशः, गणशः, शतशः, भागशः नित्यशः। 
प्राकृत ग्रीक [ ४पो8७7/ 7867 | मैं इसका 'खस! रूप मिलता है :-- 
अन्द्राखस्‌ रे [9०707/0!7॥88 |, हेकस 06798 | । 

(आओ |-ब प्रत्यय:---इव, एवं । 

-ह प्रत्यय :--इह, कुह । 
वैदिक उंस्कृतमेँ इस “ह” प्रत्ययका धर रूप भी मिलता है :---सघ 


लो० सं० सह|। प्राकृतमें भी ह के स्थान पर ध प्रत्यय ही मिलता है, 


१: 5095 9: 42//: 
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इध [महाराष्ट्री प्रा०] [सं० इह| । इससे यह अनुमान होता है कि ये दोनों 
मूलतः एक ही प्रत्यय हैं, वैभाषिक भेदसे वैदिक कालमें इसके दोनों रूप रहे 
होंगे । ग्राकृतने घ वाला रूप सुरक्षित रक्खा है, लोकिक संस्कृतने ह वाले 
रूपको अपनाया है | भाषाशास्तियोंने इनका सम्बन्ध ग्रीकके -थ प्रतलय । 
तथा लेतिनके - प्रत्ययसे जोड़ा है जो-ग्रीक, पाथि [0007 |, प्रास्थ [न] | 


| 


[ कि 3 | न 
7087080 |, एन्थ [८78 | छेतिन इन्दे [75 | में पाये जाते हैं । 





१, फ्पाए० 5 प्रक्तातएटा) त&5 5558%70 $ 407 9. 276 
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जैसा कि हम प्रथम परिच्छेदमें बता आये हैं, प्रा० भा० यू० भाषा 


की वाक्य रचनाके विषय भाषाशास्तलियोंने कोई अनुमान नहीं लगाये हैं | 


यद्यपि ध्वनि तथा पदरचनाकी दृष्टिसे इस काव्पनिक भारोपीय भाषा 
[6707008978076] का अत्यधिक विवेचन हो चुका है, किन्तु इसकी, 
वाक्यरचनापर कोई कार्य नहीं हुआ है। वैसे कुछ विद्वानोंने, जिनमें 


प्रमुख नाम श्लेखर [500]009७/] का लिया जा सकता है, इस काल्पनिक 


भाषामें हमें “एक भेड़ तथा एक घोड़ेकी कहानी” देनेकी चेश्टा की है। 

इसका एक वाक्य यहां इसलिए दिया जाता है कि इस काल्पनिक वाक्य- 

रचनाका थोड़ा संकेत पाठकोंको मिल जाय। यद्यपि श्लेखरने इसकी 
ध्वनियोंका प्राचीन रूप दिया है, पर हम यहाँ पर नये संकेतोका प्रयोग 
करेंगे, जो ध्वनिशासत्रीय दृष्टिसे विशेष शुद्ध है: 


. ९ 6. ६९६. «६. 
[#आविस्‌...दंदाक॑ एक्वस्सू तंस्‌ बाघ गरुस वधन्तम, तस 
५ ५ 
भार' मधम्‌......आविस्‌ एक्वम्यस्स अ ववकत्‌ |] 


[#0एा8 66408, €(२४शा8ह, 80, 0887907, ह8७'प्रा, 
02087 67 07 00787, 796878700,, . .0फ8 €६४770/एए75 


& ए७ए87660| 

सं० [अविः...ददश अइवं तं वाह गुरुम्‌ वहन्तं, त॑ भारं महास्तं,... 
अविः अश्वं अवोचत । | 

किन्तु जैसा कि हम बता चुके हैं इस काल्पनिक भाषाके रूप सूत्रमात्र 
[7077प96 | है। अतः इस प्रकारके पुननिमित [#80078प680] 
वाक्योंकी कल्पना वज्ञानिक नहीं कही जा सकती, न इससे भाषाविज्ञानमेँ 
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तव तक कोई सहायता ही पहुँच सकती है, जब तक कि इस वाक्यरचनात्मक 

विशेषताकी पुष्टि हम किसी बाह्य प्रमाणसे न दे सके | अतः ऐसी कल्पनाओं 

की अवदेलना करना ही विशेष श्रेवस्कर तथा वेज्ञानिक है। वस्तुतः प्रा० भा० 

यू० भाषाकी वाक्यरचनाके विपयमें हम कुछ भी नहीं कह सकते । 

* संस्कृतकी वाक्य-रचना विशेष जटिल नहीं है। प्रत्येक वाक्यमें प्रायः 

एक क्रिया तथा एक कर्ता होता है, यदि क्रिया सकमक है, तो कर्म भी होता 
| 


् 


प्ज 


कप दि न पता न - लग सं ढ््च्छा युक्त न हि# मद द्रनि था' 8 याविशेषणों शक न भा 8 बे 
ह। विशेषण संकाक साथ पवक्त होते हैं तथा क्रयाविशेषशणोका भी प्रयोग 
धार रे. प्र्त्ये शब्द 20 (१०० घथादक न] युक्त .. रे 
हाता है | प्रत्यक नाम शब्द बचने, लग, तथा कारकस युक्त हता हूँ । 


प्येंक क्रयाम ४ वबाच्य (*-++वकन लक 'कुलन्कन ााओाए एवं वचन हे ऐसे कक, 
प्रत्येक क्रियाम बाच्य, लकार, पुरुष एवं वचन रहता हैं। कुछ ऐसे भी 
५ 3०20 शा ली त्त जे ते है: किक बसे गो त्रंधव रे धक परसगं न्‍ 

व्यय संस्कृत वाक्योंम प्रयुक्त हाते हैं, जिन्हें वैसे तो हम संबंधबोधक पर 


चर न आ 2 के सम: ओं औड शीत, किन्तु + स्क्क हि व्य करण कि 5 की न मापामें ; गे 
[005000870 0? | कह सकते है, किन्तु संस्कृत वयाकरणोंकी परि 
चाय 4 कमप्रद [का बन कक । द्र्य़ के 222) ३० -कम+कन प्रयुक्त ब्य है न्‍् कमप्रस 8 बजागहॉई। चअनाीय 8० ह 
इन्हे कमप्रदननीय कहना आ्रधिक उपयुक्त होगा। ये कमंग्रवचनी: 


न 


(० 


वाक्यकी क्रियाके साथ किसी कतृ भिन्न संज्ञा या स्वनामका संबंध व्यक्त 


दे ० ४. शरद ३ 37६3 0 5 मएय ऋचा नया प्रकू का ग्रव्यये नी 
करते हैं | शब्दों तथा वाक्योंक्ी परस्पर कुछ अन्य प्रकारके अव्ययोंसे जोड़ा 


जाता है, जो समुच्यव बोधक होते है, यथा, च, पर, तथा, अथवा | 
संस्कृतकी सबसे बड़ी वाक्यरचनाव्मक विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक 
पदका पारस्परिक संबंध विभक्तिके द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसीलिए 


क्यो बिआध-न 


संस्कृत वाक्यमें किसी पदका ठीक उसौ ठदरह नियत स्थान नहीं होता, 
जैसा हिंदी आदि आधुनिक मापाओंमे है। उदाहरणके लिए. एक वाक्य ले 
किक । 

लीजिये---“स पुरुष: त॑ श्वानमताडयत्‌” इस वाक्यकी हम “स्तर पुरुषो&- 

ताइयततं श्वानं” अथवा “तं इवानमताडयत्‌ स पुरुष: के रूपमें भी 

रख सकते हैं । प्रत्येक दशार्मे इसका ठीक वही अर्थ होगा--उस आदमीने 

कपिल मी] हा, हा (5 व या्‌ 6 5 ९१ कप + मई 

उस कुत्तेकों पीटा | ठीक यही बात ञ्रीक या लेतिनमें पाइ जाती हैं । संल्कृतके 
इसी वाक्यके समानान्तर वाक्यको ले ले | 
5 5 

हा अन्ध्रोपास तान्‌ कुन्‌ एपताजन॥ 


[]0 ध्यातिकठ958 007 फैघा छुृऑकटछ) | 
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[उस आदमीने उस कुत्तेकों पीटा ।] 
इस वाक्यकों यों भी रख सकते हैं;--[१] (आबकुच्‌ एपताज़न हो 
अन्ध्रोपासू अथवा [२] हा अन्धरोपास्‌ एपताज़ेन तान्‌ कुन | 


इससे यह स्पष्ट होता है कि आरंभिक स्थितिमैं प्रा० भा० यू० वाक्य 
रचनाकी एक विशेषता यह रही होगी कि वहाँ परोँकी कोई नियतस्थिति न 
थी, उनका प्रयोग वाक्यमैँ कहीं भी हो सकता था, उनके संबंधका बोध 
विभक्तिके द्वारा करा दिया जाता था । 
वाक्यरचनाकी इष्टिसे सवंप्रथम हम नाम शब्दोंकों लेंगे। नाम शब्दौंकी 
दिरचनाका हम एवंवर्ता परिच्छेदर्म देख चुके हैं। नाम शब्दोंके वचनके 
उवयम दा बाते कह देना आवश्यक होगा। संस्कृतमैँ द्विवचन पाया जाता 
हैं। बसे बादम प्राकृतमैं आकर यह वचन ठीक उसी तरह लुप्त हो गया 
जैसे 'हेलनिस्टिक' कालमें आकर ओऔकका द्विवचन लुत हो गया है। 
जैसा कि हम बता चुके हैं द्विवचनका बीज उन दों वस्तुओंके वर्णुनमैं था 
जा उन्म रूपने पाई जाती थी। दूसरी विशेषता यह है कि बैदिक संस्कृतमें 
कहाँ कहीँ नपुसक लिंगके बहुवचन कर्ताके साथ एकवचन क्रियाका प्रयोग 
गी जाता है | यह सम्मवतः इसलिए कि नपुंसक लिंग ब० ब० के 
आकारान्त' वैकल्पिक रूपको आकारान्त” ज्लीलिंगके प्रथमा ए.० ब० के 
तुल्य माना जाता हो । हम देख चुके हैं कि नपुंसक लिंगके प्रथमा- 
के द्वितीया ब० व० का विभक्तिचिह ओा' भी था भिवनानि विश्वा]। यह 
। विशेषता ग्रीक्मं भी पाई जाती है। होमरकी भाषामें तथा औककी एक विमाषा |. 
णतिक [3700] मैं यह विशेषता पाई जाती हैं| 'हेलेनिस्टिक' कालमें.. 
आकर यह प्रयोग बहुत कम हो गया। 





स्कृतमेँ भी इस तरहके प्रयोगका 
धीरे-चीरे लोप हो गया, तथा लोकिक संस्क्ृतर्म यह प्रयोग नहीं पाया जाता 


| 

अं पत्कृतम वाक्यक कत्तोक लिए प्रथमा तथा तृतीया दोनों विभक्तियौंका 
। गज । अर्याग पाया जाता हैं। तृतीयाका प्रयोग कर्मवाच्यमें होता है $ प्रथमाका 
| उिकककनिनननन-+3++ननीनययी।कीकीीनननीीनिनननननननीनननननन न नमन ननननननननन-+«५«ननननन-ममननननननननन3५.५>०५००+३>५७७७५«.०००००# 

| द 4. 27507 : 5४6८६ '&घ2प०2७ 9. 04 
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कतृ वाच्यमैं | तृतीयाका प्रयोग कत्ताके अतिरिक्त करणमें भी पाया जाता 
है, तभी तो पाणि नने कहा है--ऋतुकरणयोस्वृतीया । कत्‌ वाच्यके प्रयोगम 
जहाँ सत्तार्थक क्रियाका [स्‌ या असका] वतंमाने प्रयोग होता है, कभो-कर्मी 
यह क्रिया प्रयुक्त नहीं होती। किन्तु ऐसी दशामें प्रायः विधेयकों उद्देश्यके 
पूर्व रखते हैं या बादमें | साथ ही ऐसी दशामें विशेषक्त सवनामका सदा 
प्रयोग होता है। उदाहरणके लिए स युरुपः झूर/ या 'झूरः स पुरुषः' 
मैं [अस्ति या भवति| क्रियाका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं, उसके 
बिना भी काम चल सकता है। किन्तु, यदि विधेयका प्रयोग विशेषक 
सर्वनाम तथा कर्ता [उद्देश्य| के बीच किया जायगा, तो क्रियाके प्रयोगके 
बिना काम नहीं चलेगा। 'स झूरः पुरुष: [६ अस्ति ) में अस्ति! 
की आकांच्ा बनी रहती है। ठीक यही विशेषता ग्रीकमेँ पाई जाती है। 
पी. पु ३ ५. धर । गा 
उदाहरणके लिए, हा अन्ध्रोपासू कलास [70 &॥८7770.008 $&४08| 
कि की 5 ले ४ ८2. बे कक ५ 
तथा 'कल्बास हा अन्ध्रोपास्‌ पूरे वाक्य हैँ, किन्तु हा कछास्‌ अन्श्रोपास 
हिट. क का [ हर [कन च 
मैं एस्ति [5४7] की आवश्यकता है। इस वाक्यका अथ्थ है, “यह पुरुष 
अच्छा है? | संवोधनके अर्थ कमी कभी संल्कृतमेँ हे का प्रयोग पाया 
जाता है, हे देव, हे हरे, हे विष्णो। गऔकमें संवोधनके अथम ओ [0] 
हि शब्दके का कक ५ (७०००० 
पाया जाता है, जो शब्दकें पहले प्रयुक्त होता है, यथा ओ लओखसू [0 008] 
[है सिंह], ओ क्रीत [0 ४7709] [हे न्यायाधीश | । 
द्वितीया विभक्तिका प्रयोग प्रावः सकर्मक क्रियाके लिए पाया जाता 
है। यह वह वस्तु है, जो किसी क्रियाके कर्तांका ईप्सिततम कर्म है । “कर्तु 
रीप्सिततम कर्म! । ईप्सिततम पदमें तमप्‌ का प्रयोग इसलिए किया गया 
है कि प्रमुख कर्म करते समय जो ओर कम होंगे, वे क्रियाके मुख्य कर्म न 
होनेके कारण कर्म नहीं माने जायेंगे, तथा उनमें द्वितीया विभक्ति नहीं 
होगी । यथा, दृध्ना ओदनं सुडः क्ते इस वाक्यमैंँ केवल ओदन' ही कर्म 


पृ 
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* है, क्योंकि खानेवालेकों ईप्सिततम वही है, दधि नहीं । कमवाच्यमैं यह 
। कर्म प्रथमा विभक्तिमैँ प्रयुक्त होता है। ठीक ऐसा ही क्मवाच्य प्रयोग 
हे ग्रीकरम पाया जाता है, जहाँ कर्म क्रियाका कत्तों [70प7077ए6] बन 
रे जाता है। किन्तु ध्यान रखिये जहाँ ग्रीकर्म कर्मवाच्यके कर्मको कर्त्ता माना 
5 जाता है, वहाँ संस्क्ृतमँ इसे कर्ता नहीं माना जाता। हमारे वैयाकरणोके 


>मलानलपसलणकतबपसलसली तन किल पतला पतन 


मतानुसार यहाँ प्रथमा विभक्ति होनेपर भी कर्मत्व ही माना जायगा, “रामेण.. 
हन्यते बाल्तिः” में “बालिः” प्रथमा विमक्तिमें होते हुए भी कम है; 'रामेण'... 
की विभक्ति तृतीया है, किन्तु इस वाक्यका कर्ता यही है। यही कारण है 
कि हमारे व्याकरणमें प्रथमा तथा कत्ता, द्वितीया तथा कर्म, तृतीया तथा 
करणुका ठीक बैसा ही अविच्छेद्य संबंध नहीं है, जेसा अन्य भाषाओं मेँ | 
वस्तुतः अन्य मा० यू० भाषाओंमें प्रथमा, द्वितीया जैसी कोई गणना है 
ही नहीं । 

कमका प्रयोग क्रियासे बने कई कृदन्तोंके साथ भी होता है। यथा 
शत्‌ तथा शानच्‌ , क्त-क्तवतू आदिके साथ कर्मकारकका प्रयोग पाया 
जाता है, यदि वे सकर्मक क्रियासे बने हैं :-- 

[१] दधानमम्भोरुहकेसरद्यतीजंटा: शरच्चन्द्रसमरीचिरोचिषम्‌ । 

[२] खुबर्णसूत्राकलिताधरास्बरां विडम्बयन्तं शितिवाससस्तनुम । । 
ही इसी तरह तुमुनके साथ भी कर्मका प्रयोग पाया जाता है, बसति प्रिय- 
| कामिनांगियास्व्वदते आययितुं क ईश्वरः | वेसे वेंदिक संस्कृतमैँ तुमुन तथा 
। उसके समानान्तर तवे, तबे आदिके लिए द्वितीया, चतुर्थी तथा पद्चमी 

तीनोंका वेकल्पिक प्रयोग देखा जा जाता है--अहये हन्तवै, परमेतवे | 

| किन्तु लोकिक संस्कृतमैं आकर केवल द्वितीया ही प्रयुक्त होने लगी । 
पा संस्क्ृतमेँ कुछ क्रियाओंके साथ दो कम पाये जाते हैं। ये क्रियाएँ 
अल, द्विकर्मक कहलाती हैं। इन क्रियाओंमें प्रसुख [कथित] तथा गौण [अकथित] 
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दोनों कर्म द्वितीया विभक्तिमें होते हैं। इसी बातकों महर्षि पाणिनि अपने 
सूत्र अकथितशञ्ञ' में संकेतित किया है। यह अकथित कम प्रायः अन्य 
किसी कारकका रूप रहता है, जो द्विकमंक क्रियाओंके साथ कर्म हो जाता 
है। यथा, गां दोग्धि पयः [गायसे दूध दुह्॒ता है |], माणवर्क पन्थानं 
पृच्छति [लड़केसे मार्ग पूछता है), सुथां क्षीरनिधिं मथ्नाति [समंद्रसे 
अमृत मथता है। | आदि वाक्योंमें गां, माणवकं, क्षीरनिधि में यह 
अकथित कमंवाली द्वितीया विभक्ति ही है। ग्रीकर्मे भी कुछ क्रियाओंके 
साथ दों कर्मोंका प्रयोग देखा जाता है । 

संस्कृत णिजन्त प्रक्रिया जहाँ द्विकमक क्रिया होती है, प्रमुख कर्म 
द्वितीयामें ही बना रहता है, किन्तु गोंण कर्मका प्रयोग तृतीयामें होता है, 
यथा “अचीकरच्चारु हयेन या अ्रमीर्निजातपत्रस्थ तलस्थले नलः” [नेषघ; 
प्र० सर्ग] में प्रधान कर्म अमीः दवितीयामें है, गोण कर्म हयेन तृतीयामें । 
जहाँ तक नी, ढ़, कृप तथा वहुघातुका प्रश्न है, इनमें गोण कर्म विकल्पसे 
तृतीया तथा द्वितीया दोनोंमें होता है--भारं वाहयति रूत्यं रूत्येन वा । 

जैसा कि हम बता चके हैं संस्कृतके कुछ अव्यय व्यय आदि ऐसे हैं, जो 
माषावेज्ञानिक इृष्टिसे परसर्ग [008790आं४00] हैं, तथा जिनके साथ 
उनसे संचद्ध नाम शब्दोमें द्वितीया विमक्ति पाई जाती है। जेले, “दया 
सन्‍्तरा वसुमतीमपि गाधिजन्सा, यद्यन्यमेव निरमास्यत नाकृलोकम्‌ 
[निषध, ११ सर्ग), में अन्तरा' के योगसे आां' में द्विदीया विभक्ति पाई 
जाती है | पाणिनिके सूत्र “अन्तरान्तरेण युक्तोीं के अनुसार यहाँ द्वितीया 
विभक्ति होती है। इस तरहके शब्दोंकों पारिभाषिक शब्दावलीमें 'कमप्रब- 
चनीय' कहते हैं | ग्रीक्मँ मी ऐसे कर्मग्रवचनीय पाये जाते हैं, जिसके साथ 
कम [द्वितीया| का प्रयोग होता है। फिर भी वाक्यरचनाकी दृष्टिसे ग्रीकमें 
तथा संस्कृतमें एक भेद पाया जाता है। रंस्कृतमें जहाँ ये कर्मग्रवचनीय 
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नियत रूपसे उस कर्मके बाद प्रयुक्त होते हैं, जिससे इनका सम्बन्ध होता है, 
ग्रीकर्मँ ये सदा उसके पूर्व प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए, जहाँ ग्रीकमें ये पुरःसर्ग 
[7000४0४09 | हैं, वहां संस्कृतमँ ये परसग [908000»007] 
संस्क्ृतमैँ अन्तरा थां! जेंसा प्रयोग ब्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध होगा। . 


यहापर परसगोकी उत्पत्तिपर थोड़ा विचार कर लिया जाय | वस्तुतः 
ये सभी परसगर्ग [कुछको छोड़कर) उपसगगोंसे विकसित हुए हैं। वैदिक 
संस्कृतमैँ उपसर्ग क्रियाके अविच्छेद्य अंग न होकर कर्मके बाद प्रयुक्त होते थे, 
बैसे ये वाक्यमेँ किसी भी स्थानपर रख दिये जा सकते थे। बेदिक संस्कृतमैँ 
ये सदा क्रियासे अलग प्रयुक्त होते रहे है, यथा प्र जून पू्णबन्धुरः स्तुतो 
याहि [१. ६२. ३] मैं, जहाँ प्र लौकिक संस्कृतमँ आकर याहि का 
अविच्छेद अंग बनकर ग्रयाहि रूप बन जाता है। इन्हीं उपसगर्मेसे 
_उपसर्ग क्रियाके अविच्छेद्य अंग न रहकर परसरे बन गये | कुछुमँ उपसर्गोसे.. 
मिन्‍नता बतानेके लिये अन्य ध्वन्यात्मक अंश जोड़ दिये गये हैं। उदा- द 
हरणके लिए. अमितः तथा 'परितः को लीजिये। वस्तुतः ये अमि तथा । 
परि के ही विकसित रूप हैं, जिनमें तः [*तोस ] जोड़कर ये नये रूप... 
बना दिये गये हैं। बादमें जाकर इनके शुद्ध रूप क्रियाके अविच्छेद्य अंग--.. |. 
उपसर्ग बन गये, जो अभिषिश्चति, परिषिश्चति में स्पष्ट है, किन्तु ये “-तः 
वाले रूप 'करमप्रवचनीय' बन गये हैं। यह उपसगगोंका दो प्रकारका विकास . |! 
हमेँ लोकिक संस्कृतमेँ कहीं-कहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरणके लिए 
अनु को लीजिए, यह अनु जत्र उपसर्ग [क्रियाके अंग] के रूपमेँ प्रयुक्त... 
होता है, तो क्रियाकी सख ध्वनिकों ष बना देता है, अनुषिश्वति | किन्तु ५ 
यदि वह उपसर्गके रूपमें प्रयुक्त नहीं होता, तो क्रियाकी 'स ध्वनि अवि- 
कृत रहती है, अनु सिश्नति। प्रीकर्मे प्रो [708 | [सं० प्र|, ऐपि 
हा [0४] [स० अपि], परा [9879 | [सं० परा], हुपो [700] (सं० उप], 
| 3 कि । » <्‌ [ ] 
अब [998] [सं० अब], हुपर [7770] [सं० उपरि], परि [एक 
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[6० परि), अम्फि [779] [सं० अभि] के बोगमें कमकारक [॥#0९0- 
89078 ८४४४] का प्रयोग पाया जाता है। हम देखते हैं. कि उपस्गर्मे 
से अधिकांश उंस्कृतमें कर्मवचनीय रूपमें प्रयुक्त होते हैं। संस्छ्ृतसे इस 
अकारके प्रयोगके ऊुछ उदाहरण दे देना ठीक होगा। रंल्कृत व्याकरणके 
प्रसिद्ध वातिक अमितःपरितःसमयानिकषाह्मप्रतियोगेंडपि के आधार पर 
इन उदाहरणोंको ले हें | 

[१ | अमितः कृष्ण देवाः 

[२] विल्व्ः व्य लड्ढीं निकपा हनिष्यति | 

[३ | हा देवदत्तम्‌ । 

हा! का प्रयोग इसी टंगका प्रीकमँ भी पाया जाता है, जहाँ इसका 
हास्‌ [08] रूप पाया जाता है। 

इसके पूर्व कि करण, सम्परदान तथा अपादानको लें, पहले संबंध या 
प्रष्ठी विभक्तिकों ले लें | संबंधकों संस्कृत बेयाकरण कारक नहीं मानते । 
“इसका कारण यह है कि कारक वह है, जिसका क्रियासे साक्षात्‌ संबंध हो। 
पष्टी विभक्तिका संबंध किसी संज्ञा या नाम शब्दसे होता है, यथा “दशरथस्य 
युन्नः लड़ायां बाणन रावर्ण जघान” में दशरथस्य का जघान से कोई 
संबंध नहीं है, उसका संबंध पुन्रः से है। वस्तुतः पप्ख्यन्त संबंधीका सम्बद्ध 
नाम शब्दसे वही संबंध होता है, जो क्रियाका अपने कर्मसे होता है। किसी 
संज्ञा या नाम शब्दसे अन्य संज्ञाया नाम शब्दके साक्षात्‌ ठंबदछ होनेपर 
प्रथम संज्ञा या नाम शब्द पष्व्यन्त होता है। किन्तु कुछ क्रियाएँ ऐसी हें, 
जिनमें कर्म परष्ख्यन्त पाया जाता है। पाणिनिके प्रसिद्ध सूत्र “अधिगर्थंदयेषां 
कर्मणि” मैं इसका संकेत किया गया है। मातुः स्मरणम्‌, सर्पिषों दुयनम्‌ 
मैं कर्म पष्ख्यन्त है। अथवा जेसे, “अद्यापि तद्गजघदापटलस्य शेते, भीत्या 
स्मरन्‌ हरि रहोअतलसंदुरायाम्र' में गजधटापटलास्य में स्मरन्‌ के कारण 
ही घष्ठीविभक्ति कमकी द्योतक है। ग्रीकमें भी कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं, जिनमें 
कर्म [00]9%] में संबंध कारक [06708४ए7०७ (४४6] पाया जाता है। 
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ये क्रियाएँ मक्षाथक, स्पर्शाथक, इच्छा्थंक, शासनाथक तथा अनुभवार्थक 
हैं। षष्ठी विभक्तिका प्रयोग कुछ अव्ययोंके साथ भी पाया जाता है, 
उदाहरणके लिए. 'डपरि' के साथ, यथा “दक्षिणस्था अ्व उपरि!; 
“तस्थोपरिष्ठात्‌ पवनावधूतः | ग्रीकमें भी जब हुपर [0776४| का 
प्रयोग “ऊपर” अर्थ होता है, तो संबंधी नाम शब्द संबंध कारकर्मँ ही 
होता है। षष्ठी विभक्तिका अन्य कई स्थलॉपर प्रयोग होता है, जिनमें 
विशेष महत्वपूर्ण प्रयोग निष्ठा प्रत्ययके साथ विकल्पसे तृतीया तथा षट्ठीका 
है | जहां निष्ठा प्रत्यवका प्रयोग समस्त शब्द हो गया है [ प्रायः बहुजीहि 
समासमैं |, वहाँ यदि नाम शब्दका संबंध निष्ठा प्रत्ययके कर्ताके रूपमेँ है तो 
तृतीया होंगी, किन्तु यदि उसका संबंध निष्ठा प्रत्ययसे न होकर समासके अन्य 
पदसे है, तो पष्ठी विभक्ति होती है :--- द 

[१] अठीहार्या ग्रहीदपक्लषरः [तृतीया]; [२] श्रुतदेहविसजेनः पितुः 
[षष्ठी| । 

तृतीया विमक्तिका प्रयोग करणके अर्थमें होता है। कर्मवाच्यमें क्रियाका 
कर्ता भी तृतीयान्त होता है, इसे हम बता चुके हैं । कई ऐसे परसर्ग मी हैं, 
जिनके पूर्व तृतीया विमक्ति पाई जाती है। सह, सम, साथ, विना, नाना 
आदि कईके साथ तृतीयाका प्रयोग होता है। इसमें सह, सम, साथ का 
प्रयोग पाया भी जाता है, ये लुत भी हो सकते हैं। पिन्ना सम गतः पुत्रः 
में सम का प्रयोग पाथा जाता है। देवो देवेमिशागमत्‌ जैसे प्रयोगोंमैं ये 
लुतत हैं। ग्रीकमँ ठीक ऐसा ही प्रयोग सुन! [507] का पाया जाता है। 
ये दोनों प्रा० भा० यू० +सएम्र [+£6॥7 से विकसित माने जा सकते हैं। 


री. बेसे , [' * [ रे 
ग्रीकर्में बसे तृतीया [करण, ॥7870077677 | तथा सप्तमी अधिकरण 
00007०] दोनों ही चतुर्थी [सम्प्रदान, 6907०8] मैं समाहित हो गई 


हैं, अतः वहाँ 'सुन्‌! के साथ सम्प्रदानका प्रयोग पाया जाता है। 


३. 5007 : (४6८६ 7.80 27285 ?, 4. 
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चतुर्थीका प्रयोग सम्प्रदानके अथर्म होता है। वस्तुतः यह “दानार्थक' 
क्रियाका गौण कर्म होता है, यथा बाह्मणाय गां द॒दाति' मैं । दानार्थक 
क्रियाके अतिरिक्त कमी-कमी कथनार्थकर्में भी इसका प्रयोग पाया जाता है। 
संस्कृतमैं ऋ्ध्‌ , दुह_, ईर्प्या, अरूया अर्थवाली क्रियाओंके कम भी चद॒र्थीमें 
पाये जाते हैं :--क्रध हह्वे्यासूयार्थानां य॑ श्रति कोप:। कुछ ऐसे भी 
परसर्ग ओर शब्द हैं, जिन्हें चदुर्थीका कर्मप्रब्चनीय कहना अ्रदुचित न 
होगा । इनका उल्लेख “नमः ्वस्तिस्वाहास्वधारुंवपडयोगान्वा इस 
प्रसिद्ध सूत्रमँ हुवा है। आधुनिक यूरोपीय भाषाओ्ंमें जमनमें चढु्थी 
विभक्ति या सम्प्रदान कारक पाया जाता है। कई पुरमसगोंके बाद जमनमैं 
संज्ञा या सवंनाम सम्प्रदान कारकम होता है। इस़ कान निरुत ओह ने 
इह न गेहेन [८] $8॥07 70९४0 ०४798 7070 286९7४९७७| [में उसके 
बिना नहीं जा सकता], मैं 'इह न [7773| मैं कमकारक [#८०यह& 76 
८४४६ | है, जो ओह ने [0!70९| के साथ प्रयुक्त होता है। लेकिन बोन 
[४07] के साथ सम्प्रदान कारक [3907७ (४४९) पाया जाता है, यथा 
नेह मेन सी दास छुख़ चोन इहम [९४४९7 जिं8 तै88 फकिए०) 
ए07 779 | [ उससे किताब ले लो । ) ध्यान दीजिये 'इह ना [00 | 
कर्मकारकम है, तो इह मे [स्‍0] सम्प्रदान कारकमे | 

पञचमी विभक्तिका प्रयोग अपादानमेँ पाया जाता है, यथा इच्चात्‌ 
पण पतति में | पञ्चमी विभक्तिका प्रयोग दो वस्तुओंकी ठुलना कर एककी 
निकृष्टता और दूसरेकी उत्कृष्टता बतानेके लिए. भी होता है--पापीयान्र्‌ 
अश्वाद्‌ गर्दभः। कुछ ऐसे परसर्गण भी हैं, जिनके साथ पण्चमीका 
प्रयोग होता है, जैसे तस्माव्‌ विना में | भयार्थक तथा त्राणार्थक धातुओंमें 
भय पेंदा करनेवाले हेतुका अपादानमें प्रयोग होता है--न भीत्रार्थानां 
भयहेतुः ), यथा, कृष्णाद्‌ बिभेति कंसः; कंसात्‌ त्रायते गोपान्‌ कृष्णः 

सप्तमीका प्रयोग अधिकरणके अ्र्थमँ पाया जाता है, जैसे गृहे तिष्ठति 
मैँ | कमी कमी वैदिक संस्कृतमैँ उप के साथ सप्तमीका प्रयोग पाया जाता 











हु ५ कक, उपर क ० .अक मं. कमहीपड दे मसमलललान, 4.25] हा 
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है, यथा उप सूथ । ग्रीकर्म भी हुपा तथा प्रोसके साथ अधिकरण कारकका 
प्रयोग देखा जाता है। जैसा कि हम बता चुके हैं ग्रीकमँ अधिकरण कारक, 
सम्प्रदानमैँ समाहित हो गया है, वस्तुतः वहाँ सम्प्रदान कारक पाया जाता 
है, जो अधिकरणका भी काम करता है। संस्कृतकी सप्तमी विभमक्ति किसी 
क्रियाके देश तथा कालकी वोधक होती है। 

संज्ञाओंकी भांति ही संस्कृतके सबंनाम शब्दोंका वाक्यगत प्रयोग देखा 
जाता है। लोकिक संस्कृतमैं सबनामोंके प्रयोगमैँ एक विशेषता पाई जाती 
है, कि अस्मत', “थुप्मद' शब्दोंके वेकल्पिक रूपों--मा, वा, में, ते 
आदिका प्रयोग वाक्यके आदिम नहीं होता, जेसे आगतस्ते पिता वाक्य 
शुद्ध है, किन्तु ते पिता आगतः के स्थानपर तव पिता आगतः [व्वत्पिता 
आगतः | शुद्ध माना जायगा। 

विशेषणोंका प्रयोग संस्कृतमेँ ठीक संज्ञा जैसा ही होता है। ये उसी लिंग, 


वचन तथा विभक्तिमेँ प्रयुक्त होते हैं, जो लिंग, वचन तथा विभक्ति विशेष्य 


नाम शब्दकी होती है, यथा, कृष्णः पुरुष, कृष्णा खत्री, कृष्ण बर्ख आदियें | 


. अब हम परस्मेपद्‌ तथा आत्मनेपदके वाक्यगत ग्रयोगकी ओर आते 
हैं। ग्रीकम भी ये दोनों प्रकारके पद पाये जाते हैं, जो वहाँ क्रमशः 

एक्टिव” एवं “मिडिल वॉयस” कहलाते हैं। आरंममेँ आत्मनेपदका 
प्रयोग प्रायः कत्ताके अपने आप क्रियाफलके भोक्ता होनेके अर्थमँ होता 
था, किन्तु धीरे-घीरे परस्मेपद तथा आत्मनेपदका इस प्रकारका भेद नष्ट हो 
गया । लोकिक संस्कृतमेँ आकर हम देखते हैं कि कुछ क्रियाएँ [घातु] केवल 
परस्मंपदी हैं, कुछ केवल आत्मनेपदी । कुछ क्रियाएँ ऐसी भी हैं, जिनके 
रूप दोनों प्रकारके पदोम पाये जाते हैं। ये उमयपदी धातु हैं। लौकिक 
संस्कृतमँ यह भी देखा जाता है कि कुछ उपस्गोंके प्रयोगसे धातुका पद भी 


बदल जाता है| उदाहरणके लिए ९/ स्था धातुकों लीजिये । इस धातुके 


पूर्व सम, अब, प्र, वि उपसर्गोर्मेसे किसी एकके होनेपर, यह घातु आत्मनेपदी 
बन जाता है, [समवग्रविभ्यः स्थः] । इसके उदाहरण संतिष्ठते, अ्रवतिष्ठंते, 
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वितिष्ठते, प्रतिष्ठते; संतस्थे, अवतस्थे, वितस्थे, अतस्थे दिये जा सकते हैं 
अन्यथा परसख्मैपदके रूप तिष्ठति, तस्थो बनते हैं | इसी प्रकार ९ जि धातुके 
पर्व वि, परा उपसर्ग होनेपर श्रात्मनेपद होता है, [विपराश्याँ जे:|, जयति 
विजयते, पराजयते । इस प्रकार हम देखते हैँ कि परस्मेपद तथा आात्मनेपदका 
अब लोकिक संस्कृतमैं ठीक वही रूप नहीं रह गया है, जो मूलतः था | 
ठीक ऐसा ही परिवतन गीकम भी हो गया है। ग्रीकर्म तो यहां तक पाया 
जाता है कि कुछ धातु जो वस्तुतः एक्टिव बॉयस” के हैं, उनके भविष्यत्‌ 
[#पईंपा७ 74८मां(८] रूप 'मिडिल बॉयस' मैं पाये जाते हैं, तथा कुछ 
धातु जो वस्ठुतः 'मिडिल वॉयस” [आत्मनेपदी] हैं, उनके परोक्षभूत 
एक्टिव वॉयस! [परस्मेपदी] हैं। उदाहरणके लिए, संस्कृत ९/ इश धातुके 
समानान्तर ग्रीक घातुकों ले लें। इसका उत्तम पुरुष एकवचनका वतंसान 
कालिक [607 766777586, संस्कृत लग | रूप “दकासइ 
[वक्ष:०णाक्ष ] [सं० *इशे [पश्यामि] | है, जो वस्तुतः मिडिल वायसका 
रूप है| किन्तु इसका परोक्षभूत रूप ग्रीकर्मँ दंदाक [66600+%&| [सं० 
ददश | पाया जाता है, जो एक्टिव वांयसका रूप है। संस्कृतर्म इश 
स्थानपर पश्य के आदेशके भाषावेज्ञानिक तथ्य का संकेत हम पूवकती 
परिच्छेदमँ कर जुके हैं। वैदिक संस्कृतले भी इसी ढंगका एक दूसरा 
उदाहरण दिया जा सकता है, जहाँ बतेते के साथ ही साथ उसका लि 
रूप बवत भी पाया जाता है। संस्कृतमैं ये दोनों, आत्मनेपद तथा परख्मेपद्‌ 
कतृ वाच्यमें प्रयुक्त होते है । 

कमवाच्य रूपोंका प्रयोग प्रा० भा० यू० मैं नहीं होता था। किन्तु 
ज्यों-ज्यों सम्यताका विकास हुआ, भावोंकी अमभिव्यंजनाके लिए. इसकी 
आवश्यकता हुई, इसकी पूर्तिके लिए. कोई न कोई प्रणालीका आश्रय 
लिया गया। ग्रीकर्मे प्रायः अकमक आत्मनेपदी क्रियाओंके द्वारा कर्मबाच्यका 
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हि&प हु [आन < [कप रा + रिया 

बोध कराया जाने लगा। उदाहरणके लिए तिथमि [#0०7 | [सं० 
शा किक (३ विद ५ ह न ल्‍ सर [में 

दधासि] के कर्मवाच्यका बोध कइसइ [रशाएआं | [धीये) [में धारण 

क्‍ किया जाता हूँ] के &रा कराया जाने लगा। संस्कृतने भी बेंसे तो कर्मवाच्यके 

हैक लिए आत्मनेपदी रूपोंका ही आश्रय लिया, किन्तु इसमें धात॒ुके मूल 


>अड 


दे रूपके साथ बीचमेँ “य का प्रयोग मी जोड़ना आरंभ किया। यथा 
पर संस्कृत पठति, गच्छुति, दु॒दाति से क्रमशः पठ्यते, गम्यते, दीयते रूप, 
ह बनाये गये । ध्यान रखिये, संस्कृतके कर्मवाच्य सदा आत्मनेपदी होते हैं, 


परस्मैपदी नहीं। इन्हींसे संबद्ध वें धातु हैं, जिनके भाववाच्य रूप 
मिलते हैं। ये भाववाच्य रूप क्‍या हैं ! जिन धातुओंकी सकमेक 
श्रेणीमं रकक्‍्खा जाता है, उनके कमंवाच्य प्रयोगमैं कत्तों तृतीया विभक्तिमें 
तथा कर्म ग्रथमा विभक्तिमँ होता है, यथा तेन पुस्तक पव्यते में। 
, इसमें क्रियाका पुरुष तथा वचन कर्मके अनुकूल होता हैं। किन्तु 
अकर्मक क्रियाओं के भी कर्मवाच्य जैसे आत्मनेपदी रूप पाये जाते 
हैं। इन्हें भाववाच्य रूप कहते हैं। वाक्यरचनाकी दृष्टिसे इनमें तथा कर्म- 
वाच्य रूपोंमें यह भेद होता है कि इनका कर्ता तो तृतीयान्त होता है, किन्तु 
कर्मके अमावके कारण क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचनमैं होती 
यथा मया स्थीयते, तेन भूयते, रामेण शीयते, तेम्रियते, अस्मामिः क्षीयते हे 
आदियें | हे 
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हैं कि संस्कृतमें तीन काल तथा दस लकार पाये जाते हैं। यहाँ हमने वैदिक 
लकार लेटकों अलगसे नहीं माना है। वर्तमानके लिए. लट लकारका 
प्रयोग होता है, किन्तु यह वतमान कई भावोंका बोध करानेके लिए. प्रयुक्त 
होता है। सर्वप्रथम यह किसी शाश्वत सत्यका बोध कराता है, यथा जले 


पे काल तथा लकारके वाक्यगत प्रयोगकी ओर आते हुए हम देखते 


“का 4. लज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं वृद्धित्रयभयजीवितमरणमर | 
४ शयनक्रीडारुचिदीप्त्यथ धातुगणं. तमकर्मकमाहः ॥ ४ 











संस्कृत वाकक्‍्य-रचना र्णज्८्‌ 


पद्च' उत्पद्यते । दूसरे, यह वर्तमानकालिक क्रियाका बोध कराता है, बथा 
अहं ओदनं झ्ुब्जे । इसका तीसरा प्रयोग ऐतिहासिक रूपमें अतीतकी 


ब 


धट्नाओंके वर्णनके लिए पाया जाता है, यथा अस्ति बह्ास्थल नास नगरमस | 
तन्न काचित्‌ दीना बाह्यणी अतिवसति । संस्कृतर्म यावत्‌ दथा पुरा 


धन -प टालरा है हनन जहा लक प्रयोग ध््य ॥ञ॑ हे अब 
के यागस वतसान कालका प्रयाग पादा जता हू [यावत्‌ पुरानिपादयो- 
2 टू | दिशं लाठतन किक. सकी प्ता के धर कक वन्प्कनन+ न 
ल्वंट | | एसाहा विशेषता ग्रीक तथा लेतिनन भी पाइ जाती है। अइकन 


परास [72725] [सं० पुरा| तथा पलइ [758 के बोगने क्रिया सदा 


वर्तमानकालम पाइ जादी है। बतमान फ्र चक्र बोलचालमे इस प्रदारका 
प्रयोग पाया जाता है, जहाँ दमान कालका प्रयोग दृतकालके अथर्म होता 
है, जब कि कार्य पृरंतः समात नहीं हुदा है, यथा “जे स्विज्ञिसी देप्वा 
लॉ ताप [ ०6 ह5छांड उएं तेलफएंड ॥008 शाए ) | में यहाँ बड़ी 
देर से हैँं।। इसी सावछे बोधनके लिए ग्रा० मा० यू० में परोक्षसते 
लिदका प्रयोग होता था | 

इस संबंधमेँ हम पहले परोकछुभृते लिद को ले लें। जैसा कि हम बता 
आये हैं (लि! का प्रा० मा० यू० प्रयोग शुद्ध भूतकालिक न था | साथ ही 
५५ /- ८५ 


वेटिक साहित्यमें मी इसका प्रयोग वर्दमानके अथर्मे होता रहा है । लोकिक 
संस्कृतमें आकर यह (लिए! लकार उस भूतकालिक घटनाके लिए प्रयुक्त 
होने लगा, जो हमारे परोकछ्षमें हुई है | किन्तु यहां परोक्षका तात्यय उस 


कालसे है, जब वक्ता उस समय उत्यन्न ही न हुवा हो जब कि बठना घटित 


हुई थी । अतः वक्ताके जीवनकालमें हुं बटनाके लिए. लडः लकारका या 


डी 


के 


लुद् का प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार लोकिक संत्कृतमं आकर लिटका 
प्रयोग अर्थ की दृष्ठिसे बहुत संकुचित हो गया है | अतीतकी प्रत्यक्ष घटनाके 
वर्णनमैं लिएका प्रयोग लोकिक संस्कृतमें अशुद्ध माना जाने लगा है। 
रामो रावर्ण जघान” का लिय्वाला प्रयोग शुद्ध है, किन्तु “अहं काशी 
जगाम ” का प्रयोग अशुद्ध माना जायगा। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
कि लि लकारका प्रयोग उत्तम पुरुषके साथ कभी भी प्रयुक्त नहीं होता। 
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ज्छ् 


दो रूप ओर पाये जाते हैं । जैसा कि बात 


२६० संस्कृतका साषाशासत्रीय अध्ययन 


वेयाकरणोने बताया है कि जहाँ व्यक्ति स्वयं वतमानकालमैं अपने द्वारा किये 


गये भूतकालिक व्यापारकों किन्हीं कार्यों अत्यधिक व्यस्त होनेके कारण 
नहीं जान पाता, वहाँ भी इस तरहका प्रयोग हों सकता है। इसी तरह 
प्रथम पुरुष एवं अन्य पुरुषके विबयमेँ भी जहाँ कोई कार्य आपके सम्मुख 
न हुआ हों, तथा उस क्रियाका केवल साधन ही आपका प्रत्यक्ष विषय हो, 
वहाँ भी लिट का प्रयोग हों सकता है, जेसे अं पपाच [इसने पकायो), 
ते पेचिथ [तुमने पकाया]। उत्तम पुरुषके साथ लिदके प्रयोगका उदाहरण 
माघका एक प्रसिद्ध पद्म हैः-- 


बहु जगद पुरस्तात्‌ तस्य मत्ता किलाहं चकर च किल चाट प्रीदयोपिद्ददस्य । 

विद्तिमिति सखीम्यो रात्रिव्ृत्तं विचिन्त्य व्यपगतमदया<ह्वि त्रीडितं मुग्धवध्वा || 
[११-३६ | 

इस पतद्चर्म उत्तम पुरुषके साथ लि [जगद, चकर| का प्रयोग इसलिये 

अदुष्ट है कि मुस्धानायिका उस समय शराबके नशेमें चूर थी, पर अब 

सुबह सखियों को ठिठोली करते देखकर वह समझ गईं है कि रातकों उसने 


पतिके समक्ष प्रोदाकी तरह आचरण किया था। पर वह तो नशे मैं थी, 


उसे अभी सी पूरी तरह पता नहीं है, अतः अपने उक्त आचरणका वह 
अनुमान मर लगा पाती है, मदके कारण उसे उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं | 
फलतः यहाँ कविने लिदका प्रयोग किया है, जो इस बातकी व्यंजना कराता 


है कि नायिका ने जो मी किया वह सदके कारण था, मद न होनेपर म॒ग्धा- 
नायिका ऐसा आचरण कदापि न करती, साथ ही मदके उतरनेपर स्वयं उसे 


ही पता नहाँ है कि उसने मदाविष्ट होकर क्‍या किया था। 


भूतकालके द्योतनके लिए. अनद्यतनभूते लुढ तथा सामान्यभूते लुडः 


पिक संज्ञासे स्पष्ट है, लडका 






3. देखिये सिद्धांतकोसुदीमें परोक्षे खिट! [३-२-११७] सूत्नको 
ज्ानेन्द्रसरस्वतीकृत तत्वबोधिनी व्याख्या | 








संस्कृत वाक्य-रचना २६१ 


प्रयोग उस घटनाके लिए. होता है, जो आज घटित नहीं हुई है, तथा 
लुझका प्रयोग किसी भी भूतकालिक घटनाक लिए हां सकता है। किन्तु 
लड तथा लुझका प्रा० मा० यू० रूप थोड़ा मिन्‍न था। आऑकर्म यह सिन्नता 
| वहा लू [77007 | क्रियाका अपुर्णाउस्थाका[ व्यक्त 
करता है, तो लुझ [3075] क्रियाकी पृषुता का । 
भविष्यत्‌ कालके | 
लुद। बैसे ताच्विक इृष्ठिसे इनके प्रयोगमे विशेष भेद नहीं जान 
पडता। संस्कृतमँ अधिकतर वाक्यगत प्रयोग 'लुड का ही देखा जाता 
है | इसीसे रूपकी इृष्चिसे मिलता झुलता हेठद्रेठमत्‌ है, जो हेतु वाक्य तथा 
हेतुमत्‌ वाक्य दोनोंमें भृतकालिक स्थितिकों बतानेके लिए किया जाता हूं। 
इन वाक्योंमें “बढदि” तथा “तहिं [िदा। का प्रयोग समुच्चयब्ाधक 
भ्रव्ययके रूपये होता है, यथा “यदि ल्वमपठिष्यः तहिं परोक्षासुद्त- 
रिप्यः | जैसा कि हम बता चुके हे लूद वलत्ठुतः लूद तथा लद् रूपा 
योगसे बना है 


न्थ् 
नह 
० 
8 
2), 
पे 


संस्कृतम दो लकार पाये जात् 


'्ज 


अब हमारे सामने तीन लकार ओर रद्द जाते हैं, आज्ञार्थ लोट , 
विधिलिड तथा आशीलिंड । जैसा कि हम बता आये हैं, आज्ञाब्रोधक 
कौई तिड चिह्न नहीं पाया जाता था। संस्कृतका आशीलिह विधिलिडक्का 
ही विकसित रूप है। संल्कृत वाक्य रचनाम अधिकतर विाधालड्का प्यारा 
देखा जाता है। कभी कभी वाधके लिए ग्राशीलिक्का तथा आशी£ के 
लिए विधिलिडका प्रयोग भी देखा जाता है। लॉदका प्रयोग अवरय 


है। बखुतः लोद आज्ञा या 'मिलिट्री कमाएडः के भावक्रा वहन 
करता है। लिड्सें वक्ता केवल अपनी इच्छा प्रकट करता है। यहां लोय्के 
वधयमें एक बात कह दी जाय। संस्कृत वाक्यरचनाम लोटके साथ निषे- 
धार्थक रूपये 'मा! [ साठ] का प्रयोग पाया जाता है। इस आज्ञाथक 
रूपमें कमी-कभी मा के साथ लुडः का भी प्रयोग पाया जाता है, किन्तु 
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वाक्यरचना आजकी भाषाओं व बोलियोंकी वाक्यरचनासे 


रध्रः संस्कृतका भाषाशारत्रीय अध्ययन 


इस दशाम माछ के योगमैं लुझके अ आगमका लोप हो जाता है| 
उदाहरणके लिए, बल्से मा गा विषार्द वाक्यको ले लें, यहाँ क्रियाका मूल 
रूप अगा है, जहाँ मा के कारण अ का लोप हो गया है। ध्यान रखिये 
यह अगाः व्याकरणके मतानुसार ५८ इण्‌ [ इण गतो ] के लुढका रूप है 
[इणो गा लुढि], किन्तु भाषाशासतत्रीय दृष्टिसे इसका संबंध किसी न किसी 
रूपमें ५/ गम घातुसे अवश्य रहा होगा, इसका संकेत हम कर आये हेँ। 
वस्तुतः यह गमनार्थक ९/ गा धाठुका रूप है, जो </गम्‌ का ही सबल 
रूप है तथा जिसका प्रयोग लौकिक तंस्कृतमैं लुत हो गया है । यह जुहोत्यादि 
गणका धातु था जिसके रूप जिगाति आदि होते थे | | 
का जैसा कि हम अगले परिच्छेदर्मँ बतायँँगे सारल्यप्रबृत्तिके कारण 
संस्क्ृतका वाक्यरचना तथा उसके कारक-नियम धीरे-बीरे सरलता की ओर 
बढ़ने लगे । प्राकृतने फिर मी संश्कृत वाक्यरवनाकी परम्पराको एक तरहसे 
अच्ुएण बनाये रक्‍्खा | अपश्रंश कालमें सुप्‌ चिह्न घिसकर परसगॉंका रूप 
ले रहे थे, भाषा विश्लिष्ट प्रवृत्तिकी ओर बढ़ रही थी, फलतः संस्कृत वाली 
वाक्यपरम्परा्म परिवतन दिखाई देता है। आशुनिक भारतीय आर्य भाषाओंने 
इसी विश्लिष्ट प्रद्ृत्तिका आश्रय लिया है। यही कारण है कि हमें संस्क्षतकी 
मिन्न दिखाई 


देगी । किन्तु आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओंकी व्यवहित प्रवृत्तिके मूलके 
लिए हम संस्कृत वाक्यरचनाका पर्यवेज्षण करना आवश्यक होगा | 








१६-७० ्छएछएण नि 











मंस्क्ृतका परवर्ती विकास 


अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “लेग्वेंज, इट्स नेचर, डेवलपमेंट एन्ड ऑरि- 
जिन” [भाषा, उसकी प्रकृति, विकास तथा उ्धब-लोत] की भूमिका में 
एक स्थान पर भाषाविज्ञानकों ओत्तो वेस्यसनने भाषात्मक प्राशिशास्त्र 
9%0)5006 जंण670] कहा है। सापावेज्ञानिकाका अभिनवतम दल 
गप्राके जीवनकों विकासशील मानता है, साथ ही यह भी कि भाषाके 
जीवनमैं उसका व्यवहार करनेवाली मानव-जातिका इतिहास, उस जाति- 


|. कं 


विशेषका विकास तरलित रहता है। यही कारण है कि भाषाविज्ञान समाज- 
विज्ञानका महत्वप॒र्ण अंग है। भापाक्े विकासकों गति देनेमें राजनीतिक, 
भोगोलिक, साहित्यिक कइ परिस्थितियों हाथ बंदाती हैं। विशेषकर भाषाकों 
रूट रूप देनेमें साहित्य बहुत द्ाथ बदाता है। किन्तु दूसरी ओर इसी 

रणसे भाषाकी नेंसगिकता फूट निकलती है। ज्यों-ज्यों व्याकरणके नियमों- 
के द्वारा भाषाके वास्तविक रूपको मार्जित, परिष्कृत, प्रो तथा साहिलिक 
रूप देनेका प्रयत्न किया जाता है, त्यो-त्यों माषाका रूठ रूप स्थिर या 
“सत” हो जाता है, पर बोलचालकी माषाकी गत्यात्मकता जारी रहती है, 
उसमें कोई अवरोध नहीं होता। अब प्रश्न यह होता है, कि भाषाकी 
गत्याव्मकताकी विशेषता क्या है, ओर इसे हम एक शब्दमें यो कह सकते 

कि भाषाके विकासकी सबसे बड़ी विशेषता विशेषीकरण |9[080 9 2- 
8707 | है। यदि आप किसो भी प्राणिशास्त्रीसे पूछ कि प्राशियोकोा 
विभिन्‍न जातियों [56८४४] के विकासमें प्रमुख विशेषता क्या है, तो 
संभवतः वह यही बतायेगा कि प्रत्येक प्राणी अपने वर्गकी सीमाके अंतर्गत 


हेटरकलेचन 


हू 


॥// 





१, (3७०0 ][€596७756४ ; [>धा2प०६४०, 75 ईदवापा8, 26ए207्राथ्पा 
47 (0४279 ?, 5. 
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विशेषीकरणकी ओर अग्रसर होता है। इस विशेषीकरणमैं, जितनी मी 
अव्यवह्मत तथा अनावश्यक वस्तुएँ हैं, वे नष्ट होती रहती है। उदाहरणके 
लिए. प्राशिशासत्रके “सरीसप-वग” [ रेप्टइल्स] के इतिहासकों देखिये | 


है प्राणिशास्त्रियोंका कहना है कि हजारों वर्ष पूर्व इन प्राणियोंके छोटे-छोटे... 
है पाँव होते थे, किन्तु धीरे धीरे ये पेटके बल चलने लगे और वैसे इस जातिके | 
(5! कई प्राणियों जेसे मगर आदिमेँ अब मी पैर होते ही हैं। पर इनमेंते .| 
३० कुछ उपवगके प्राणियोंमें आज पेर नहीं पाये जाते, जेसे सर्प उपबर्गके..' 
री! प्राणियोंमें। इसी प्रकार भाषामें ज्यों-ज्यों विकास होता है, अव्यवहत तथा 


अनावश्यक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं, वह सरलताकी ओर बढ़ती जाती है। 
ओत्तो येस्पर्स नने एक अन्य स्थानपर कहा है--'भाषाकी यह सरलता- 
प्रवृत्ति विकासवती तथा लामदायक है, इस बातकों पुरानी पीढीके भाषा- 
वैज्ञानिकोने उपेक्षित ही समझा, क्योंकि प्राचीन भसाषाओंके रूपमें उन्होंने 
एक रम्य सुब्यवस्थित विश्वका दर्शन किया ओर वे उसके आदी हो गये थे, 
फलतः उन्होंने उस व्यवस्थाका नवीन भाषाओंमे अमाव पाया |?” चाहे 
पुराने विद्वान भाषाकी इस सारल्य-प्रवृत्तिकों हास समझे, माषाके भ्रष्ट 
होनेका लक्षण मानें, भाषावेज्ञानिक तों इस प्रवृत्तिको भाषाके विकासके 
लिए, उपयोगी ही समझता है। भाषावेज्ञानिक भाषाके निरन्तर प्रवहमान 


नल नननाया।-क्‍ लत 3“ नवतप»क सन तक न न क करन 9 न. 


१. आरणिशासत्रमें इसी संबंधर्मे एक सिद्धान्त है, जो लेमार्कियन | 
थियरीके नामले असिद्ध हैं। यह मत [776ण५ रण प5५6 &7व 0755८] 
कहलाता हैं । इसके मवानुसार प्राणियोंके वे अंग जो ज्यादा काममें 
आते हैं विकसित ओर अभिदृद्ध होते हैं, ओर वे जो काममें कम आते 
हैं या नहीं आते, नष्ट होते जाते हैं। उसके मतसे ऊंट या ज़िराफकी 
लंबीगर्दन भी ज्यादा काममें आनेका ही फल है। पर श्रब लेमाक्कके 
सिद्धान्तका मेण्डेलके 'हेरेडिटरी लाज! [ि०67०५:४7४ 7.99७] [पैतृक 
नियम] के द्वारा खंडन हो गया है। 

२. (0६00 ]6७5०४४5७6७ : [72५28 ००, जप, 7, 366, 
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निझरको ही नेसर्गिक रूप मानता है, व्याकरणके आलवालसे परिवेशित 
कलुपित पल्वलवाले रूट रूप को नहीं | ओर इस इृष्ठिसे पुरानी भापाश्रोंको, 
जो आज प्रवहमान निर्मास्की स्थितिम नहीं हैं, वह “मृत” कद्दता है, तों 
इसमें उसका वहीं भाव है, तथा लोगोंकों इसमें कोइ आपत्ति होनेकी 
गुजायश नहांँ। “मृत विशेषणसे उसका यह भाव नहीं, कि ये विगत 
साहित्यिक रूद भापाये अब अध्यवनकी चीज नहीं है। अपितु भाषा- 
वेज्ञानिकके लिए. उनके अध्यवनका बहुत बड़ा महत्व है, वह उसके वज्ञानिक 
अध्ययनकी निश्चित दृद आधार-भित्ति जो है। भाषावज्ञानिककें लिए ही 
हाँ, समाजवेज्ञानिकके लिए भी इन “मृत” भापाश्रोके साहिल तथा 
भाषावेज्ञानिक स्वरूपका अध्ययन अत्यन्त उपयोगी है, इसे भूल जाना 


आन्त दिशाकी ओर ही ले जायगा | 


# तो! 


च्छ 
के प्खछ 





/ह 


तो, येस्पसन के द्वारा संकेतित सारल्य-प्रवृत्ति भाषा के विकासकी जान है | 
हम टेखते हैं कि आधुनिक ग्रीक, होमर या अरस्तृकी ग्रीककी अपेद्षा कम जटिल 
है। इसी प्रकार आधुनिक फारती, अवेस्ताकी भापा, था पहलवी [ग्राचीन 


/णि[? 


फारसी] से अधिक सरल हैं। ठीक यही बात संस्कृत तथा उसके परवर्ती 
विकासके वारेमें देख सकते हैं। यदि जठिलताकी इृष्टिसि देखा जाय तो 
भा० यू० परिवारमें संस्क्ृतका व्याकरणात्मक संघटन सबसे अधिक जटिल 
है। इस दृष्टिसे ग्रीक या लेतिन भी संस्कृतसे कम जटिल हैं। इसका संकेत 
हम यह यत्र तत्र दे चुके हैं। आधुनिक यूरोपीय भाषाशओंमें व्याकरणात्मक 
इृष्टिसि रूसी तथा जमंन कुछ जटिल हैं, संस्कृत उनसे भी जख्लितर 


है। पर संस्कृतका परवर्ती विकास धीरे-धीरे व्याकरणात्मक [ध्वन्यात्मक भी] 
सरलता की ओर बढता है। जैसा कि हम देखेंगे प्राइतकालमें व्याकरणा- 


त्मक सारल्य बढ़ गया शोर अपश्रंशकालमें तों आजकी व्यवहित ग्रद्ृत्ति 
पाइ जाने लगी । संस्कृतकी अपेक्षा शौरसेनी एवं मागधी विशेष सरल हे, 
ओर आजकी हिन्दी या बंगाली इन सभीसे अधिक सरल है। इसका कारण 
यह है कि आधुनिक [वर्तमान] मारतीय भाषाएँ अपने प्राचीन खु्पोको 


श्व् 
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छोड़ती हुई विशेष सारंल्‍य तथा विशेषीकरणकी ओर बढ़ गई हैं। उदा- 
हरणके लिए, सुप-तिडः रूपोंको लीजिये । संस्कृतके इन रूपोंकी जटिलता कम 
हो गई है। द्विवचन प्राकृतकालमैँ ही लुप्त हो गया है, प्राकृतकालमेँ चतुर्थी- 
पष्ठी, पञ्नमी-तृतीयाका समाश्लेष हो गया है। यह सरलता इतनी बढ़ी कि 
आधुनिक भारतीय भाषाओंमें दो ही विभक्ति रूप रह गए हैं :--अ्रविकारी 
तथा विकारी । इनमें संबंधतत्वका बोधन करानेके लिए “परसगों” 
[00800027078] का विकास हो गया है, जो कभी सुप्‌ चिह्नोंसे, कभी 
किन्हीं श्रव्ययोंसे विकसित हुए. हैं । लिंगोंकी इृष्टिसे हम देखते हैं कि नपुंसक 
लिंगका लोप हो गया है। इसी प्रकार तिझः रूपोंका भी विशेषीकरण हो 
गया है।. हिन्दीके वर्तमानके रूप शततुप्रत्ययान्त रूपोंसे विकसित हुए 
हैं, तो भूत एवं मविष्यत॒के रूप क्त प्रत्ययान्त रूपौसे | 
.. संस्कृतके परवर्ती विकासकों भाषावैज्ञानिकोने तीन स्थितियोंमें माना 
है :--[१ | प्राकृत-कालीन विकास, [२] अपश्रंश-कालीन विकास, [३] 
आधुनिक भाषागत विकास | इन्हें हम क्रमशः प्राकृत, अपश्रंश तथा आश्ु- 
निक भाषाएँ इन तीनके अन्तर्गत समाविष्ट करते हैं। वैसे प्रत्येकके अन्तर्गत 
भी विकासकी कई स्थितियां रही होगी, जिनमेंसे कुछुका संकेत भाषावैज्ञा- 
निर्कोने किया है। यहां हम संस्कृतके परवर्ती विकासकों दो भागोंमें विमक्त 
करेंगे :--$] मध्यकाल्लीव भारतीय आय॑ भाषाएं, [२] आधुनिक भार- 
तीय आय भाषाएं। इन्हींकों दृष्टिमें रखकर इस विकासका अध्ययन 
किया जायगा। 
9८ > >८ 
संस्क्रतकी वैदिक कालीन विशेषताओंका सिंहावलोकन :-- 
इसके पहले कि हम संस्क्ृतके परवर्ती विकासकों लें, दो बातोंको समर 
लेना जरूरी होंगा--पहले तो वैदिक माषाकी कुछ विशेषताओंका संकेत; 
१. हिन्दी सविष्यतवका “गा संस्कृत “गतः” के क्तप्रत्ययान्त झूपसे 
,विकसित हुवा है। 





कपिल आज कक नकल आम 
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तथा दसरे, संस्कृतमैँ कोन-कोन विजातीय तत्व आकर पग्राकृतवाले विकासमें 
सह्ययक हुए. हैं। यहां हम प्रथमको ले रहे हूं | 
जेसा कि हम देखते है. ऋग्वेटके मनन्‍्त्रोकी भाषा प्राचीनतम भारतीय 
भापा हैं। यह भाषा अवेस्ताकी भाषाके अत्यधिक निकट है, तथा प्रा० 
भा० यू० “ब्रुन्दस्याखो [| (77748]958८॥४ | का पूणतः प्रतिनिधित्व 
करती हैं। इसीका विकसित रूप लोकिक संस्कृत तथा प्राकृत है। अवेस्ताकी 
प्राचीनतम भाषा अभिव्यक्तिकी इृष्टिसे वेदिक संस्कृतसे भिन्‍न नहीं सानी 
जा सकती। देखा जाय तो वह कालिदासको संल्कृतसे बेदिक भाषाके कहीँ 
अधिक नजदीक है। ऋग्वेदकी भाषा आज भी विश्वस्त रूपमें मिलती है, 
उसका अपरिवर्तित रूप आज तक सुरक्षित रहा हैे। किन्तु, क्रिर भी कुछ 
स्थलॉपर ऋग्वेदकी भमापाकों ठोक उसी रूपमें नहीं लेना होगा, जो हस्तलेखोंमे 
रहा है। जेसा कि हम बता आये है, ऋग्वेद कालकी भाषामें कई काल्की कई 
विभाषाओंका संग्रह मानना होंगा। सम्पूण ऋग्वेदकी दस मण्डलोंम विभक्त 
किया गया हैं। यह मणए्डल-विभाजन ऐतिहासिक आधार पर है, पर इसमें 
कुछ अपवाद भी है। हदवितीयसे लेकर सप्तम मए्डल तक “शगोत्र-सण्डल? 
कहलाते हैं। इन गोत्र मण्डलोंमें प्रत्येक मण्डलके सारे मन्त्र एक ही 
गोत्रके ऋषियोंके बनाये हुए हैं, यथा, सप्तम मण्डलके ऋषि वशिष्ठ गोत्र- 
वाले हैं, इसी तरह द्वितीय मण्डलके ऋषि ग्रत्समद गोत्रके हैं, तो वृतीयके 
विश्वामित्र गोत्र के। द्वितीयसे सतम मण्डल तकके ऋग्वेदांशकी भाषा प्राचीन- 
तम है | प्रथम तथा दशम मण्डलमें कुछ भाग प्राचीन हैं, कुछ वादके | 
चैसे लोगोंका मत है कि दशम मणडलका प्रायः सारा ही अंश वादका है। 
ऐतिहासिक दृष्टिसे नवम मएडलका विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें 
सोम देवता संबंधी सभी मन्त्रोका समावेश हो गया है। श्रतः यह मण्डल 


१. यहाँ “प्राकृत'” शब्दका प्रयोग हम कुछ विस्तृत अर्थमें कर रहे हैं, 
जिसमें अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय आये भाषाएं भी सम्मिलित हैं। 
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“सोममएडल” कहलाता है। अ्ष्टम मण्डल प्राचीन तो है, पर इसमें 
कई गोत्रोंके ऋषियोंके मन्त्र समाविष्ट हैं। यद्यपि यह निश्चित हो गया है 
कि ऋग्वेदकी भाषा प्राचीनतम है, तथापि बैंदिक संहिताओंम आज उपलब्ध 
वर्तनियों [80078] पर पूरा विश्वास न कर उसके उच्चारण तत्त्वकी 
भी खोज करना होंगा। यहाँ इस तरहके लिपि-उच्चारण-मेंदके कुछ 
उदाहरणोका संकेत दिया जाता हैं । 
बैदिक संल्कृतके पावक शब्दकों ले लीजिये, जिसका सत्रीलिंग रूप 

पावका पाया जाता है। पाशिनि व्याकरणके मतानुसार यह रूप पाविका 
होना चाहिए, क्योंकि क प्रत्ययान्त शब्दके ख्रीलिंग रूपोंमें पूरववर्ती अर 
ध्वनि “इ! हो जाती है, यथा कुमारक-कुमारिका | ऋग्वेद संहितामेँ यद्यपि 
यह शब्द पावक लिखा मिलता है, पर इसका उच्चारण पवाक होता 
होगा।' इसीलिए ल्लीलिंगमैं पावका रूप बनता है। इसलिये यह स्पष्ट 
है कि वैदिक माषाके भाषाशासत्रीय अध्ययनके लिए. यह आवश्यक 
है कि इसका उच्चारण कैसे होता था। ऋग्वेदसे इन दो उदाहरणोंको ले 
लें, जो स्पष्ट कर देंगे कि यहाँ छुन्दके कारण पावक का उच्चारण पवाक 
ही होता है :-- 

शोचिष्केशो घतनिर्णिकू पावकः [३॥१७।१|। 

प्रतीषणिम्‌ इषयन्त॑ पावकस [६।१॥६|॥ 

इसी तरह जहाँ कहीं य तथा व संयुक्ताह्षरमैं उत्तर ध्वनिके रूपमें पाये 

जाते हैं, वहाँ उनका उच्चारण 'इय' 'उब' होता है। यथा, 

विश्वे देवस्य नेतु मरुतो दबृणीत सख्यस्‌ । 

विश्वे राय इषुध्यसि थरम्न॑ बृणीत पुष्यसे ॥ [५॥५०।१] 
मैं सख्यं का उच्चारण सखियम्‌ होगा । वाजसनेयी संहिता [यजुबंद] में 
स्वर! [स्वः] को एकाक्षर [7707089700| माना गया है, किन्तु 


कि ++7+5 


१, एए2८टट-ए42७ : 4 ंएवा8८06 पक्यााफरतर ए0 7, 9. 27. 
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यज॒ष॒की तैत्तरीय संहिताके पाठमेँ यह इचक्षर [55)900] है, तथा इसका 
उच्चारण तैत्तरीय शाखामें “खुबर है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मणर्मैं 
राजन्य तथा दौः को क्रमशः चतुरक्षर [राजनिय] तथा इबच्षर [दियोः] 
माना गया है। किंतु किन्हीं-किन्हीं पदोंके उच्चास्णमें यह बात नहीं पाई 
जाती। सत्य, अश्व जेंसे शब्दोंका उच्चारण सदा इचक्षुर ही पाया जाता 
है। इससे एक अनुमान यह होंता है, कि जहाँ य्‌ , व्‌ वस्तुतः प्रा० मा० 
यू० “यू , “व्‌ से विकसित हैं, वहाँ उनका उच्चारण *इयू “डवब्‌ नहीं 
होता, किन्तु जहाँ ये संस्कृतमं इ+अ, उ+ अ का विकास है, वहां इनका 
इय, उव वाला उच्चारण पाया जाता है। उदाहरणके लिए, उक्थ॑ चाची- 
न्द्राय देवेभ्यः में देवेभ्यः का उच्चारण देवेभियः होता है। 

वैदिक संस्कृतकी अन्य विशेषता औ-आ, आसः-आः, एसिः-ऐः 
वाले वेकल्पिक सुप्‌ रूप हैं, जो हम देख लुके हैं। ये रूप देवो-देवा, 
देवासः-देवाः, देवेशिः-देवे: जेसे वेकल्पिक रूपोंमें देखे जा सकते हैं। 
इसका विशद विवेचन संस्कृत पदरचनाके सम्बन्धमें किया जा चुका है। 
ऋग्वेदकी भापामें अन्य विशेषताएँ थे हैंः-- 

[१] पदुमिः का वहाँ पड़मिः रूप पाया जाता है । 

[२] वहाँ स ध्वनि कभी-कभी ह पाई जाती है :---५/ सुभ्‌-जग्राह, 
“भरति-हरति' | 

[३] स्व॒रमध्यगत ड, ढ क्रमशः उठ, रह हो जाते हैं । 

[४] पु० लि० अकारान्त शब्दोंके सत्तमी बहुवचनके रूप कमी-कभी 
“ए! अन्तवाले, तथा नपुंसक अकारान्त शब्दोंके प्रथमा-द्वितीया ब० बृ० 
के रूप कभी-कभी “आए अन्तवाले भी पाये जाते हैं, यथा त्रिषु रोचने, 
अआुवनानि विश्वा | 

[५] ऋग्वेदमं परोक्षभूते लिटके चकार, आस या बमूव वाले रूप 
नहीं पाये जाते | इनमें चक्रार या आस वाले रूप सबंप्रथम यजुर्वेद्मं मिलते 


१, शतपथ ब्राह्मण णा१।५)९४ तथा १४७।८ा१९७ १ 
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हैं---आमन्त्रयाश्षकार, आमन्त्रयामास | यजुवेदके गद्यमांग, ऋग्वेदकी 
ऋचाओंके बहुत बादकी रचना हैं, यह ध्यानमैँ रखनेकी बात है। 


' खंस्क्रत तथा उसके परवर्ती विकासमें विजञातीय उर्वोंका 
प्रभाव : 


जब आये भारतमैं आये थे, तब यहाँ उनके पूर्व द्राविड़ तथा आस्ट्रिक 


परिवारके लोग रहते थे। इन लोगोंको अपनी अलग-अलग भाषाएँ थीं। 


यह निश्चित है कि आयोकी भाषाकों ध्वन्यात्मक्‌ तथा पद्र्चनात्मक 
दृष्टिसे इन भाषाओंने चाहे कम प्रभावित किया हो, शब्द-सम्पत्तिकी दृष्य्सि 
अत्यधिक प्रभावित किया है। गोंड तथा संथाल जातिके पूर्बज मुण्डा 


लोगोंकी भाषा आस्ट्रिक परिवारकी थी। इसी परिवारकी कई बोलियाँ 


आज भी भारतके कई भागोंमें बोली जाती हैं। डॉ० सुनीतिकुमार चाटुज्यों 

इन्हें “कोलवगके” नामसे अमिहित करना ठीक सममते हैं। इनका सम्बन्ध, 

प्राशास्रीय इृष्टिसे, इन्डोनेशिया तथा आस्टेलियाके निवासियोंकी माषाओंसे 
जोड़ा जाता है, तथा इसे “आस्ट्रो-एशियाटिक” या “समोन-ख्मेर” भाषा- 
वर्गके नामसे पुकारा जाता है। मुणडा-वर्गकी भाँति ही द्राविड़वर्गकी माषाने 
भी उस कालमैं आरयोकी माषाकों प्रभावित किया था। द्राविड़ लोगोंकी 
भाषाएँ भिन्‍न परिवारकी मानी जाती है, तथा भाषाविज्ञानमेँ “द्राविड़-बर्ग” 
के नामसे प्रसिद्ध हैं। वैसे कुछ विद्वान्‌ इन्हें “यूराल-अल्ताइ” परिवार 


[जिसकी प्रमुख भाषा तुर्की हैं) से जोड़नेकी कल्पना करते हैं | 


मुण्डा तथा द्रावड़ साषाओन, जहा तक ध्वन्या|त्मकता तथा शब्द- 


कोषका प्रश्न है, निःसन्देह संस्कृतको प्रभावित किया है, साथ ही आधुनिक 
आर्य भाषाओंके, जो ग्राकृत द्वारा विकसित हुई है, विकासमें भी उनका 


योग रहा है| किन्तु व्याकरण या पदरचनात्मक प्रभावके विषय विद्वानोंके 


दो मत हैं। ग्रौ० टामसनके मतानुसार आ० आये माषाओंकी विभक्तियोंके 


विशेषीकरणमैं मुए्डाका ही प्रमाव है, किन्तु डॉ० स्तैन कोनों [9॥87 
&07080फ] इस बातसे सहमत नहीं। वेसे स्तेन कोनो स्वयं भी बिहारी 
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भाषाके कुछ क्रियारूपोंके विकासमें दुणडा पदरवनाका प्रभाव मानते है 

ध्वनियोंके विकासके सम्बन्धर्म विद्वानोका मत है कि प्रतिवेष्टित [मृथन्य | 
ध्वनियाँ झुणा या द्वाविदद प्रभाव है, क्योंकि वहाँ दोनों वर्गोर्म मृध॑न्य 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं। यही नहीं, गुजराती तथा पश्चिमी राजस्थानी 
लीकी “त्स [च” ध्वनि, संभवतः किसी मुणडा विभाषाका ही 


एवं भीलीकी 
प्रभाव है, क्योंकि भारतीय आये परिवार यह ध्यनि नहीं पाइ जाती | 
क्‍से बाल्तों-सलाव्टिक भाषाओंगे इसका अस्तित्व है, यथा रूसीमे व्स 


[च] [5] ध्वनि पाई जाती है, जो उसके “व्सार” शब्द है, जिसका 


आधुनिक आये भाषाओंमें चार या बीसवाली गणना मुणडा मापाशरों 
का ही प्रभाव हैं। साथ ही इसी गणनाके सांकेतिक शब्द गणडा [४|, 
कोडी [ २० ]), सुण्डठा मापाओंसे आये हैं । इसी तरह कई ऐसे 
शब्द हैं, जिन्हें हमारे प्राकृत वेयाकरणोंने देशी या देशज मानकर तत्सस 
तथा तझ्भधव कोटिसे भिन्‍न माना हैं। इनमेंसे बहतसे शब्द मुण्डा या द्वाविड़ 
शब्दकोपसे आये हैं। प्रो० प्रजीलुत्की [?725ग5ऐ7| |, ब्लॉख, सिलया 
वी [0एए87 76४), तथा डॉ० चाटुजह्यानें कई ऐसे शब्द ढूँढ़े हें, 
जो संस्कृतमें मुण्डा या द्राविड़् भापाओंसे आये जान पड़ते हैं। इनमसे 
कुछ शब्दोंका संकेत यहाँ दिया जाता है; विशेष अध्ययनके लिए डॉ० 
पी० सीं० बागची द्वारा सम्पादित 'प्रि-आयन एवं प्रि-द्वेविडियन! 


$ 


/जि! 


हक लेख 


नामक पस्तिकार्म उपयुक्त पशिडितोके लेखोंकी देखना चाहिए । क्‍ 

बाण, पिनाक दोनों संस्कृत शब्दोँंका संबंध पिच + आक से जोड़ा जाता 
है| आक, अनक, आग शब्द इसी अर्थमें मुण्डा भापामैँ पाये जाते हैं । 
इनका अर्थ घनुष तथा वाण है । 





१. [07. उ2० ५ 'शलूवैकएशा) बाते उिल्नबतीला, 7 [पग्राः०- 
तंप70०॥१॥]. 9. <४४ 
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कपोल्ल संस्कृत शब्द मुएडा भाषाके कापो, तपोअ आदि रूपोसे जोड़ा 
जाता है, जिनमें मूल रूप “-पोत्च” है। मुएडा माषाओँमें “क' त' का 
विपयय पाया जाता है। 

. नारिकेल् संस्कृत शब्द मुएडा शब्द नियोर [नारियल्लका वृक्ष), तथा 

कोलइ [फल] इन दो शब्दोंके संयोगसे बना माना जा सकता है | 
... भेक शब्द मुण्डा तबेग, बुआक से संबद्ध माना गया है, जिसका अर्थ 
समंदक ह€ | 

जड्डा का संबंध मुएडा छान-छोंग, जंग्गा, [संथाली), जोंग, जुंग से 
जोड़ा जाता है | 
... क्पोत शब्दका संबंध मुण्डा कपोत, कवोत से जोड़ा जाता है। 

काक शब्दका संबंध मुएडा बुआग, आग, गाग, कएक से बताया 
गया है | 

हलाहल [अर्थ, जहर] संस्कृत शब्द भी मुएडा हाले, हलेक से संबद्ध 
माना गया है, जहाँ इनका अर्थ “काला साँप” है | 

इनके अतिरिक्त जितने मी 'म्ब बु” घ्यनिवाले संस्कृत शब्द हैं, 
उनमैँंसे अधिकतर शब्दोंकों प्रो प्रजीलुस्की [77४ए)ए5शं | ने मुण्डा 


| भाषाकी देन कहा है| दाडिम्ब, कद॒म्ब, शिम्ब, निम्ब, रस्भा, स्तम्ब, तुम्ब 


तुम्बुरु, उदुम्बर, निम्बु [क], जम्बु, जम्बीर, लाबु, अलाबु जेसे कई शब्द 


* मुण्डा-वर्गकी ही देन माने जाते हैं। संस्कृतका गुड शब्द भी मुण्डाके गुल 


गुला, गूल, हुल्वो से संबद्ध है, जिसका अर्थ 'शक्कर' है। क्या हिंदीके 
गुलगुला शब्दका भी उद्गम मुणडाम ही है » प्रो० सिलवां लेबीने बतांया 
है कि कई भोगोलिक स्थानोंके नाम भी संस्कृत भाषामेँ मुएडासे ही आये 


! हैं। उनके मतानुसार कोसल-तोसल, अंग-वंग, कलिंग-त्रिलिंग, उत्कल्व- 
, मेकल, पुलिद-कुलिंद आदि देश नाम मुण्डासे ही आये भाषाओंमे आये 


१. ३906, ?, हऋऋणां, शा 250 99. 749, #0 60. 
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हैं। आधुनिक मारतीय आय भाषाओंमेंसे कईमें जो प्रतिध्वनि शब्द 
[जसे, घोड़ा-वोडा, पेस-वेसा, जल-वल, रोटी-बोटी, जलेबी-बलेबी। हैं, 
क्या वे मुण्डा प्रभाव तो नहीं हैँ ? 

द्राविड़ भाषपाओंसे भी संस्कृतमें कई शब्द आये हैं। ग्रों० ब्लॉखने 
अपने निवन्ध “संस्कृत तथा द्वाविड्ड” में इसपर प्रकाश डाला है। 
धोड़े' के लिए वास्तविक आय शब्द “अश्व” है, किन्तु बादमें संस्कृतमें 
घोटक [ोट-] शब्दका प्रयोग पाया जाता है। यह शब्द सर्वप्रथम आप- 
स्मम्ब श्रोतसूत्रमँ पाया जाता है। वस्तुतः यह द्वाविड़ भाषाके ग़ुर्रासत 
[ तैलगू ), कुदुरु [ प्ननड़), कुदिरेइ [तामिल] से सम्बद्ध है। वहाँ से 
पहल यह बोलचालकी प्राचीन भाषामें आया है, ओर बादमें संस्कृतमें भी 
गीत हो गया है। दसरा उदाहरण हम हिन्दी पेट शब्द लछे सकते हैं | 
संस्कृतमँ इसके लिए, उदर शब्द है। प्राकृत तथा परवर्ती भा० आ० 
भाषाओमें यह शब्द नहीं विकसित हुआ है। जब्र कि प्राकृतम पेद् शब्द 
पाया जाता है। बेसे संस्कृतने भी पेट शब्दको अपनाया है, पर भिन्न 
अर्थ मैं। संस्क्ृतके पेटक, पेटिका [संदृक, संदूकचो] जेसे शब्द मूलतः 
इसीसे संबद्ध है। संस्कृतका विडाल शब्द लीजिए, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम 
रामायण व महामारतमें पाया जाता है। इसीसे हिन्दी बिल्ली, बिलेख्या, 
जिप्सी ब्लारी, शब्द निकले हैं। इसका संबन्ध भी द्राविड़ शब्द पिल्ली 
[कन्नड | से माना जाकर, इसे द्वाविड़ प्रभाव कहा गया है। संस्कृतके गदुभ 
शब्दके विषयमेँ यह मत है कि इसमें दो अंश हैं, एक मूलशब्द [*गद]| 
दूसरा-म प्रत्यय । यह शब्द ऋग्वेद तकमें पाया जाता है। यह तो निश्चित 
है कि यह आये शब्द नहीं है, पर कहाँ से आया है यह प्रश्न समस्या बना 


हि 


हुवा है। विद्वानोंने यह तो कहा कि यह द्रविड़ माषाका प्रभाव है, पर यह 
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समस्या अभी सुलक न पाई है। छानन्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ मैं एक शब्द सट्ची 
मिलता हैं, इसका सम्बन्ध विद्वानोंने कन्नड़ मिडिचे से जोड़ा है, जिसका 
अर्थ “घासका घोड़ा” [एक कीड़ा] है। संस्कृतका सयूर' शब्द जो 
ऋगेदर्म पाया जाता है, द्वविड़ शब्द मबिल्व [तामिल], मस्लु [कन्नड़! 
मल्रि [ तेलगू ] से जोड़ा जाता है । 


संस्कृतम द्राविड़ भाषासे आये शब्दोँमें कतिपय निम्न हैं : 

स॑ं० अनल [आग]; तामिल अनल, [अग्नि, घातु 'जलाना”], मल७ 
अनल, [अ्रग्नि, ताप), कन्‍नड, अनलु [ताप] | 

त॑ं० अलस [आलसी]; ता० अलचु; म० अलयुक, कनन्‍नड अलसु 
(थका हुआ | | 

उलूखल (ओोंखल], ता० उलक्कइ, म० उलक्क, कननड, 

ओलके, तैल० रॉकली | 

सं० एड [भेड़ | $ वीं० याहु, आठ [ बकरी, भेड़ | 5 अन्‍नेंड, आडइु 
[बकरी], तै० एट [मिदा|। 

सं० कज्जल, ता० करिकल [कालिमा] | 

सं० कट [कडवा]|, ता० कठ, म० कठ, तैलगू , कड्डु । 

सं० करीर [बॉस| क० करिले; तु० कणिले, ब्राहुई खरिंग | [बॉँसदी 
कॉपल, अंकुरित होना] 


सं० कानन [वन|, ता० का, कान, कानन, कानल, म० कावु, कानल । 

सं० कुटी ता० कुटी, ते० गुड़ी । 

सं० कुटिल ता० कोढ़, कूठ, म० कोड, कन्नड, कुडडु । 

सं० कुद्दाल [कुदाली], ते० गुदृलि, क० गुदद । 

सं० कुंतल [बाल] ता० म० कूंतल, क० कूदल | 

8० कुबलय [कमल], ता० कुबब्ठइ, कन्नड, कोमब्े, कोवछ, कोझे 
[त० सं० कमल |। 
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सं० खल, ता० कल, कब्झ वान [चोर] कन्‍नड कछ छू [चोर], दै० 
कव्य्छ [घोखा | 

सं० घुण [कीडा), कन्‍नड गोण्णे [-प्ुरु | [कीडा |। 

सं० घृक [ उल्लू ] ता० कूकइ, कननड, गूणि, गूगे, गृत्र, 
गृवि, गृव । 

सं० चंदन, ता० चांद, चात्तु, म० चांठु, कन्‍्नड, साडु, ते० चांडु 

सं० ९/ चुम्ब [चूमना] ता० चूप्पु चूसना |। 

सं० चूडा बालोंका गुच्छा), ता० चूद सिर पर पहनना; सिरके 
बालोंका गुच्छा, म० चूटठ [म॒र्गेकी कलंगी।, कन्नड सूडु | 

सं० दश्ड, ता० तण्टु, कन्‍्नड दण्ठु, दण्ड, ते० दण्टु 

सं० निगु एडी [गिलोबय), ता०, म० नोच्चि, क० नेक्कि, लेक्कि 
लक्कि | 

सं० नीर [जल], ता०, म० कनन्‍्नड, नीर, ते नीर, ब्राहुइ, दौर | 

९/पण (शिर्त करना), ता० पणइ [वाधना), कनन्‍नड, पोंणे 

[जमानत | । 

सं० परिडत [ विद्वान्‌ ), तै० पणडु परिपक्व, पणड, “बुद्धि! | 

सं० पालि [पंक्ति', क० पारि, म० पालि, तै० पाडि | 

सं० वक, ता० वक्का, वंक, तें० वक्‍कु । 


; 
छछे 


सं० बिल्व [वेल] ता० विदा, विलाबु, वेब्लिल, म० विला, कन्नड 


के "रा 


नलद्ावल । 
सं० मीन, [मछली] ता० मीन, कन्‍नड, मीन, तै० मीनु । 
सं० मुकुल [कली] ता० म० मुकिर, ता० मुकइ, कननड 'मुगुल। 
सं० वलय [कड़ा] ता० वलइ, कनन्‍नड बले 
सं० शव [सुदा|, ता० चा [मरना) चाबु, [मत्यै कन्‍नड सा 


(मरना), सा [मृत्यु | । श्र 
सं० हेसम्र [भंसा), ता० एरुमइ, म० एरिम [भेंसा|। 


3 2 
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भाषाओंके परस्पर शब्द-ग्रहण॒के संबंधमैँ, साथ ही माषाओँके तुलना- 
त्मक अ्रध्ययनमैँ उनके शब्द-कोषकी तुलनामैँ हमें बहुत सतक रहना 
होंगा। ऊपर हमने उन मुण्डा द्राविड़ शब्दोंको देखा, जो संस्कृतमैं ध्वन्या- 
व्मक परिवर्तनके बाद विकसित हुए हैं। इनमें हमें कुछ शब्द ऐसे भी मिल 
सकते हैं, जो ऋण []0870 फ0/0] नहीं माने जा सकते | हमें ऐसे शब्दोंको 
एक और रखकर फिर आदान-प्रदानके तत््वका अध्ययन करना होगा। 
मेरा तात्पर्य “काक”-कोटिके शब्दोंसे है। इस कोंटिके जितने भी शब्द 
होंगे, उन्हें में भाषावैज्ञानिक अध्ययन करते समय उपेक्षित समझूँगा। 
इस कोटि में उन शब्दोंकों लूँगा, जिन्हें हम ध्वन्यात्मक या अनुकरणात्मक 
[ 0700707960790890 ] शब्द कहते हें | प्रो> जे० आर० फर्थ इस 
कोटिके शब्दाँकों प्रतीकात्मक [8ए77700] कहना विशेष ठीक समभते 
हैं, जिस पारिभाषिक संज्ञामँँ अनुकरणात्मकसे अधिक क्षेत्रका समावेश होता 
। ये प्रतीकात्मक शब्द विभिन्‍न भाषाओंमें स्वतन्त्र रूपसे भी विकसित 
सकते हैं, ओर यदि ये किसी भाषामेँ किसी अ्रन्यसे लिए भी गए हाँ, 
इसके लिए हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। अतः किन्हीं मी 
गे भाषाओंके शब्द-कोषकी तुलनामें ऐसे शब्दोंकों हम पहले से ही निकाल 
कर एक ओर रख दंगे। संस्कृतमैँ काक, कोकिल, कुक्कुट, नि््र, ममर 
ऐसे कई शब्द इस 'काक-कोटि! में गहीत होंगे। इसीलिए शब्दावलीके 
आदान-प्रदानके बारेमें निर्णय देते समय भाषावैज्ञानिककों बड़ा सतके होकर 
चलना है। इस संबन्धर्मँ एक बात याद आ गई। फ्रोंच भाषामैं “ठोप” 
के लिए एक शब्द पाया जाता है, उसका उच्चारण “शापो”? [०79[08%7 | 
होता है, ठीक यही उच्चारण एक राजस्थानी शब्दका है ;--“शापो” 
सस्थापो] [हि० साफ़ा), जिसका अर्थ “पर्गड़” है; पर भाषावेज्ञानिक 
इष्टिसि इनका एक दूसरेसे कोई संबन्ध नहीं है | इसी प्रकार संस्कृत नारंग 
शब्दको लीजिये; 'सन्तरे! के लिए स्पेनिश भाषामें इसीसे मिलते-जुलते 
शब्द नारंख' [79797] | का प्रयोग पाया जाता है। पर जब तक हमारे 
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पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं कि संस्कृतकों यह शब्द विदेशी देन है; 
तब तक कुछ कहना अनर्थ प्रलाप होंगा। यदि हमारे पास यह प्रमाण है 


कि कुछ विदेशी जातियाँ संभवतः हूण] इस शब्दकों एक ओर संस्कृत 
और दूसरी ओर स्पेनी जैसी रोमान्स भाषा तक ले गये, तो मी दोनों जगह 
विदेशी तत्व होनेसे यह शब्द न तो स्पेनी भाषाका ही शब्द-संघटनाका, न 


संस्कृतकी ही शब्द-संघटनाका शुद्ध उदाहरण बन सकेगा । इसके प्रतिकूल 


अंगरेजी माषपाकी “स्लेंग” [97४] में प्रयुक्त पाल” []00/ [इसका 


है| १ ७. 


उच्चारण कुछ-कुछ 'फाल' [72] जैसा होता हैं), तथा चेल' [टाआ।] 
शब्दकों हम संस्कृतके आता तथा चेट शब्दसे पणुतः संबद्ध मान सकते हैं। ये 
दोनों शब्द वस्तुतः अंगरेजीमें जिप्सी [रोमानो] भापासे आये हँ। जिप्सी 
भाषा संस्कृतसे निकली हुई भारतीय आये भाषा है, जो उन घुमक्कड़ोंकी भाषा 
है, जिनके पूर्वज ईइंसाकी पहली तथा तीसरी शताब्दीके बीचमें घृमते हुए 


पु 


यूरोप पहुँच गये थे। जिप्सी भाषाकी यह विशेषता है कि वहां संस्कृत तल! 
ध्वनि [साथ ही ८' ध्वनि मी] ऋ' हो जाती है, तथा संस्कृत भा ध्वनि 'फो 
हो जाती है। इस प्रकार संल्कृतके आता तथा चेट ,जिप्सीम जाकर “फाल” 
और “चेत्व” हो गये हैं। बहींसे ये अँगरेजीकी “स्टेंग” मैं आरा गये हैं । इस 
संबंध यह भी कद दिया जाय कि संस्कृत चेट शब्द मी शुद्ध आये न 
होकर मुण्डा या द्राविड देन है। क्‍या अपभ्रंशवाला छुट्टल्ल' [हिं० देला] 
शब्द इसीका तो विकास नहीं ! 

आगे जाकर लोकिक संस्कृतमेँ कई ऐसे भी शब्द आ गये हैं, जो प्राकृत 
रूप थे, ओर संस्कृत माने जाने लगे | ये ग्राकृत शब्द वत्तुतः संस्कृतसे ही 
विकसित हुए थे, पर बादमें ये संस्कृतर्म भी प्रयुक्त होने लगे। ग्राकृतसे 
संस्कृतमें आये कुछ शब्द ये हैं :---वट “ब्ृत; नापित /९/ सना, लांछुन 
“लक्षण, पुत्तल “पुत्र + ल, भद्दाक ८ भर्ता, भूट ८ भ्त, समनोरथ 
८मनोडर्थ । दि० डॉ० चारठु्ज्या + भारतीय आर्यभाषा और हिंदी 
१० ६७] उदाहरणके लिए, पुनः मारिष, इंगाल, मरेय इन शब्दोंकों 
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(० 


लीजिये। ये तीनों प्राकृतके शब्द हैं। वेसे “मारिष” प्राकृतमेँ मारिस 


है, यहाँ तंस्कृतके ध्वनि नियमके अनुसार ष ध्वनि आ गईं है। इस शब्दका 


अर्थ 'मित्र' है तथा यह प्राकृत रूप संस्कृत 'माइशः” ले विकसित हुआ है। 


' ग्राइतसे ही यह शब्द उंस्कृत नाग्कोंमँ आकर 'मारिष' हो गया है। 


'इंगाल” शब्द संस्कृत अंगार का प्राकृत रूप है। विद्वानोंने वैसे इस 
शब्दकों भी शुद्ध आय॑ न मानकर अंगु, इंगुग आदि मुण्डा शब्दोंसे 
जोड़नेकी चेष्टा की है। यह प्राकृत इंगाल फिरसे संस्कृतमें प्रयुक्त होने लगा 

| ओीहषने नेषधम इसका प्रयोग किया है :--वितेनुरिंगालमिवायशः 
रे” [प्रथम सर्ग|। मेरेय शब्दकी भी ऐसी ही कहानी है। संस्कृतके 
मद शब्दसे दूसरा शब्द बनता है सद्रि, इसीका प्राकृत रूप मइर होता 
है। इसी प्राकृत मइर से फिर दसरा शब्द बनता है “सहरेअ! 
[मइरेय]। इसीका संस्कृत रूप मरेय है जिसका शुद्ध संस्कृत रूप *मदिरिय 
बनता है। मैरेय शब्दका प्रयोग 'शराब' के अ्र्थमँ लोकिक संस्कृतमेँ बहुत 
पाया जाता है। माघने शिशुपालवधम इसका प्रयोग बहुत किया है :-- 
पीतमैरेयरिक्ते कनकचषकमेतद्वोचनालोहितेन', [एकादशसर्ग | | 
इसीके बादके कालमें साहित्यिक संस्कृतमँ अरबी फारसी शब्द भी 
आ गये हैं, पर बहुत कम । श्रीहर्ष नेषधके चोदहवें सर्गमेँ श्लेषके रूपमें 
“भूरितरवारि पदका प्रयोग करता है, जहां “तरवारि” शब्द “तलवार! 
के अर्थ भी आया है। आगे जाकर वैद्यकवि लोलिम्बराजने तो “पात- 
शाह” शब्दकों मी संस्कृत पदावलीमैँ समाविष्ट कर “ल्ोलिम्बराजः कवि- 
पातशाहः” की खिचड़ी पकाईं थी। हिन्दी शब्द “खिड़की” का प्राकृत 
रूप खडक्किआ' या 'खिडक्किआ” रहा होगा । मैंने इसका लौकिक 
संस्कृत साहित्यमैं ““खिडक्किका?” प्रयोग भी देखा है। वेसे बादमेँ कई 
अगरेजी, फारसी आदि शब्दोंके नये संस्कृत शब्द गढ़ दिये गये हैं, पर बे 


4. मइरेय वस्तुतः सइरेअका ही य-श्रुति [/-8706] बाला रूप है। 
२, पं० भट्ट मथुरानाथका साहित्यवैभव नामक काव्यग्रन्थ | 
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भापावैज्ञानिकके लिए. किसी कामके नहीं है। वानगीके तोरपर ये तीन 
शब्द ले लें--कूलेजः [2062९]; क्षिप्राशिष्‌ [सिफारिश], ब्यक्तोर्जा: 
| ४607%] । 

संस्कृतके परवर्ती विकासका ऐतिहासिक क्रम +-- 

दिक कालमें ही संस्कृत बोलनेवाले आय सम्रसिस्धु परदेश तथा 
अन्तवद [दोआब। से आगे बढ गये थे। धीरे-धीरे इनकी विभाषाएँ एक 
दसरेसे अलग होती गई, उनपर वहांकी विजातीय सुण्डठा तथा द्वाविड़ 
पाषाओंका भी प्रभाव पड़ने लगा। इनके प्रभावसे संस्कत ध्वन्यात्मकता 
था पदरचनाम भी कुछु विकास होने लगा। जब अनाये जातियोंने भी 
विजेता आयोकी मापाकों अपनाया, तो संस्कृतकी ध्वनियोका उच्चारण नये 
रूपमें विकसित हो गया। इसी कालमें एक ओर उदच्चारण-सोकयंके 
कारण संस्कृत ध्वनियोंके प्राकृत उच्चारणका विकास होने लगा, दूसरी ओर 
इस प्रवृत्तिको वेंदिक मन्‍्त्रोंम रोकनेके लिए प्रातिशाख्य-ग्नन्थों तथा शिक्षाओं 
का निर्माण हुआ, जिन्होंने संस्क्ृतके शुद्ध उच्चारणकों सुरक्षित रुखनेकी 
चेष्टा की | वैसे यह नहीं भूलना होगा कि प्राकृत रूपोंके विकासके दो-तीन 
सो साल बाद प्रातिशांख्योंकी रचना हुई होगी, साथ ही शिक्षाग्रन्थौकी 
रचनाके बारेमें कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। इनमेंसे कई 
तो ईसाकी दूसरी तीसरी शताब्दीके आसपासकी रचना हैं। प्राकृतोंकी 
वेमाषिक प्रवृत्तियोंका विकास ब्राह्मणकालमैं स्पष्टतः परिलक्षित होने लगा 
था। पू्वके अनायकि प्रभावसे पूव्रंम एक ऐसी विभमाषाका विकास हो 
गया था, जिसे आय विगढ़ा हुआ अशिष्ट उच्चारण मानते थे। 
विभाषा उन लोगोंकी थी जो आयेधमं--वेदिक घमंमें विश्वास नहीं रखते 


“अदुरुक्तवाक्यं दुरुक्तमाहु:” [वे लोग ठीक तौरपर उच्चारण 


. किये जा सकनेवाले वाक्यकों भी उच्चारण करनेमें कठिन बताते हैं ।] 


“--ताण्डयबत्राह्मण ३७॥४ 











-- ४ छाए 
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थे। इन्हींकों वैदिक साहित्यमैँ “ब्रात्य? नामसे अमिहित किया गया है | इन 
लोगोौंको वैदिक ध्वनियोमें प्रायः ऋ, ऐ, ओ, र, स, ष ध्वनियोंके उच्चारण- 
मैं बड़ी कठिनाई प्रतीत होती थी। ठीक इसी तरह संयुक्त ध्वनियोके 
उच्चारण करनेमेँ भी ये असमर्थ थे, विशेषकर तब, जब कि संयुक्त ध्वनियाँ 
दो भिन्‍न प्रकृतिकी होती थीं | 

ब्रात्षण कालकी प्राकृर्तोंकी मोटे तौर पर तीन तरहकी माना जाता 
है :--[१] उदीच्य, [२] मध्यदेशीय, तथा [३] प्राच्य । उत्तरवैदिक कालमें 
विकसित प्राइतोंम उदीव्य विभाषा [प्राकृत] संस्कृतके अत्यधिक समीप 
थी । इसी उदीच्य विभाषाके आधार पर महर्षि पाणिनिने साहित्यिक तथा 
परिष्कृत रूप देने के लिए व्याकरण [ अष्टाध्यायी | सूत्नोका निबन्धन 
किया था। मध्यदेशीय प्राकृत अन्तवेदकी विभाषा थी, तथा प्राच्य प्राकृत 
मगधके आसपासकी । कुछ लोगोंके मतानुसार दाक्षिणात्य जेंसा चोथा 
बैभाषिक रूप भी उस कालमैं रहा होगा। किन्तु, बहुत बाद तक दक्षिणकी 
आये विभाषा मध्यदेशीयके ही अन्तर्गत रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र 
तथा शौरसेनीको विद्वानोंने एक ही प्राकृतकी दो शैलियाँ माना है; जिसमें 
प्रथम पद्ममेँ पाई जाती है तथा ह्वितीय गद्य मैं | 

तो, अशोकके पूर्वकी प्राझृ्ते मोटे तोर पर तीन तरहकी मानी जा सकती 
हैं। अशोकके समयकी वैभाषिक प्रवृत्तियोंकों हम तत्तत्मदेशके शिलालेखकी 
भाषामें देख सकते हैं। उदाहरणके लिए जहाँ लिख्‌ का शणिजन्त रूप गिर- 


. नारके शिलालेखमेँ 'लेखापिता' मिलता है, वहा शहबाजगढ़ीवाले लेखमें 


लिखपितु, जोगढ़वाले लेखमें क्लिखापिता, तथा मानसेरके लेखमेँ लिखपित 
पाया जाता है। अशोकके गिरनार शिलालेखमैँ इसका भविष्यत्‌ रूप 
लिखापयिसम्‌ पाया जाता है, जब कि बादमें मागधीमेँ यह 'लिहावइश्शम' 
[मच्छुकटिक १० १३६] हो गया है। 

ईंसासे २०० वर्ष पूर्वके लगभग ये विभाषाएँ कुछ निश्चित माषाओंके 
रूपमेँ विकसित हो गईं | इस समय ये विभाषाएँ मोटे तौर पर चार 
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कृतोमैं--पेशाची, शोरसेनी, महाराष्ट्री तथा मागधीर्मे--विभक्त मानी 
गई हैं। प्राकृत वेयाकरणोमें इन सब ग्राज्नतोंस| साहित्यिक दृष्टिसे महा- 


कक), 4 े, कि 35 बड अंट 


राष्ट्रीकों परिनिष्ठित प्राकृत माना है। वद्यपि इन सभी प्राकृतोम कई ध्वन्या- 
त्मक तथा पदस्वनात्मक तत्त्व समान रहें हैं, पर अपनी निजी विशेषताओं 
के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया हैं। 'प्राकृत' शब्दकी ब्यृत्यत्तिके 
विपयमें परिडतोंके दो मत हैँ। प्राकृत वेवाकरण श्रिकतर यही मानते 
आये हैं कि प्रात मापाएँ संस्क्ृतसे निकली हैं। इसी आधार पर वे 'प्राकृत 
शब्दकी व्युत्यत्ति यो करते 
प्रक्रते: संस्कृत । तत्र भव तत आगतं वा प्राकृतम्‌ । [हेसचन्द्र १॥१] 
प्रकृति: संस्क्ृत | तत्र भव ग्राकृतझुच्चते ॥ [साकंण्डेय घृ० १] 
प्रकृतेरागतं प्राकृतं, प्रकृति: संस्कृतम | [थनिक दशरूपकबृत्ति २३६०] 
प्रकृति: संस्कृत तत्र भवत्वात्‌ प्राकृतं स्खतम्र । [प्राकृतचन्द्रिका] 
कदस्य सवंसेव संस्कृत योनि: । [वासुदेश-कपूरसब्जरीटीका।| 


इस प्रकार सभी प्राकहृत वेयाकरणों या प्राचीन परणिडतोंके मताचुसार 
प्राकृतकी उत्पत्ति संस्कृतसे मानो जाती है। दूसरी ओर आधुनिक विद्वान्‌ 


अ 


इस मतसे संतुष्ट नहीं, क्योंकि वे यह मानते हैं कि प्राकृत संस्क्ृतसे उत्पन्न 
न होकर वैदिक कालकी बोलियोंसे विकसित हुई हैं। यदि हम संस्कृत 
शब्दका रूड अर्थ न लेकर वेदिक कालकी समस्त वेभाषिक प्रश्नत्तियोंकरे 
अंतसम निहित एकरूपता वाला अथ लें, तो सारी समस्या सलम जायगी | 


वेसे पाणिण निवाली लोकिक संस्कृतसे तो ग्राइतें उत्पन्न नहीं हुई हैं, यह 
निश्चित है; किन्तु वदिक [संस्कृत| भाषाका परवर्ती विकास तो ये निःसंदेह 


9] लत कि 


हैं ही। पुराने परिडतोंके मतमें जो त्रुटि थी वह यही कि वें इन्हें प्रायः 
लोकिक संस्कृतसे उत्पन्न मानते थे | 
प्राकृतोंके द्वितीय विकास काल [२०० ई० पू०-६०० ई०] में शोर- 
सेनी प्राकृत विशेष महत्त्वपूर्ण थी। महाराष्ट्री इसीकी एक विशेष शेली 
थी। पर प्राकृत वेयाकरणों तथा अन्य प्राचीन पणिडतोंने मद्दराष्ट्रीको दी 
48 
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“्छैएडर्ड” तथा उत्तम प्राकृत माना। दण्डीने अपने काव्यादर्शमं इसी 
बातका संकेत करते कहा था, “महाराष्ट्राअ्रयां भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं विहुए।?' 
दर्डीके बहुत पहले ही प्रसिद्ध प्राकत वैयाकरण वररुचिने शोरसेनी, मागधी 
तथा पैशाची प्राकृतोंकी विशेषताओंका उल्लेख करनेसे पहले महाराष्ट्र 
प्राकृतके नियमौका निबंधन किया है, तथा उससे जो विभिन्‍नताएँ इन दूसरी 
प्राकृतोरम पाई जाती हैं, वे बताकर “शेष महाराष्ट्रीवत्‌ ”* लिख दिया है। 
इसी कालमें आकर प्राकृत मी साहित्यिक रूप लेने लगी। इस कालके 


विधा 


अंतिम दिनोंसे लेकर १० वीं शती तक महराष्ट्रीमँ सेतुबन्च, गउडबहो 


जैसे काव्य लिखे गये । बैंसे हालकी 'सत्तसई” का रचना काल बहुत पुराना 


माना जाता है; किन्तु गाह्य-सत्तसई किसी कॉबिकी रचना है या लोक 


काव्योके रूपमें प्रचलित गाथाओंका संग्रह, जिनका विकास ईसाकी प्रथम 


शताब्दीके आसपास हुआ होगा, यह प्रश्न समस्या ही है। अनुमान ऐसा 

न रु कह, (े | 
होता है कि हाल इसके संग्राहक थे ओर सत्तसईका यह संग्रह इसाकी दूसरे 
या तीसरी शतीके लगभग हुआ होगा। संभवतः हालने इन लोक- 


काव्योंको कुछ परिष्कृत रूप भी दिया हो, पर यह निरिचत है कि यह 


परम्परा लोककाव्योंकी ही रही होगी । द 

प्राकृतोके इस द्वितीय विकास कालमैं हमारे सामने एक समृद्ध घामिक 
तथा साहित्यिक भाषा श्राती है, वह है पालि । पालिमैँ बोद्धोंका 'थेखादी' 
साहित्य तथा हीनयान शाखाका साहित्य मिलता है। पालि कहांकी विभाषा 
रही है; तथा इसका विकास कैसे हुआ, इस विषयमैं विद्वानोंके दो मत थे, 
किन्तु अब यह निश्चित हो गया है कि पालि मूलतः मध्यदेशकी प्रात 


हे 


[ _ ८३ 6 |] डे ८ डः 5 ््‌ः ह 
(शौर्सेनी] से विकसित हुई थीं, यद्यपि इसमें कई मागधी तत्व भी 





३. काव्यादश १।३४ । 

२. प्राकृतप्रकाश ११४२ । 
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म्मिलित हो गये । भगवान्‌ बुद्धने ज्षिस भापामें उपदेश दिया था, वह 
देह मागवी थी, पालि नहीं । बेसे इस संबंधर्म एक प्रसिद्ध गाथा भी 
बोद्ध विद्वानोंमेसे अधिकतर पालिकों मागधीकी हो विभाषा मानते 
| पर पालिन मागधीसे कुछ मौलिक भिन्‍नताएँ हं। यथा, मागधीसे 
शू, प्‌, सू्‌ के खानपर केवल तालव्य श्‌ ध्वनि पाई जाती है, इसी तरह 
मागधीम केवल ले ध्वनि ही है, वहा र का अभाव है। जब कि पालिमें 
स ओर श्‌ ; र ओर ल दोनों ध्वनियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह मागधीमें 
प्रथमा विभक्तिके [अकारान्त शब्दोंके। रूपोंमें ए! विभमक्ति होती है, 
[धिम्मे); तो पालिमें शौरसेनीकी भाँति ओ विमक्ति होती हैं [चिम्मो] | 
शोरसेनी तथा मागधीकी कतिपय प्रमुख ध्वन्यात्मक तथा पदरचनात्मक 
प्रबृत्तियोंका संकेत हम परवर्ती प्रूष्ठोंमें करेंगे। जहाँ तक पेशाची प्राकृतका 
प्रश्न है, उसका विवेचन हम यहाँ न छेंगे। सापावेज्ञानिकोंका मत है कि 
पेशाची प्राकृत संभवतः दरदवगंकी ग्राकृत रही होगो, जिससे काश्मीरी, 
स्वाती तथा अन्य कई सुदूर उत्तरी तथा पामीरके आस-पासकी भापाएँ 
विकसित हुई हैं| दरदवर्गके नामसे भारत-इरानी शाखाके एक तीसरे वर्गकी 
कल्पनाकी जाती है। भारत-इरानी शाल्ाकों इस प्रकार तीन वर्गांमँ विभक्त 
किया जाता है :--[१] भारतीय आर्य [संस्कृत] वर्ग; [२] ईरानी [अवेस्ता- 
पारसी | वर्ग, [३] दरद वर्ग | दरद वर्यमें संस्कृत वर्ग तथा ईरानी वर्म 
दोनोंका प्रभाव पड़ा होगा । यह एक मिश्रित विभाषा रही होगी । पेंशाची 
संभवतः इसीका रूप थी। पेशाचीकी यह प्रब्नत्ति जो प्राकृत वेयाकरणोंने 
बताई है, आज मी काश्मीरी आदिमें देखी जाती है :--जैसे, पिशान 
भाषाओंमें सघोष महाग्राण नहीं होते; साथ ही संस्कृत सघोष अल्पग्राण 
वहाँ अघोष अल्पप्राण हो जाते हैं :--मेवः [मेखो), गयन॑ [गन] | 
इसीका संकेत हम काश्मीरीमें देख सकते हैं :---आ्ाता [कश्मीरी, बोयु]; 


हज ४2० प्र! ]? 


१. सा सागधी सूलभासा नरायायादिकष्पिया । 
ब्रह्मणो च स्सुतालावा संब॒ुद्धा चापि भासिरे ॥ 
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सं० घोटक [काश्मीरी, युद्ध; सं० खड्ग [का० खड़क], । हम देखते हैं कि 
पैशाची प्राकृतने उदीच्य प्राकृतकों प्रभावित कर कई मिश्रित विभाषाओंको 
जन्म दिया था। यही कारण है, इस तरहके कुछ प्रभाव हम लुँहदा 
तथा पंजाबीमैं भी देखते हैं | संमवतः ब्राचड अपम्रंश जिससे लँहदा 
ओर सिन्धी विकसित हुई पैशाचीसे प्रभावित मध्यदेशीय प्राकृतका 
विकसित रूप थी | 


गाथा सप्तश्ीके संग्रह कालमैँ ही प्राकृत साहित्यिक रूप ले चुकी थी । 
और प्राकृतके बोलचालवाले कालके समाप्त होनेके बहुत बाद तक यह 


साहित्यिक भाषा बनी रही । इसी कालमैं कुछ प्राकृत कवियोंने प्राकृत भाषाकी 
मधुरताकी महत्ता घोषितकी तथा संस्कृतसे अधिक प्राकृतकी प्रशंसा की । 
अमिअं पाउअकच्व॑ पढिड सोउ अ जे ण॒ आणति । 
कामस्स तत्ततन्ति कुशन्ति ते कह न ल्ज्जंति ॥ [गा०्श० २] 
[जों लोग अम्तके समान मधुर प्राकृत काव्यकों पढ़ना और सुनना 
[समझना] नहीं जानते, वें लोग कामकी तच्नचिन्ताकों करते हुए भी लजित 
क्यों नहीं होते ! 
परुसा सकक्‍्कअबंधा पाउश्रबंधो वि होइ सुउसारो । 
पुरिसमहिलाण जेत्तिय मिहंतरं तेत्तियमिमाणं ॥ [क्रमक्षरी सहक] 
[संस्कृतके काव्य परुष होते हैं; किन्तु प्राकृतके काव्य अत्यधिक कोमल 
होते हैं। इन दोनोंमें ठीक वही अन्तर है, जो पुरुषों व रमणियोमें ।] 


अपख्रंश-काल--ईसाकी छुठीं शतीसे इंसाकी दसवीं शती तक; 


भारतीय आय भाषाओंका जो विकास पाया जाता है, उसे मध्यकालीन 
भारतीय आर्य माषाओंकी तीसरी स्थिति कह सकते है। संस्कृत तथा प्राकृत 
दोनोंसे मिन्‍न बतानेके लिए. उसे “अपम्रंश” संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ 





१. 76 [वा2पंडयंट ए०घ्न्‍र०९ए४णा रण छिबठपयाएं [977 6. 2). 
छमंक्ड०ा ] [का &प्रपपृष्पा:४] ऐ7०ए.-26०. 493. 
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है “बिगड़ी हुई”, अर्थात्‌ यह “बिगड़ी हुई भाषा” थी। अपम्रंश शब्दका 
सर्वप्रथम प्रयोग पातज्जल महामाष्यम॑ मिलता है ;--एकस्येव दि 
शब्दस्य बहवो5पशञ्रंशा: तद्‌ यथा गारित्यस्थ शब्दस्य गावी गोणी गोता 
गोपोतलिकेत्यादयों वहवो<्पञ्नंशाः। / [एक ही शब्दके बहुतले अपश्रंश 
रूप मिलते हैं, जैसे एक [शुद्ध| शब्द “गोः” के गावी, गोणी, गोता, 
गोपोतलिका आदि बहुत अपम्रंश रूप होते हैं |] पर यहाँ पतमञ्जलि अप- 
अंश शब्दका प्रयोग किसी भाषा-विशेषके शअ्रर्थम नहीं करते। उनके मता- 
नुसार अपश्रंश शब्द वे हैं, जो पाणिनीय व्याकरणके विरुद्ध तथा असंस्कृत 
| हैं, किन्तु लोकमें प्रचलित हैं। पतज्जलि वाला यही म॒त बादके संस्कृत 
वेयाकरणोंमें, यथा वाक्यपदीवकार भतृ हरिमें भी देखा जा सकता है | 
' इसके वाद “अपमश्नंश' शब्दका मापाके अथर्म प्रयोग दण्डीमं मिलता है। 
दण्डीके मतानुसार अपमग्रंश” भाषा [बोली| आमोर आदि जातियोंके द्वारा 
व्यवहत होती थीं [आभीरादिगिरः काव्येप्वपञ्नंश इति स्छताः--काव्यादर्श 
१|२६|। भरतके नाव्यशास्त्रमें अपग्रंश शब्दका प्रयोग नहीं मिलता, 
किन्तु आभीर आदि जातियोंकी मापाकों मरतने माना है | इस प्रकार अप- 
अंशके आमीरोंके साथ सम्बन्धवाले संकेतकों हम नाट्यशात्रमें ही दहूँढ 
सकते हैं। इस सम्बन्ध यह सी कह दिया जाय कि मरतने हिमवत्‌ , 
सिन्धु, सोवीर आदि देशोंके वासियोंकी माषाकी ग्रदुख विशेषता उकार- 
बहुलत्व बताई है, जो अपम्रंशमें पाई जाती है। इस प्रकार अपम्रंश 


५१ 








१. महाभाष्यः [पस्पशाह्विक] 


शुब्द्संस्कारहीनो यो गोरिति ग्रयुयुक्षिते | 
तमपश्रंशमिच्छुन्ति विशिष्टाथनिवेशिनम्‌ ॥ 
--वा० प० प्रथमकाण्ड का० १४८ 
३. नाव्यशाख १७४४ [प्ू० २१८] | 
४. हिमवत्सिन्धुसोंवीरान्‌ येवन्यदेशान समाश्रिताः । 
उकारबहुलां तेषु नित्य भाषां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
वही १८४६ [ए० २१८] 
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लोक-माषाके रूपमें दर्डीके कुछ पहले ही प्रतिष्ठापित हो गई होगी। 
भरतके समय [२००-४०० ईं०| के लगभग यह कुछ जातियोंकी ही बोली 
थी । धीरे धीरे संस्कृत आलंकारिकोने मी इसे एक विभाषाके रूपमैं स्वीकार 
कर लिया तथा बादके प्राकृत वैयाकरणोने तो इसका शिष्ट भाषाके रूपमैँ 
प्रयोग किया ओर हेमचंद्रने इसका व्याकरण भी निबद्ध किया । 
ग्यारहववीं शर्तीमैं पुरुषोत्तमने इंसे शिष्ट समुदायकी भाषा माना है। यह वह 
काल है जब कि अपम्रंशका साहित्यिक रूप भी समृद्ध हो गया था। 
हेमचन्द्रके द्वारा संगहीत दोहे उनसे कुछ पहलेके ही रहे होंगे। साथ ही 
जैन अपम्रश साहित्यकी परंपरा नवीं शतीते ही आरंभ हुई मानी जा 
सकती है । वेसे पूर्वी अपम्रंश साहित्यकी परंपरा कुछ विद्वानोंके मतानुसार 
आपउठवी शतीके आरंभके लगमग जाती है। 


यद्यपि प्रत्येक आधुनिक आये भाषा, प्राकृतके बाद अपमश्रंशकी स्थितिसे 
गुजरती हुई आजकी दशामेँ आई है, पर प्राकृत वेयाकरणोंमैं प्रायः नागर, 
उपनागर तथा बाचड इन तीन अपश्रंशौका नाम दिया है। वैसे वादे 
आकर मार्कण्ठेयने तों अपम्नंशके २७ भेद गिनाए हैं। पर मार्कण्डेयने 
तत्तद्रेशके नाम गिनाकर वहाँ वहाँकी अपश्रंशका संकेत किया है। अपम्ंशका 
सबसे पहला साहित्यिक रूप कालिदासके विक्रमोबंशीयमैँ चतुर्थ अंककी 
विरहाकुल पुरूरवाकी कुछ उक्तियों [पद्मरूप उक्तियोमैँ| मैं मिलता है। 
इनके विषयम विद्वानॉँका मतभेद है । कुछ इन्हें कालिदासरचित ही 
मानते हैं, कुछु क्षेफक। एक तीसरा मत यह भी है कि ये कालिदासके 
समयके कुछ लोक-गीत हैं, जिनका समावेश कालिदासने कर दिया था ओर 
इस प्रकार अपब्रंशका काल कालिदास [इंसाकी चोथी शताब्दी] तक 
चला जाता है। अपमग्रंश साहित्यमूँ एक ओर हम पश्चिमी अपमभ्रंशका 
जैनी साहित्य देखते हैं, जिनमें 'महापुराण' “हरिवंश पुराण” “भविसयत्त 


3. डॉ० शहीदुल्ला : ले शॉँ मिस्तीके [ए० २७-२६] । 
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कहा' 'सनत्‌ कुमार चरिश्रठ” आदि कात्य प्रसिद्ध है, दुसरी ओर पूर्वी 
अपभ्रंश सिद्धों वोद्धसिद्धों] के गान और दोहे | 
आधुनिक भा० आये सापाएँं:--आ्राधुनिक मा० आय भसापाओका 
विकास अपश्रेश-कालके बाद [ १००० इ० के बाद | से माना जा सकता 
है। इनके विकासमें मी हम दो स्थितियां मान सकते हैं | प्रथम स्थितिमेँ 
हम इन आ० भा० आयंमापाओ्ोका प्राचीनतम विकास मानते हैं, जो 
१००० इ० से १४०० ई० के लगभग तक माना जा सकता है | हिन्दीका 
यह प्राचीन रूप हम 'प्राइतपंगलम” तथा उसके साथ ही 'रासों [ प्रथ्ची- 
राजरासों | की भाषामें देख सकते हैं। आधुनिक भा० आ० सापाश्ोंकीं सर 
प्रियसंनने एक निश्चित टंगसे कुछ वर्गाम विभक्त किया था | सर ग्रियप्तनके 
इस वर्गीकरण पर हॉनलीके वर्गीकरणका प्रभाव पड़ा था, जिसे मूल आधार 
बनाकर उसने अपनी कम्रेटिव आमर आबू गोडियन टेविज्ेज में आ० 
भा० आ० भाषाओं को अंतरंग तथा बवहिरंग इन दो वर्मा बॉ था | 
उनके मतानुसार झुदूर पूर्व तथा सुदूर पश्चिमकी भा० आर्य भापाश्रोंमें 
[ यथा, बंगाली ओर सिन्वीमेँ ) कुछ ऐसी पदरचनात्मक समानताएँ हैं, 
उन्हें एक ही वर्गकी सिद्ध करती हैं। हॉनली तथा ग्रियसन दोनों ही 
मान कर चले हैं कि भारतमें आयोके दो दल बाहरसे आये थे, एक 
दल जो पहले आया, बादके आयोके द्वारा मध्यदेशसे वाहर खठटेड़ दिया 
गया। फलतः उसे सिंध, विह्र, बंगाल आदि स्थानोंकी शरण लेनी 
पड़ी | बादमें आनेवाले आयोाकी भाषासे ही मध्यप्रदेशीय प्राकृत तथा उसकी 
परवर्ती स्थितिका विकास हुवा। इस प्रकार प्रियर्तनने अन्तरंग वर्गके अंतर्गत 


अन्‍नकदकलकी, 


शोरसेनी प्राकृतसे विकसित भाषाओंकों माना, जिनमें प्रमुख पश्च्चिमी हिन्दी 


१, 'रासो की तिथिक्े विषयमें बड़ा मतभेद है| अस्तुत लेखकका यह 
मत है कि 'रासो' में निःसन्देह चन्दके समयकी भाषा वाले कुछ अंश हैं, 
यद्यपि 'रासो* में अधिकांश ग्रक्षिप्त ह तथा सोलहवीं शताब्दीके बादकी 
छोंक है [--लेख्क 
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है, तथा बहिरंग वर्गम मागधी प्राकृतकों तथा उससे विकसित भाषाओंको 
तथा सिन्धी, लेंहदा, सिंहली ओर जिप्सीकों सम्मिलित किया | 

हानली तथा सर ग्रियततनके इस वर्गीकरणसे कई विद्वान संतुष्ट नहीं | 
डॉ० चाटुज्याने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “बंगाली भाषाका उद्गम ओर विकास” 
में एक नया वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया है, जो विशेष महत्त्वपूर्ण है। उनके 
सतानुसार वेदोमें ही हम कई विभाषाओंके चिह्न देख सकते हैं। ब्राह्मण 
ग्रन्थौमैं भी प्राच्योंकी विकृत भाषाका संकेत मिलता है। साथ ही अशोकके 
शिलालेखोमें भी वैमाषिक प्रवृत्ति प्रान्तोंके आधार पर देखी जाती है। अतः 
इन भाषाओ्रोंका वर्गीकरण सोगोलिक आधार पर करना विशेष ठीक होंगा। 
यही कारण है कि डॉ० चाटुज्योने भोगोलिक आधार पर आ० मा० आ० 
भाषाओंका [ आ० भा० आ० माषाओंका ही नहीं, प्राकृतोँंका भी | 
वर्गीकरण दिया है | 





भारत-इंरानी 

















ईरानी वर्ग दरद वर्ग भा० गा वर्ग... 
अवेस्ता [पेशाची] | | | | | 
| दीच्य मध्यदेशीय पाश्चात्य दाक्षिणात्य पूर्वीय 
प्रा०ण फारसी | 
|. काश्मीरी पश्चिमी हिंदी | मराठी १. बंगाली 
आ० इरानी आदि । | २, आसामी 
भाषाएँ व माषाएँ व गुजराती राजस्थानी ३. बिहारी 
बोलिया बोलिया .।| ४. उड़िया 
| हल | प्‌. पूर्वी हिंदी 


सिन्धी लहँदा, पदञ्चाबी 


न 
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संस्कृत का परवर्ती विकास र्प्६ 


गरीच्य, मध्यदेशीय, पाश्च त्य, दाच्ुणात्य 


| उददीच्यसे वे सिन्‍्दी तथा छहदाकों, तथा 


कक 


हि. थ] ४, * 
घ्य पद आच्मनयक प्रा कद गई रा आय 8००५: यु. ००००३ ऑन हब आम, ७ आण्ण्यााक से ४] कन्जफ ट्रक | घ्य 
सध्यप्रदरशाय प्राइतसे प्रभावत उठाच्यसे पंजाबाकी उद ते सानत ६€। मध्य- 


८ 


देशीयमें वे पश्चिमी हिंदीको लेते हैं, तथा पाश्चात्यमें गुजराती एवं राजस्थानीको: 


इन्‍्हींके मिश्रित वर्गम वे पहाड़ी बोलियोंको मानते हैं। दक्तिणात्व वर्गमें 
मराठीका समावेश होता है । पृर्वीय वर्गके दो उपवर्ग किये जाते हैं: १] 
कोसली जिसमें पूर्वी हिंदी--भोजपुरी तथा अवधी आती हैँ, दूसरी मागथी 
जिसके अंतर्गंत बंगाली, आसामी, उड़िया तथा विद्दरीका समावेश होता है| 

भाषाओं का वर्गीकरण कर लेनेके बाद हम मोटे दोर पर प्राकृत कालसे 


लेकर आज तककी च्वन्यात्मक तथा पदरचनात्मक परिण ते का विहंगम 


इश्सि अध्ययन करेंगे । यही कारण है, परवर्ती प्रष्टार्म प्राकृत, अपम्ंश 
तथा पखरवर्ती प्रवृत्ति स विशेषताओंका ही संकेत किया जायगा | 


संस्कृत स्वरध्वनियोंका परवर्ती विकास--- 

सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संस्कृतके ऋ, रू स्वर प्राकृत कालमें आकर 
स्वथा लुप्त हों गये है । लु का तो उंस्कृतमेँ भी एक प्रकारते अमाव ही 
था, क्योंकि वहां यह केवल *९/ कल्प घातु या उससे बने एक दो रूपोर्म 
पाया जाता था। ऋ प्राकृतर्म आकर तीन प्रकारसे विकसित हुआ 


है :---अ, इ, तथा उ | इसके पहले कि हम इसके अ वाले विकसित रूपको 
3, इ तथा उ वाले विकासका संकेत कर दे। प्राइझृतप्रकाशमें बताया हैं कि 
फू 


ऋष्यांदि गण के श॒ब्दाम॑ ऋ प्राकृतमं इ पाया जाता हैं। उद्ृहरणके 
लिए, ऋषि, भू गार, 5 गार, श्वगाल के प्राकृतमें इसी, सिंगारो, सिंगारो, 
सिआल्ो रूप पाये जाते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जिनमें ऋ के ज तथा 


इ दोनों रूप पाये जाते हैं इृढ, झग, ग्रश्न जेसे शब्दोंके दढो-दिडो, मओ- 


#क 


मिओ, गड्धो-गिद्धो ये वेकल्पिक रूप पाये जाते हैं। ऋत्वादिगण! के 


4. इच्प्यादिषु [$।३०|--प्राकृतप्रकाश । 





सन 


कम 


हल 
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शब्दोंमें प्राकृतमँ ऋ का उः विकास पाया जाता है। उदाहरणके लिए, 
ऋतु, वृत्तान्त, रूणालं, प्थिवी के प्राकृत रूप उहु, वुत्तन्तो, सुणालं, 
पुहवी रूप पाये जाते हैं। बाकी शब्दोमँ यह ऋ प्राकृतमूँ अ के रूपमें 
विकसित हुआ है, जैसे तृष्णा का प्राकृतरूप तण्हा । 

प्राकृत-कालकी दूधरी विशेषता ऐ, ओ थ्वनियुग्मोंका लोप है। 
प्राकृतप्रकाशकारने 'ऐत एव” [१३६] तथा ओत ओत्‌ [१॥४१] इन सूत्रोमें 


बताया है कि संस्कृत ऐ, ओ प्राकृतमैँ आकर प्रायः ए, ओ हो जाते हैं। 


उदाहरणके लिए. शेत्न, कैलाश, सैन्य, सौभाग्य, यौवन, कोशास्बी के 
प्राकृत रूप सेलो, केखासो, सेण्णम्‌, सोहग्गं, जोब्व्ण, कोसंबी पाये जाते 
हैं। किन्तु कई स्थानोपर ये घ्वनियाँ क्रशः अइ, तथा अड के रूपमैं भी 
विकसित हुईं हैं। “द्ेल्यादिगण” में अइ' [दवत्यादिय्यु अइत्‌ १॥३७] तथा 
“पौरादिगण” मैं 'अड” [पौरादिषु अठत्‌ १॥४२] का विकास हुआ है। 
उदाहरणके लिए, देत्य, केतव, वेशाख के प्राकृत रूप दुइच्चो, कइतवो, 
वइसाहो, तथा पौर, रोरव, गौड के प्राकृत रूप पडरो, रडरवो, गडडो पाये 
जाते हैं। कभी ऐ. तथा औ क्रमशः ई तथा उ के रूपमें मी विकसित 


- मिलते हैं--थेय [प्रा० धीरं |; सौन्दय [प्रा० सुन्देरं | । 


प्राकृतकालमैं हस्व विद्वृत ए , आ ध्वनियोंके होनेका संकेत मिलता 
है। यह संकेत प्राकृत छुन्दोंको देखनेसे मिलता है, जहाँ कभी-कभी ऐ, ओ 
हस्व या एकमात्रिक देखे जाते हैं। संस्कृतमँ इन हस्व ध्वनियोंका 
अभाव है। फिर भी इस तरहके उच्चारणका अस्तित्व सामवेदीय शाखाओं 
के वैदिक उच्चारणमैँ था, इस बातका संकेत महर्षि पतञ्नलिने महाममाध्यमैं 
किया है। प्राकृतप्रकाशमैँ इस विशेषताका उल्लेख नहीं । हेमचद्धने 


१. उद्दत्वादिषु [१।३१ |--वही । 
२. ऋतो$त्‌ [$२६ |--वही । साथ ही दे० ?380०6| : शि्भ॑दाा 
50790॥67, 070. 49-50. 








संस्कृतका परवर्ती विकास २६% 
अवश्य इसका उल्लेख किया है। पिशेलने अपनो प्रसिद्ध पुस्तक “प्राकृत 
स्प्राखेन में इस बात पर विशद विवेचन प्रस्तुत किया है कि प्राकृतम ए, आ 
ध्वनियां थीं :-- 

[१] प्राकृतमैँ जहाँ इ, ड अथवा ई, ऊ किसी संयुक्त व्यंजनके पूर्व 
होते थे, तथा वह इं, उ संस्कृत ऋ का हो विकास था, वहाँ यह इ, उ 
प्राकृतमें हृस्व ऐे, श्र के रूपम विकसित हो गया था, यथा 

#इक्तति [पश्यति---->* दिक्खइ----> देक्खई' 

[२] संयुक्त व्यज्ञनध्वनि [संयुक्ताह्षर| के पूर्व एु तथा ओ क्रमशः 
ष्‌, | के रूपमें विकसित हो गये थे। यथा, प्रेक्षते, प्रेक्तणीय, ओष्ट 

योन्‍्य के प्राकृत रूप ये हैँ :--पच्छुई, पच्छुणिज्ज, आद्, अण्णार्ण | 

[३] यदि प्रथम पढके अन्तमेँ एया ओ थ्यनि है ओर उत्तर पदको 
प्रथम ध्वनि ग्राकृतमेँ संयुक्त व्यंजन ध्वनि है, तो भी ये ध्वनियां एु, ञ्रो 

हो जाती हैं। यथा, ठुस्हे व्था [ बें० सं० युप्मे स्था], अखुराओत्ति [अनु- 
राग इति), समात्ति [सम इति!, साअरत्ति [सागरे इति] 

अधिकतर ऐसा समझा जाता है कि ऐ, ओ का ही विकास आ० 
भारतीय आय॑ भाषाओ्रीम विदवृत ए, ओर के रूपमें पाया जाता है। किन्तु 
पिशेलने यह सिद्ध कर दिया है कि इनका विकास अन्य दिशाओंसे भी 
हुआ है। यहाँ हमें यह समझ लेना है कि मध्यकालीन मा० आये भाषाओं 
तथा आधुनिक मा० आ० मापाश्रोमें हस्त पे, आ ध्वनियाँ पाई जाती 
हैं। वेसे इन ध्वनियोंके लिए. रूढ लिपि [000ए2८7४0788 0"70- 

१. 250॥8 : 78६70 5[9/20॥870, 0. 0[- 

२. ॥99. 9. 73. 

३. 700. 9. /*4- 
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2797५] मैं कोई संकेत नहीं पाया जाता। हिन्दीमैं इनके लिए. प्रायः 


] 6 ८ 6५ ७३ सर ; सु "न पु 
ऐ, औ लिपिचिहाँका ही प्रयोग पाया जाता है, जेसे जाइह, कसे को जाइहै, 


कैसे लिखा जाता है | 


३ ० 


हॉनेलीने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “कम्पेरेटिव ग्रामर गोडियन 
| ॥ कप है 5 [आप ३ ८ कि 
लेग्विजेज”” मैं इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्राकृतमैं हस्व एं तथा आ 
अवश्य रहे होंगे। प्राकृतप्रकाशमेँ इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर हॉर्नलीका 
अनुमान है कि निद्रा, नीडं, शेत्यं, शय्या, सेवा, एकं, मुक्ता, यौवन, 
५ ४ बज, थी रे जज 
अलोक्य के प्राकृत रूप णद्दा, णडु', संच्चं, सज्जा, सब्वा; एक्क, मात्ता, 
रु ५ कि * ४६३ 6 | ८. च्प िग्गवी | 
जाव्वणं, तल्लोक्क में प्रथम स्वर ध्वनि हस्व एं, आ ही हैं। हॉनलीका यह 
अनुमान ठीक है, तथा पिशेलके मतसे भी इसकी पुष्टि होती है । 
शक है मे 
अपभ्र शर्म हस्व एं, आ का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हैम व्याकरणमें 


स्पष्ट रूपसे इसका संकेत करते हुए हेमचन्द्रमैँ बताया है कि व्यज्जन ध्वनिसे 


पूर्व होने पर ए, ओ ध्वनियोंका उच्चारण लघु होता है।' 


संस्क्ृतमैँ एक साथ दो स्वर ध्वनियाँ पदम नहीं पाई जातीं, उनमेँ 
संधि हो जाती है, किन्तु यह बात प्राकृतमैं नहीं पाई जाती । वहाँ दो स्वर 
ध्वनियां एक साथ भिन्‍न अक्ञुर-प्रक्रियाका संपादन करती पाई जाती हैं। 
हम कुछ संस्कृत शब्दोंके प्राकृत रूप लेते हैं। सयूख, मयूर, आदर, 
आतप, आकाश, जाया, आकुल्ल, वादयति के प्राकृत रूप मऊह, मर, 
आअर, आअब, आआस, जाआ, आउल, वाएइ हैं, जहाँ इन पदोंके प्रथम 
तथा द्वितीय अच्षरोंमं एक साथ [बिना किसी व्यंजनके व्यवधानके| दो 


३. [077]6 ४ (0770. छाग्यापद्वा' ठाी एक्पवीका 872प72826५- 
€ 5. 90. 45. द ॥ 
द ६ 4. कर ण्के >-हेम चन्द्र 
२. “कादि्स्थिदोतोरुच्चारलावव्म्‌ :--हेमचन्द्र ४७४१७ । 
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स्वर ध्वनियाँ पाई जाती है। यहाँ संस्क्ृतकी माँति स्वससंधि नहीं हुईं 
है। [वेसे कई स्थलों पर प्राकृत तथा पालिमें स्वरसंधि होती है, पर 
वह यहाँ हमारा विषय नहीं है।] संभवतः इसका कारण संस्कृत-पर्दोके 
मूल अक्षुर-मार [507990० फशंट्ी+ | को सुरक्षित रखनेकी प्रवृत्ति है। 
अपभ्रश कालमें ऐसे कई स्थानों पर थ तथा व श्रुति [2706] का प्रयोग 
पाया जाता हैं। उदाहरणके लिए, संस्कृत नागदत्त, युगल के प्राकृत रूप 
णाअदत्त, जुअल हैं, किंतु अपमप्रंशर्म इनके रूप णायदत्त तथा ज्ुयल पाये 
जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण देखे जा सकते हैं |, यहीं नहीं, जेन महा- 
राष्ट्रीमें इनका प्रचुर प्रयोग है तथा मागधी प्राकृतमैँ मी कुछ स्थानों पर य 
श्रतिका प्रयोग पाया जाता है। हॉनलीने योजनं के मागधीरूप योयण को 
लेकर बताया है कि ज यहां पर य हो जाता है। वस्तुतः मागधीम जज 
का परिवर्तन य रूपमें नहीं होता । ध्यानसे देखा जाय तो ज का लोप होता 
है, | कगचजतदपयवां प्रायो लोपः | तथा बाद स्वस्मध्यगत य श्रुतिका 
प्रयोग होता है। यह श्रुतिप्रयोग इसलिए होता है कि प्राकृत रूप 'योअर्ण 
मैं ओ तथा अ में संधि न हो तथा अक्षर्भार भी अ्क्षुस्ण बना रहे। 
अथवा कुछ य-श्रुतिकी उच्चारणवाली विमाषाओंने मागधी प्राकृतकों 
प्रमावित किया होगा | प्राकृतमैँ व श्रुतिका भी संकेत मिलता है | कात्यायनने 
बताया है कि कहीं य तथा कहीं व श्रुतिका उच्चारण विकल्पसे पाया जाता है, 
गअणं-गयणं, सुहओ-सुहवो [ सं० गयनं, सुभगः ]। 
हेमचन्द्रने भी इस श्रुतिके प्रयोगका संकेत किया है। देमचद्धने अपने 
व्याकरणमें अपम्रंशके सम्बन्ध य श्रुतिका वर्णन किया है। श्रुतिके संबंधर्म 
ऐसा जान पड़ता है कि किन्हीं विशेष विभाषाओंमें कोई एक श्रुति [य या 


4. देखिये, मेरा लेख “अन्तःस्थ ध्वनियाँ” [शोधपत्रिका २००४| 
२. क्वचिद्यत्व॑ वा || गञअ्रणं गयर्ण वा॥ क्वचिद्दत्वं चा। सुहओो 
सुहवो वा । [ १॥१। ४५-४६ | 


ह हल लि अल अनउज लीक लत, 
मसलन पनबं++<सकाप रन कुरय ८२5 के कक पका दिए नए रमत 
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च] का प्रयोग प्रमुख हो जाता है। शोरसेनी अपश्र शकी श्रुतिगत विशेषता 
य-वाली रही होगी। हेमचन्धके अनुसार अ या उसके दी रूप आ के पूव 
तथा पर ध्वनि दोनों होने पर य श्रतिका प्रयोग होता था, तथा वे बताते 
हैं कि जहाँ क, ग, च, ज॑ आदिका लोप हों जाता है, वहाँ अ, अ, आ, अ, 
अ, आ; आ, आ के बीचमेँ य श्रुतिका प्रयोग होता है। 'य' का उच्चारण 
लघुप्रयव्नतर' होता है। यहां हमें 'लघ॒प्रयत्नतर' शब्दपर विचार करना है। 
आजके पाश्चात्य ध्वनिशासत्री श्रुति [| 8708 |] को थ्वन्यात्मक तत्त्व 
[?॥#0767क 0 ७७४7७7४| न मानकर सन्ध्यात्मक तत्त्व [ [2/080- 
086 ७७४7767४] मानते हैं। संभवतः हेमचन्द्रका यही अर्थ है क्रि इस 
प्रकारके श्रुतिरूप य का उच्चारण इतना पूर्ण नहीं हो पाता, कि वह 

वर्ण [707676] हो सके । यही कारण है कि अपमश्र शके गयणं, 


णयणं के उच्चारणमैं हेमचन्द्रकी साक्षीपर यहाँ केवल ५ थध्वनियाँ 


[090076776| ग्‌ णि|, अ, श्र, ण, अं ही मानी जा सकती हैं, य को 
अलगसे ध्वनि माननें पर ६ ध्वनियों समाननी होंगी। यदि कहीं अप- 
अशके इस उच्चारणका ध्वनिशास्रीय प्रतिल्ोपीकरण करना हो तो 
या होगा । 


स्थूल ध्व० लि० सू० घ्व० लि० 
व ध्? 
गयणं 8997)9 29* / ) 20 | ] 
जि | धत 
णयण 7१99709 79४ /ध 7 / | |] 


यहां स्थूल ध्वन्यात्मक लिपीकरण [07080 (एक5ट८+]0007] मैं 
हमने केवल ध्वनियोंको व्यक्त किया है, जब कि सूक्ष्म लिपीकरण [79770 
6787085779007 | मैं एक ओर 'य [7] श्रुतिको कुछ ऊपर लिखकर 


उसकी ध्वन्यात्मकता निषिद्ध करते हुए भी उसकी श्रुत्यात्मकता संकेतित की 


१. अवर्णों यश्रुतिः [5$८०] तथा इस सून्रकी टीका कगचजेत्या- 
दिना लुकि सति वर्ण अवर्णः अवर्णात्परो लघुप्रयत्नतरयकारश्रुतिभवति ॥ 








--ननन्‍न-3्सनक्ामाथसपज तले ३ 3222६ 
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है। साथ ही वहीं अन्तमें [7] के द्वारा अनुनासिकीय उच्चारणकी विशेषताका 
भी संकेत किया है। इनमें हम मो [77] को अलगसे ध्वनि माननेके 


पत्तमें न होकर अनुनासिक स्व॒रकी ही विशेष पन्नत्ति मानेंगे, जो उसके 
पदान्त होनेपर सदा पाई जायगी। साथ ही 9 उठासीन केन्धीय स्वर 


्.. 


[८८४०७ ए०5४!] के पश्च उच्चारणके लिए हमने / चिहका 
प्रयोग किया है। 

जहाँ तक या ध्वनिके विक्रासका प्रश्न है, प्राकृतमें यह ध्वनि शुद्ध 
संस्कृत ध्वनिके रूपमें विकसित नहीं हुई है, वहाँ संस्कृत पदादि य सदाज 
हो जाता है। यदि संस्कृत य स्वस्मध्यगत है तो बह ग्राकृतमें लुप्त हो 
जाता है। इस तरह प्राक्मतमें संस्कृत य का दुढ़्रा विकास देखा जाता है। 
ग्राझतमें ही कुछ विभापाओंमे य श्रुति रही होगी, वही श्रति आगे जाकर 
अपम्रश भाषाकी खास विशेषता बन बेठी | हम देखते हें कि जैन महाराष्ट्री 
तथा जैन शौरसेनीमें 'ब-श्रुतिका प्रयोग पाया जाता है । 

आजकी भा० आ० भाषपाओंके उच्चारणमें यह श्रुतिगत ग्रद्ृत्ति पाई 
जाती है। किन्हीं विशेष मापान्नों वा उनकी विभाश्रोंमें थ श्रुति प्रधान 
होती है, किन्हींमें व श्रुति। पछादमें 'थ' श्रुतिकी प्रवृत्ति देखी जाती 
है, तो पूरवमें 'ब” की, पर इसका अर्थ यह नहीं कि पछाहमें “व” _श्रुति 
[5-206) का अभाव है। हम हिंदीसे कुछ शब्द लेकर उनके तौन 





१, आधुनिक ध्वनिशार्त्री इस तरहकी सरणि आजकी बोलचालकी 
_भापाओंम ही म्हण करता है, झूत भाषाओंमें नहीं । यहाँ हमने इस 
नियमका संग-सा किया है। हमारा उद्देश्य इस नियस-भंग करनेसें 
हेमचंद्रके समयके उच्चारणको व्यक्त करना था, इसका साक्षी स्वयं हेम 
व्याकरण है । साथ ही हम यह नहीं कहते कि ऐसा उच्चारण था ही | 
हम केवल इतना कहते हैं कि हेमचन्द्रकों साक्षी पर इस तरहका 
उच्चारण रहा होगा । --लेखक 





क्‍ल्ेज-बेटनसकस 3 + कस कल जल अर अल कील.” क नमक से 02 ४2० 
बलकाकिनेताा+ 0 हगंमारद्षाभांभ्नान गा कप अर मी कील रत कर निक कल डक. हज किट की 
बसु पपक नदी --८त संत ;थसनन थक. "८: "पद पान; थम लपर 5५८८ नम कप 





2७७७७ आप आन मल ३ मनन कल अनवकर 











आम 


7४% 0 ७स 


कक रकम 5 सनम मन पक कक लक न नी 5ुतना न पिनगिदय पवरननापगिरत -० 5 लय 








श्ध्द संस्कृतका भाषाशास्रीय अध्ययन 


 तरहके उच्चारणको व्यक्त करते हैं। यहाँ प्रथम उच्चारण शत््य-श्रुति 


[26/0-2736] वाला या साधारण उच्चारण है, द्वितीय य-श्रुतिवाला है, 
तृतीय व-श्रुतिवाला । 


शूत्य-श्रुति य-श्रुति ब-श्रुति 
खाए, [79"-6 | खाये [79/6 | खाबे [7009"“6 | 
पीए [7 * 6 पीये [7 * *8] पीबे [7 * “€] 
जाए [98 | जाये []9'“6| जावे [[७'” 6] 
कुई [पा] कुयी [74]. कुबी छिप] 
सुई [5पां] सुयी[डिएा]..... खुबीहिएश] 


इस परिच्छेदमँ हम केवल उन्हीं परवर्तो विशेषताओंका संकेत कर 
रहे हैं; जो विशेष महत्वपूर्ण है। यही कारण है संस्कृत व्यज्जनध्वनियौके 
विकासको हम बड़े संक्षेप लेंगे। इसके पहले कि हम व्यज्जनॉंके विकासपर 
दो शब्द कहें आ० भा० आ० अनुनासिकीकरण” पर कुछ कह देना 
जरूरी होगा। स्वरोके नासिक्य रूपको ऐतिहासिक दृष्टिसे दो तरहका माना 
गया है; १. पराश्रय या सकारण अनुनासिकता, तथा २. निराभश्रय या 
अकारण अनुनासिकता । जहाँ किसी प्रतक्ष कारणसे स्वरकी अनुनासिकता 
पाई जाती है, उसे प्रथम कोटिमें माना जाता है, जैसे राम, हनुमाना, 
जासवंत के रॉम, हनुमाँना, जाँमवंत इन रूपों मैं | दूसरे ढंगकी सानु- 
नासिकता वह है जहा प्रत्यक्ष रूपमेँ कोई अनुनासिक ध्वनि उस पदमें नहीं 
है, जिसका प्रभाव अनुनासिकीकरणके रूपमैँ हो । जहाँ अनुनासिकीकरणका 
कोई कारण विद्यमान न हों, ऐसे निराश्य अनुनासिकीकरणकों ब्लॉख तथा 


4. कुओं शब्दके ख्लीलिंग रूपका उच्चारण य तथा व श्र॒तिवाला 


बे 5. ७ आर 
भी सुना जाता है। ठीक यही बात सुई के विषयसें है, पर इसका व 


वाला उच्चारण बहुत कम सुना जाता है--राजस्थानीकी पूरबी बोलीमें 
ये व-श्रुतिवाले रूप यत्र तत्र सुने जा सकते हैं । 
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व्नर “स्पोन्ट्रेनियस नेज्ञेलाइज्ेशन कहते हं। इसके उदाहरण कंकर, 
आँख, सॉप आदि दिये जा सकते हैं, जहा संस्कृत रूपोंमे या इनके प्राकृत 
रूपोम भी अनुनासिक तत्त्व नहीं हैं :---ककर [कक्कर), अक्ति [अक्खि], सर्प 
[सप्प|। अनुनासिकीकरणका विशेष विवेचन डॉ० सिद्धेश्वर वर्माके निन्नन्ध 
नेज़लाइज़ेशन इन हिंदी लिटररी वकस में देखाजा सकता है, जे 
कलकत्ता वरवावद्यालय्क डपाट्मंट थआव्‌ लेटसे के १६२६९ वाले जनलम 
प्रकाशित हुआ है। मेंने इस विपयपर विस्तारसे अपने श्रन्य नित्रंध 
“भारतीय आय सापाएँ तथा अनुनासिक ध्वनियाँ” में विचार किया है, 
अतः वहाँ द्रप्व्य है। यह निबंध शोधपत्रिका [२००६] में प्रकाशित हुआ 
है। यहाँ संकेत मात्र दिया गया है । 


संस्कृत व्यब्जन ध्वनियोंका परवर्तों विकास ३-- 


१, धाकृतकालीन विकास :--[?१] संल्कृत न, य, श के अति- 
रिक्त प्रायः सभी ध्वनियां प्राकृत कालमें शब्दोंके आदियें अपरिवर्तित रही हैं | 
न, य, श क्रमशः ण, ज, स वन जाते हैं | जधा, णञरं, सेज्जा 
यथा, नगरं, शेय्या] 

[२] संस्कृतके पदादि क, प कर्मी-कभी ख, फ हो जाते हैं, खुब्ज 
[कुब्ज), फणस [पनस] |[हि० फालसा] 

[३] उंस्कृत श, ष, स तीनों शोरसेनी-महाराष्ट्रीम स तथा मागघीम 
श के रूपमें विकसित हुए है। सेसो [शिषः]; मागधी, ऋपेण [सूपेन]। 

[४] पदमध्यवर्ती संस्कृत क, ग, ज, च, त, द, प, य, व का प्राकृतमैं 
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प्रायः लोप हो जाता है। लोअ [लोक], सअल [सकल], अशुराञ्र [अजु- 
राग], छञअल [युगल], णअर [नगर], पडर [अचुर], भोअण [सोजन], 
रसाअल [रसातल], हिझ्रआ [हृदय], रूअ [रूप], दिअ॒ह [दिवस] । 

. [५] पदमध्यवर्ती ख, घ, थ, घ, फ, भ प्रोकृतमें प्रायः ह के रूपमें 
विकसित हुए हैं। मुह [सुख], सही [सखी], मेह [मेघ], लहुअ [लघुक), 
रुहिर [रुघिर], वहू [वधू ), सहर [शफर], अहिणव [अभिनव], णह 
(नम, नख | | 

[६] कहीं-कहीँ स्वस्मध्यगत व्यज्जनका द्वित्व भी हो जाता है, 'डज्ज 
[ऋज्ञ), एक [एक | | 

[७] स्वस्मध्यगत ट, 5 क्रमशः ड, ढ हो जाते हैं, पड [पट], कुडिलल 
[कुटिल्), कुडुम्ब [कुटुग्ब|, वड [वट], पढण [पठन] । 


१. कगचजतदपथवां आयो छोपषः--प्राकृतप्रकाश २।२ [साथ ही] 
प्रायः: कगजतदपयर्वाँ ल्ोपः--प्राकृतसचस्थध॒ २।२ इस संबंधमें इतना 
संकेत कर दिया जाय कि संस्कृत अघोष-सघोष अब्पप्राण क, ग, च, ज, 
त, द लुप्त होने के पूच एक ओर विकास स्थितिसे गुजरे होंगे । संभवतः 
इसमेंसे अघोष अल्पप्राण पहले सघोष अव्पप्राण हुए होंगे, बादमें सभी 
सघोष अल्पप्राण ग, ज, द सोष्म 'गूृ, ज, .द होकर तब लुप्त हुए होंगे । 
इस प्रकार इनका विकास क्रम यों रहा होगा । द 

लोक >>लोग >लोग़ [0४3 | > लोअ, 

अनुराग >> अझुराग [07070४७ | >> अणुराअ 

प्रचुर > पजुर > पज्ञर [ [28878 | 4 पडर 

रसातल् >> रसादुल >> रसादुल [788803/9 | / रखाअल् 


[दे० डॉ० चाहुज्यांः भारतीय आयंभाषा और हिन्दी ४० ६१] 
२. खघथधमां ह:-- श्रा० प्र० २२७. 
३. टोडः | [२।२०] ढोढः [२२४]--प्राकृत प्रकाश । 








संस्कृतका परवर्ती विकास २६४६ 


[८] स्वस्मथ्यगत प यदि लुप्त नहीं होता, तो वह व के रूपमें विक- 
सित होता है। रूख [रूप], दीव [दीप], डवरि [उपरि], डबअरण 
[उपकरण], अवर [अपर] [ हि० और] | 


ड 


[६ | संयुक्त व्यंजन ध्वनियोके परवर्ती विकासकी प्रमुख विशेषतायें 
थे हैं: 


शनि 


[क] क, ग, ड, त, द, प, ब, प, स संयुक्त ध्वनियोमें प्रथम ध्वनि 
होने पर परवर्ती ध्वनिके समान हो जाते हैं; अर्थात्‌ प्रथम ध्वनि्में समीकरण 
हो जाता है । ज॒त्त [युक्त], मु [स॒ग्ध), खग्गो [खिड्ग:) उक्कण्ठा 
उत्कण्ठा], उप्पलल [उत्पर्ूं]), स॒ग्गो [सुद्ग], सुत्तो [सुप्तः), सद्ो [(शिब्दः], 
खुब्जो [कब्ज], छट्ढो [पट 

[खि] ल, व, र संयुक्त ध्वनिर्मे होने पर सदा [लुप्त होकर) समीक्ृषत 
हो जाते हैं :--वक्कर [वल्कलं]), सुको [शिक्रः), बेल्ले [विल्व], सक्को 
(शक्र:), अक्को [अकः] । 


[ग] प्क-स्ख; छ, प्प [प्फ|, स्त [स्थ|, स्प [स्फ] क्रमशः प्राकृतमें क्ख, 
ठ्र, प्फ, व्थ प्फ, के रूप में विकसित हुए हैं :-- 


पोक्खर [पुष्कर |,सुक्ख [शप्क), दिट्‌ठि [दृष्टि सुट ठु [सुप्ठ]; पुष्झ 
(पुष्प), निफ्फल [निष्फल], हत्थ [हस्त], अवत्था [अवस्था), फलिह 
स्फटिक), फुसइ [स्ट्शति] । 


[ध] क्ष, द, हा, क्रमशः क्ख, जम, मह होते हैं :---अक्खि [अक्षि], 
वेजो [विद्य:], विज्जा [विद्या), बम्हणो [बाह्यणः] | 


[१०] शोरसेनी तथा महाराष्ट्रीम प्रायः ध्वनिपरिव्तनकी हृष्टिसि 


' ९३, पोच5--प्रा० प्रकाश २|१८ 
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समानता ही हैं। मागधी प्राकृतमैँ कुछ निजी विशेषताएँ है; उनका संकेत 
यहाँ किया जाता है | 
[क] मागधीमे श, ष, स तीनोंके स्थानों पर श का विकास हुश्रा हैः ल्हेे 
शमल [समर], श॒ुश्क [शुष्क], पुलिशे [पुरुषः| | शी 
 खि] मागधीमेँ र, ल दोनोंका विकास तल के रूपमें पाया जाता है। 
लाजा [राजा], शमल [समर], पुल्षिशे [पुरुषः] 
[ग] शौरसेनीकी तरह यहाँ भी स्वस्मध्यगत द पाया जाता है: 
भविश्शदि [मसविष्यति] । 


प्राकृत-पद-रचना 


प्राकृतमैं संस्कृतकी पद्रचना सरलताकी ओर बढ़ी | यह सारल्यप्रबूत्ति 
शब्दों तथा धातुओं दोनोंके रूपोंमेँ दिखाई पड़ती है | संस्कृतके तीन वचन 
प्राकृतमैं आकर केवल दो ही रह गये हैं। प्राकृतमँ केवल एकवचन तथा 
बहुवचन ही हैं; द्विवचनका वहाँ अभाव है। प्राकृतकी इसी परम्पराका 
निर्वाह अपम्रश तथा आ० भारतीय आर्य भाषाओंम पाया जाता है । 

प्राकृतके प्रातिपादिक अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, आकारान्त, 
इंकारांत, ऊकारान्त [ ज्लीलिंग | अधिक है। संस्कृतके हलन्त प्रातिपदिक 
यहा आकर प्रायः अदन्त हों गये है। यही हाल संस्कृतके ऋकारान्त 


शब्दोँका हुआ है। भत्तार [सं० भरत], माआ [सं० सात] | संस्कृत हलन्त 


. १. शौरसेनी तथा महाराष्ट्रीमें प्रमुख भेद यह है कि शौरसेनीमें 
स्वस्मध्यगत द लुप्त नहीं होता, आगदों [ महा० आगओ,, सं० 
आगतः] | इसी तरह शौरसेनीमें स्वरमध्यगत ध [ सं० थ ] सुरक्षित 
रहता है, वह ह नहीं होता। जैसे अधथ [ महा० अह सं० अथ ] 
कधम , [ महा० कहम्‌ , सं० कथम्‌ ), णाथ [ महा० णाह, 
सं० नाथ |। 








' संस्कृतका परवर्ती विकास हे०१ 


शब्दोंका विकास अदन्तोंमें हो गया है :--राआ [ राजन ], अप्पा, अत्ता, 
[ आत्सन्‌ |, बह्मा [ बह्न्‌ ]। 
प्राकृत कालमें आकर संस्कृत लिग सुरक्षित रहे हैं। पुल्लिग, स््रीलिंग 
तथा नपुंसकलिंग तीनों प्रकारके रूप वहाँ पाये जाते हैं। किंतु नपुंसक- 
लिगोंके रूपोंको देखने पर पता चलता है कि संस्कृतम ही इनके रूपोंकी 
बहुत कमी है। प्रथमा-द्वितीया विभक्तिवाले रूपोंकों छोड़कर बाकी 
विभक्तियोंमें ये पुल्लिग रूपोर्म ही समाहित रहे हैं। प्राकतने इन नपुंसक 
शब्दोंके प्रथमा द्वितीया [कता-कर्म| के एकबचन तथा बहुवचनके रूपोंको 
सुरक्षित रक्खा है :--वर्ण, कुसुम [कर्ता-कर्म एकबचन रूप), वणाईं, 
वणाइ, वणाणि; कुसुमाई, कुसुमाइ, कुसुमाणि [कता-कर्म बहुवचन रूप) । 
सिवाय इन दो रूपोंके अन्य सभी रूप पुल्लिंग जैसे पाये जाते हैं। यही 
कारण है कि अपमभ्र शर्म आकर ये नपुंसकलिंग रूप भी लुम हो गये हैं। 
इनमेंसे अधिकतर पुल्लिग रूप बन गये हैं । 
प्राकृत कालमें आकर विभक्तियोंकी भी सरलता पाई जाती है। 
संस्क्षृतमेँ आठ विमक्तियाँ पाई जाती हैं, किल्तु यहाँ चतुर्थीका लोप हों 
गया है, वह पट्ठीमें सम्मिलित हो गई है| इस प्रकार प्राकृतमैं प्रथमा [कर्ता], 
द्वितीया [कर्म) तृतीया [करण |, चतुर्थी-पष्ठी [सम्प्रदान-संबंध , पंचमी 
[अपादान), सप्तमी [अधिकरण ] तथा संबोधन ये सात ही विभक्तियां पाई 
जाती हैं| यही नहीं रूपों तथा रुप्‌ विभक्तियोंमैं भी बड़ी सरलता हो गई है, 
तथा सभी पुल्लिंग शब्दोंके रूप प्रायः अकारान्त शब्दोंके रूपोंसे प्रभावित 
हुए हैं। अकारान्त तथा इकारान्त-उकारान्त शब्दोंके पप्ठी ए० ब० रूपोर्म॑ 
जो भेद था, वह लुप्त हो गया, तथा इकारान्त-उकारान्त शब्दोंमें वे रूप भी 
सम्मिलित हो गये--वच्छुस्स [वित्सस्थ], अग्गिस्स [अग्नेः), अग्गिणों 
शिग्ने:]; वाउस्स [वायो:], वाउणो [वायोः] | इसी तरह अकारान्त पुल्लिग 
शब्दोंके तृतीया ए्र“व० के रूप अन्य शब्दोंकी माँति हो गयेः--बच्छेहिं- 
वच्छेहि [वत्सेः], अग्गीहिं-अग्गीहि [अग्निभिः] वाऊहिं-वाऊहि [वायुभिः] | 


अफम्मप 
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इसी प्रकार हलन्त शब्दोंके अजन्तीमूत प्राकृत शब्दोंके रूप भी अकारान्त 
पुल्लिंग शब्दके रूपोंसे प्रभावित हुए; करेन्‍्तो [कुबन्‌ ), पुलोअन्तो 


 अिल्ोकयन्‌ | | 


जरीलिंग आ, ई, ऊ अन्तवाले शब्दोंमँ रूपोकी समानता पाई जाती 
है। प्रथमा [कर्ता] बहुबचनमें समीमैँ तीन तरहके रूप पाये जाते हैं; 
[१ | झूल्य अविकारी रूप; [२ | ओ-विभक्ति चिह्ृवाला रूप; [३)७ 
विभक्ति चिहृवाला रूप; यथा माला, मालाओ, मालाउ; नई, नईओ, 
नईंउ; वहू, वहूओ, वहूउ; माआ, माआओ, माआउ; [संस्कृत सालाः, नद्यः, 
बध्वः, मातरः]। स्त्रीलिंग शब्दोंके सुप्‌ विभक्ति चिह् दो तीन रूपोंकों 
छोड़कर प्रायः वे ही हैं, जो पुल्लिंग रूपोंके | प्रथमा-द्वितीया बहुबचनके 
रूपों [जिनका उदाहरण अभी-अभी दिया गया है] के अतिरिक्त पष्ठी 
[सम्बन्ध-सम्प्रदान] ए० व० के रूप भी स्त्रीलिंग शब्दोमैं मिन्‍न हैं। संबंध 
कारक ए.० 4० मेँ ह्लीलिंग रूपोंके चिह्न इ, ए, उ, अ, आ कई देखे जा 
सकते हैं :--वहूइ, वहुए, वहूड, वहूअ, वहुआ [सं० वध्चा:]। ल्लीलिंग 
शब्दोंके तृतीया [करण| ए० वब०, तथा सप्तमी [अधिकरण| ए० व» के 
रूप मी प्रायः ये ही होते हैं। यही कारण है कि स््रीलिंग रूपोमँ करण, 
सम्प्रदान, संबंध तथा अधिकरण चारोंके एकवचन एक ही हैं। द्वितीया [कर्म] 
ए.० व० के रूपोमें प्रातिपादिककी अन्तिम स्वरध्वनिको हस्व बनाकर सर 
विभक्तिचिह्न प्रयुक्त होता है :--माह्ं [सं० माल्या], नई [सं० नदी], बहुं 
[सं० वधूं | । द क्‍ 

संस्कृतके सर्वनाम रूपोंमें अस्मत्‌-युष्मत्‌ शब्दोंके रूपोर्म कई तरहके 
परवर्ती विकास देखे जाते हैं। अहं का विकास हं, अहं, अहर्, तथा त्वं 
का विकास तं, तुम, ठुं इन वेकल्पिक रूपोर्में देखा जाता है। कतों बहुबचन 
मैं क्रशः अम्हे [शोर० वर), तुज्से-तुम्हे रूप पाये जाते हैं। अन्य 
कारकोके ए.० व० तथा बहुव० मैं इन दोनों शब्दोंमैं अनेक वैकल्पिक रूप 
पाये जाते हैं। इनमें कई तो संस्कृतका प्रभाव है, कई अ्रकारान्त पुल्छिंग 
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शब्दोंका प्रभाव है, यथा--मइ, मण्, ममम्मि, समस्सि [ सं० सयि], 
मत्तो, मइत्तो, समादों, ममादु, समाहि [ सं० मत्‌ |। इसी तरह युप्मत्‌ 
शब्दके रूपोंका मी वेकल्पिक विकास देग्वा जा सकता है! 

संज्ञा तथा सबंनाम रूपोंकी अपेक्षा प्राकृत क्रियास्पोर्मे अत्यधिक 
परिवतन पाया जाता है। जिस प्रकार प्रातिपढिक रूपोंके अंतर्म एकरूपता 
लानेकी प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यहां मी यह प्रव्त्ति पाई जाती 
है। संस्कृत धातुओंमे अंतर्मे व्यच्जन ध्वनियोँ मी पाई जाती हैं। प्राकृतमें 
आकर ये सभी घातु स्वरान्त हो गये हैं| इस घरकार झंस्कृतके दस गणोंका 
भेद यहाँ आकर लुप्त होने लगा है, और शअ्पम्र शर्म आकर तो केदल 
एक ही गण रह गया है। वादमैं प्रायः सभी धाठु रूप भ्वादिगणी बन गये 
 हैं। शब्द रूपोंके साथ ही साथ धातु रूपोंमें भी द्वितचन लुप्त हों गया 


का, 


है। आत्मनेपदी रूपोंका प्रायः अभाव हो गया है। इसो प्रकार लिया 


तथा लड्ः भी धीरे-धीरे लुप्त हो गये हैं, तथा उनके लिए प्रायः इदन्‍्त 
रूपोंका प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार मोटे ठोर पर प्राकृतमैँ लद [वर्ते- 
[न काल | लोद [श्राज्ञात्मक|, लूद [ भविष्यत्‌ | रूपों तथा यदा कदा 
लिट [विधिरूप | का अस्तित्व पाया जाता है। इसके साथ ही प्राक्ृतमें 
कर्मबाच्य भी रूप देखे जा सकते हैं, जिनका विकास संस्कृतके 'य' वाले 
रूपोंसे माना जा सकता है। ये कर्मवाच्य रूप भी प्राकृतम आकर प्रायः 
परल्मैपते हो गये हैं :---दिज्जइ-दिज्जहि [सं० दीयते); गरमीअदि [शौ०]), 
गच्छीअदि [शो०]), [सं० गस्यते) प्राकृत धातुरुपोंम संस्कृत खिजन्त 
रूपोंके -अय- का विकास -ए- रूपमें देखा जाता है; हासेइ [हासयति)], 
णिव्वावेदि [निर्वापयति] । 
प्राकृतमं वतमान काल तथा भविष्यत्‌ कालके तिझ चिह्न एकसे ही 
हैं। ठीक यही बात संस्क्ृतमें पाई जातो है। वैसे भविष्यतके रूप उसीके 
स्थ॒ विकरणवाले रूप हैं। यह स्व प्राकृतमें आकर स्सख॒हों गया है। 
वर्तमानके पढदि-पढइ्ड, पढसि, पढामि, पढन्ति, पढध, पढासो तथा 
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भविष्यत्‌के पढिस्लदि-पढिस्सइ, पढिस्लसि, पढिस्सामि, पहढिस्सन्ति, 
पेस्सथ्र, पढिस्सामों रूप बनते हैं। लोदसें पढठहु, पढ, [पढाझु), पढन्तु, 
पढथध, पढम्ह रूप पाये जाते हैं । ह 

संस्कृतके शक प्रत्ययान्त रूप प्राकृतम आकर “-ब्तो' वाले रूप बन 
गये ह:--पुच्छुन्तो, पढन्‍्तो | इसी तरह संस्कृतके शानच वाले रूप प्राक्ृतमेँ 
एच्छुमाणो, पुच्छिस्समाणो [स्थमान] हो गये हैं। संस्कृतके तुमुन का 
विकास उं [दु"] के रूपमैँ पाया जाता है। कहिडं-ऋदिदुः [कथयितुं ]। 
संस्क्रत त्वाका विकास प्राकृतमें नहीं पाया जाता। यहां अनुपसग तथा 
सोपसग दोनोंमें शोरसेनीमैँ अ तथा महदराष्ट्रीमं ऊण प्रत्यय पाया जाता है| 
शोरसेनी अ संस्कृत 'य! [ ल्यप्‌ ] का ही विकास है। संस्कृत पृष्ठ, शुह्दीत्वा 

प्राकृत रूप पुच्छिअ-पुच्छिऊण [महाराष्ट्री |; षेच्रश होते है । 

भूतकालके लिए प्राक्षतमें कदन्‍्त रूपॉँसे मी काम लिया जाता है। 
प्राकृतप्रकाशके सत्तम परिच्छेदर्मँ प्राकृत धातठुके भूतकालिक आदेशोका 
संकेत मिलता है :-- 

3. इअ भूते।। [मृतकालमें धातुर्मेँ तिहः प्रत्ययको ईअ आदेश 
होता है| | द 

एकाचों हीअ || [एक स्वर धातु मूतकालके तिडः प्रत्ययकों 
हीअ आदेश होता है| । 

३. अस्ते रासिः | [अस धातुकों भूतकालिक रूप आसि होता है|] 
स्पष्ट रूपसे देखनेपर पता चलता है कि ये बस्तुतः क्त प्रत्ययान्त रूपोंके ही 
विकास हैं। हृवीआ | अभवत्‌ ), हसीआ [ अहसत्‌ ], होहीअ [ अभूत ] 
को वस्तुतः भूतः, हसितः, भूतः का ही विक्रास माना जा सकता है। इसी 
तरह आसि को भी अस्तः [*अधितः |] का विकसित रूप माना जा सकता 
हैं पर इसे आसीत्‌ से भी विकसित समझा जा सकता है---आसीव्‌-आसी 
[आसि] । 


१. आक्ृतप्रकाश ७)२३; ७।२४, ७२७ | 
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अपभ्रंश कालकी प्रमुख विशेषताएं 


अपभ्रश कालमें स्वस्वनियाँ प्रायः अविक्षतत रहों हैं। यदि उनमें 


को 


विकार हुआ है, तो वह प्रातिपढिकोंके अन्तमैँ स्थित स्वर पाया जाता है, 
जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे। यही कारण है, हेमचन्द्रनें यह कहा है 
कि स्वरोंके स्थानपर पाकृतमें प्रायः स्वर हो पाये जाते हैं।' स्वस्थ्वनियोर्म 
अपश्रशमे भी प्राकृतकी माँति ही संस्कृत ऋ, ऐ, औ ध्वनियोका सर्वथा 


अमसाब ह तथा व क्रमरा: अ-इन्‍-ड; ए, आ के रूपम विकासत ही गये हैं | 


्,। 
.. 


वैसे बंबाकरणोने अपम्रंशमें ऋ ध्वनिका अस्तित्व माना है। प्राकृतवाले हस्व 
छू, आ का विकास अपमब्रंश् भी पाया जाता है। व्यंजन ध्वनियेर्मि 
अपभ्रंशर्म संस्कृतकी छ, जे, श, प ध्वनिके अतिरिक्त अन्य सभी ध्वनियां 
पाइ जाती हैं। इस भाषाके व्वनिगत विकासकी खास विशेषता स्वरमध्यग 
सं० म॒ का वे वाला विकास हैं :--कर्वबेल [कमल], गर्वेण [गमन]। 
व का विकास हम अपम्र शसे परवर्ती रूपोम प्राचीन हिन्दीमं सी देख 
सकते हैं, राजस्थानीमें यह दें ध्वनि अभी मी पाई जाती है | 


2१ 


हा 


अपभ्र श तक आकर प्रातिपदिकोका लिंगविधान ओर सरत्त हो गया। 

यहां पुल्लिंग तथा खत्रीलिंग रूपोंका वाहुल्य है, नपुंसक लिंग रूपोंकरा प्रावः 
लोप हो गया। इसी तरह स्रीलिंग रूपोंके पदान्त आ के हृस्व अ होनेते वे 
रूपोंकी दृष्टि से वे पुल्लिग अकाशंत शब्दोंका अनुकरण करने लगे। 
अपभ्रंशर्मं आकर सभी प्रातिपदिक स्वरान्‍्त हों गये। इस प्रवृत्तिका 
आधिक्य प्राकृतकालमें ही हो चला था, जिसका. संकेत हम ऊपर दे 
चुके हैं, अपम्र शर्में आकर प्रातिपदिरकीके पदान्त आ, ए, ओ क्रमशः अ, इ, 
हो गये। माञ्र [प्राकृत माआ, संस्कृत माता ), कण्हु [ग्राकृत कण्हो; संस्कृत 
कृष्णः] | अपन्रंशर्मं कर्ताकर्म ए० व० में उ प्रयुक्त होता है जो अपभ्र शकी 
खास विशेषता वन बेठा | इसीलिये अपश्रंश 'उकार-बहुला भाषा' कहलाने 


हक जि को फट 
३. स्वराणां स्व॒राः प्रायोपञ्र शे | ८ौ४।३२६ [हैस व्याकरण | | 
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लगी । कर्ता-कर्म कारक ए० व० मैं इस प्रकारके रूपोंका संकेत हेमचन्द्रने 
भी किया है ;-दहसुहु, संकरु, चडसुहु, छंसुहु [दशसुखः, शंकरः, 
चतु्ुंखः, पण्मुखः ] 
अपभ्रंश तक आते आते संस्कृतकी स॒ुप्‌ विभक्तिया परसर्गोका रूप लेने 
लगी ओर अ्पश्र शर्म कई विभक्ति रूप समाप्त हो गये। संबंध कारकके 
ए. केरक, केर, केरा करण कारकके लिए, सो, सजो, सहु, सम्प्रदानके 
लिए केहि, तथा अ्रधिकरणके लिए माँ, उप्परि जैसे परसगगोंका प्रयोग 
पाया जाता है। अन्य विभक्तियोमें पुल्लिंग तथा स्त्रीलिगके रूपोंमेँ भी 
समानता-सी हो चली | कर्ता-कर्म एकवचन, कर्ता-कर्म बहुबचनमें दोनों 
जगह कहीं-कहीं ड विभक्ति चिह्न प्रयुक्त होने लगा, तथा कभी-कभी कर्ता 


कारक ए.० १० मैं केवल प्रातिपदिक रूप [शूत्य विभक्तिवाले रूप| का प्रयोग. 
होने लगा, जो हिन्दी आदि आ० भा० आ*» माषाओंके अविकारी 


[078७॥ | रूपोंके रूपमें विकसित हुआ। अन्य कारकोंमेँ एण, एं, [करण], 
हुँ, हे [अपादान] हे, हो, सु, स्स [संबंध], हिं. [अधिकरण] सुप्‌ चिह् 


एकबचन रूपोर्मं तथा हूं [संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण |, हो 


[संबोधन] बहुवचन रूपों पाये जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अपम्रंश तक 
आते आते बहुवचनके रूप बहुत सरल हो गये | 

संस्क्ृतके तिझन्त रूप जिनका थोड़ा बहुत शेष प्राकृतकालमें बच गया 
था, अपम्रश काले ओर लुप्त हो गया। तिडन्तोँंके भाव बोधनके लिए. 
अपम्र शके कदन्त-प्रत्यय प्रयुक्त होने लगे | वतमान तथा भविष्यतने तिडन्त 
तद्भव रूपोंकीं थोड़ा बहुत सुरक्षित रखा बाकीमें कदन्तोंसे काम लिया 
जाने लगा | संस्कृत धातुओ्ओमैंसे कईके लिए नये आदेश हों गये, यथा, 
बोल्ल [१९/ वद्‌|, सुक्क-मुञ्य [(/ सुच्‌ |, चञ्र / शक || 


अपभ्र शर्मं परस्मैपद ही पाया जाता है। हम प्राकृतमैँ ही आत्म- 


नेपदका अभाव देखा चुके हैं। उत्तम पुरुष एइकवचन तथा बहुवचनमें 


१, हेसव्याकरण ८४३३१ । 
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अपभ्र शर्म क्रशः ं! तथा हुं! तिझ विभक्ति पाई जाती है :--हडं 


भण् [अ्रह॑ मणामि), अम्हे भणहुं [वर्य समणासः] | अन्यरूपोर्मे प्रावः 
वें दी ति& चिह्न पाये जाते हैं, जो प्राकृतमें हैं--सि-हि [मध्यम पुरुष), इ, 


अंति, अईं [अन्य पुरुष|। भविष्यत्‌ कालके रूप वर्तमान कालके तिझ 


निह्मोवाले ही होते हैं :--जाहि [यास्यसि), फलहिं [फलिप्यन्ति), कुणहिं 
[करिष्यन्ति]; होसि [भविष्यसि]। भूतकालके रूपोंमें केबल आसी [आ्रासीत्‌ ] 
को छोड़कर प्रायः समी भृूतकालिक रूप कृदन्तोंसे विकसित है । 

जेसा कि हम देख चुके हैं. प्राकृत कालमें संस्कृतके विभक्तिरूप किसी 
सीमा तक सुरक्षित रहे। यही कारण है कि प्राकृतकालमें वाक्यरचनाके 
सम्बन्धर्म संस्क्ृतकी परिषाटीका प्रयोग पाता जाता है। अ्रपश्नंश कालमं 
आकर शब्दोंके विभक्तिज रूप बहुत कम काममें आने लगे तथा संबन्ध- 
बोधनके लिए. परसगोंका प्रयोग किया जाने लगा। फलतः वाक्पमें कर्ता, 
कर्म, करण आदि कारकोंके लिए. एक निश्चित स्थान रह गया। हिन्दी 
आदि आ० भा० आ० भाषाओंकी निश्चित वाक्यरचनाके विकासके चिह 
हम अपश्रश कालमें ही देख सकते हैं । 


आ० भारतीय आये भाषाओंकी ग्रजुख प्रवृत्तियाँ 


संस्क्ृतकी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियोका परवर्ती विकास हम देख चुके 
हैं। प्रायः वे ही ध्वनियाँ परवर्ती माषाओंमें विकसित पाई जाती हैं। फिर 
भी कुछ विशेषताएँ पाई जाती है। ख्वरोंके उच्चारणमें बंगालीमें अ का 
उच्चारण लुंठित निम्न-मध्य-पश्च प्रकृतिका पाया जाता है। अन्य मापा: 
आम इनका उच्चारण प्रायः उदासीन स्वर [9] सा पाया जाता है। इसके 
भी अग्न तथा पश्च दो रूप पाये जाते हैं। हिन्दीके दचचच्षुर या अधिक 


१. माकण्डेयः प्राकृत स्वेस्त्र १७|७७ [प्रष्ठ ११८] 
२. डॉ० हीरालाल जैन: सावयघम्म दोहा मिमिका] एष्ठ ३६ 
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अक्षरवाले [7000089)]006] शब्दाँमैं इस स्वरका अग्ररूप प्रायः एक ही 
[अधिकतर पहले अज्ञुस्‍्में ही) अच्षस्में पाया जाता है, अन्य अन्ञरस्में उसका 
पश्च रूप ही पाया जाता है। उदाहरणके लिए कमर, कप्तर, करवट, 


करम मेँ प्रथम उदासीन स्वरका उच्चारण अग्र प्रकृतिका [9] है, जब कि 


बादके अद्चरवाले स्वरका उच्चारण पश्च प्रकृति [ /५] का है | ज्यक्षर शब्द 
करवट का उच्चारण द्यक्गषर रूपमें कर्बट मी होता है। प्रथम 
उच्चारण करने पर र तथा व दोनोंका परवर्ती स्वर पश्च प्रकृतिका [ /५| 
ही है। यहीं यह भी ध्यान देनेकी बात है कि जहाँ उंस्क्ृतमैं अन्तमैँ अ' 
ध्वनि पाई जाती है, वहाँ हिन्दीँम उसका उच्चारण नहीं होता। राम, आम्र, 
काम का हिन्दीमें राम, आम, काम रूप देखा जाता है। वैसे जिन भाषा- 
आमें पदान्तमैँ 5, ड, ण ध्वनि पाई जाती है, वहाँ उसके बाद “अ' श्रुति 
[9-2706] का उच्चारण पाया जाया है। राजस्थानीमैं इस श्रुतिका प्रयोग 
काछ, हाड, काण जेंसे शब्दोंके उच्चारणमैं होता है। पश्चिमी हिन्दी तथा 
राजस्थानीमें. ध्वन्यात्मक समानताएँ अधिकतर पाई जाती है। .व्यन्जन 
ध्वनियोंमें पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी तथा मागधी वर्ग [लड़ियाकों छोड़- 
कर] मैं केवल दो ही अनुनासिक ध्वनियाँ [न, म] पाई जाती हैं; जब्र कि 
राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मराटी, पहाड़ी तथा उड़ियामें ण ध्वनि भी 
पाई जाती है। राजस्थानी, गुजराती, मराठीको भाँति उड़ियामेँ छ [उत्क्रित्त 
प्रतिवेष्टित ल] का स्वस्मध्यगत रूप भी पाया जाता है । पश्चिमी हिन्दी 
राजस्थानी तथा गुजरातीमैं, तथा पूर्वी हिन्दी [मैथिलीमैँं भी] “ड! का स्वर 
मध्यगत 'डः रूप भी पाया जाता है। चवर्ग ध्वनियोका उच्चारण सभी 
आ० मा० आ० भाषाओंमें सोष्म स्पर्श या धर्ष स्पशके रूपमें होता है। 


इनका उच्च ट ञ्ञ जैसा होता है। मराठीमैँ 
इनका उच्चारण कुछ व्श , व्शह , दूज्ञ , दज़ह जंसा होता है । में 


इनका उच्चारण इस तरहका वत्स्ये घर [9/ए6०0)%7/ »777709/8] न होकर 


दन्त्य घ्ष॑ [0678) ४086|-्स्‌ , दूज्ञ जैसा होता है। मराठीका 


१, क्‍या उड़िया पर यह मराठीका प्रभाव तो नहीं । 
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यह प्रमाव राजस्थानकी ड्रंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढकी मालवीमे तथा 
मेवाडीकी कुछ वोलियोंम देखा जाता है। भीलीमें भी च, ज का उच्चारण 
दनन्‍्तय घष ही होता है । 

प्राकृत तथा अ्रपश्न शके द्विलवाले रूपोमें आ० भा० आ० भापाशओंम 
पूबबर्ती स्व॒रकों दी बनाकर अन्ञर-भारदी रक्षा की जाती है! सं० कम, 
अद्य, अष्ट के हिंदी रूप काम [ ८ कम्म], आज [ ८ अज्ज], आठ [ ८ भट्ट] 
पाये जाते हैं | पंजाबीमैं इनके रूप कम्म, अज्ज, अट्टू ही पाये जाते हैँ | इसी 
तरह सं० बुभुक्षा का हिंदी रूप भूख [ ८ बुभुक्खा--भुक्खा--भुक्ख | 
होता है, जब कि पंजाबोमें यह पु'क्ख [ बुक्‍्ख) मिलता है। हम बता चुके 
हैं कि सिंधी, लँहदा तथा पंजाबी पर पेशाचीका कुछ-कुछ प्रभाव पाया 
जाता है| काश्मीरीमें संस्कृतकी सघोष महाप्राण ध्वनियोंका सघोप अल्प- 
प्राशुरूप देखा जाता है। पंजावीके लिए अब तक विद्वानोंका यह मत है कि 
सं० हि० घ, रू, द, ध, भ ध्वनियाँ वहाँ क, च, 5, त, प हो जाती है, यथा 
घोडा, झूठ, साइ, भरम वहाँ को'डा, चूट, पाई, परम हो जाते हैं। 
पर कुछ नवीन पाश्चात्य विद्वानों, का यह मत है कि असलमें संस्कृत या 
हिन्दी सघोष महाप्राण ध्वनियाँ पंजाबीमें शुद्ध अघोष अल्पग्राण नहीं होती । 
वत्तुतः वे सघोष अल्पप्राण ही होती हैं, तथा महाप्राण रूपोंके कारण उनका 
अधघोषीभूत [06४००४०] रूप देखा जा सकता है। यही कारण है, वे 
ऊपरकी क, च, प ध्वनियोंकों ग, ज, ब, का ही अघोषीमूतरूप मानते हैं, 
तथा गृ , जु , बु [8, |, 0] लिखना ज्यादा ठीक समझते हैं। 

संस्कृतमैं जहाँ संयुक्त ध्वनियोमें प्रथम ध्वनि नासिक्य व्यक्षन तथा 
द्वितीय केवल व्यश्जन होती है, वहाँ सिंधी पंजाबीको छोड़कर सभी आ० 
भा० आ० माषाओंमें नासिक्य व्यंजन ध्वनि लुम हो जाती है तथा पूव्॑वर्ती 
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रध्वनि दी सानुनासिक बना दी जाती हैः--दन्त [हि० दाँत], कष्टक 
[हि० काटा], ९/ कम्प्‌ [हि० काँपना] | सिंधी-पंजाबीमें इनके दन्द, कंडो 
कम्ब रूप मिलते हैं | 
आ० भा० आ० भाषाओंमें ध्वनियोंसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
पदरचनामें हुआ । हम देख चुके हैं कि प्राकतसे भी अधिक पदरचनात्मक 
सरलता अपभ्र शर्में पाई जाती है। अपभ्र शकी इसी विशेषताकों आ० 
भा० आ० भाषाओंने अहण किया है। आ० भा० आ० भाषाओंमें 
नपुसक लिंग सवंथा लुप्त हों गया। यदि कहीं इसके कुछ चिह्न मिलते 
है, तो गुजराती व मराठी मैं। गुजरातीमैं इसका चिह्न डे है, यथा घरूँ 
खाइ में नपुंसक रूप ही हैं। नपुंसकलिंगके सर्वथा लुप्त होनेसे कई नपुंसक 
शब्द जो एक भाषामम पुल्लिंग बने हैं, इतर भाषामेँ स्लीलिंग बन गये | 
पुस्तक शब्द बंगलाम पुल्लिग है, तो पश्चिमी हिंदीमैं ज्लीलिंग | किंतु 
पुल्लिग ज्लीलिगमैँ भी उंस्क्ृतवाला लिंग विचार नहीं रहा है। हिंदीमैं तो 
अ कारान्त पुल्लिंग है, आ-ईं, उ अन्तवाले प्रायः स्लीलिंग माने जाते 
वेसे इस नियमके कई अपवाद भी देखे जा सकते हैं | अग्नि, आत्मां स्त्यु 
जैसे पुल्लिग शब्द भी हिंदीके रूपोर्म ल्लीलिंग आग, मीचु, आत्मा बन 
गये हैं | 
अपम्न शर्म हो संबंधबोधनके लिए परसर्गोका प्रयोग होने लगा था, 
फिर भी वहां कुछ तिझ चिह् बचे रह गये थे। आ० भा० आ० 
भाषाओर्म उनका भी लोप हो गया | इस तरह संस्कृतकी आठ विमक्तियों 
[ आकर केवल दो ही रूपीर्म रह ग 
[१ | प्रातिपादिक रूप [0॥7860 40777] या कर्ता कारकके रूप | 
[२ | तिरयक्‌ रूप [00]406 40777] या अ्रप्रधान कारक रूप | 
आ० भा० आ० भाषाओंस परसग इन्हीं तियंक्‌ रूपोंके साथ प्रयुक्त 
होते हैं। कतो कारक एकबचन तथा बहुवचनके रूप पूर्वी भाषाओंमें एक 
ही हैं, ओर इस प्रकार उनके साथ बहुवचन वाचक जन, सअल जैसे शब्द 
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जोड़कर या फिर पष्ठी बहुबचनसे बने परसर्ग अनों अनि! [सं० 
८ आनाम] जोड़कर बहवचनका बोध कराया जाता है; लोगनि, घोडवन 
[मोजपुरी)। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, सिंधी, मराठीने संल्कृत बहुबचन 
रूपोका सबंधा लोप न कर निजी विकास किया है :--रात रात्रिः|, राती 
रित्रयः|; बात्‌ [वाता), बातें [  *वार्तानि] [रा० बाताँ / *वार्तानि] 
वाकी रूपोमें पश्चिमी हिंदी [खड़ी बोली तथा उसकी विभाषाओं] में ने, 
को, से, का कि, की), में इत्यादि परसगोंका प्रयोग पाया जाता है। 
पश्चिमी राजस्थानीमें का के स्थानपर रो [रा, री), पण्जाबीमें दा [दि, दी|, 
गुजराताम नो, [ना, नी) तथा मशण्ठीमें चा चि, ची) पाया जाता है। पूर्वी 
भाषाओं मैं संबंध कारकके लिए क, केर, एर का प्रयोग होता है । 
आर भा० आ० भापाओंके क्रिया रूप सीधे संस्कृत तिडन्तोंसे 
हों आये है। इनके विकासमें संस्कृत कृदन्तोंका बहुत हाथ रहा।हे। 
टीके वतमान कालिक क्रिया रूप कृदन्त “अन्त [अत्‌ | से विकसित 
है| कदन्त रूपोंके साथ सहायक क्रिया है” जोड़कर वतमानकालका 
बोध कराया जाता है | हिन्दीका वह खाता ह उंस्कृतके स खादन्‌ [““खादन्त] 
भवति से विकसित कहा जा सकता है। इसी तरह हिन्दीके भूतकालके रूप 
संस्कृतके त [इत] वाले निष्ठाप्रत्यवरूपोंसे विकसित हुए हैँ। यही कारण 
कि हिंदीमें जहाँ संस्क्ृतके कर्मबाच्यरूपोंका विकास हुवा है, वहां कतों के 
साथ "ने का प्रयोग पाया जाता है, जब कि भाववाच्यसे विकसित रूपोंमें इस 
परसग्गंका प्रयोग नहीं होता--उसने रोटी खाईं तिन रोटिका खादिता), वह 
सोया [स शयितः ] | हिंदीके मविष्यत्‌ रूपोर्म गा [गे, गी| वस्तुतः संस्कृत 
५ गम के क्तप्रत्ययांत रूप गतः का विकास है। पश्चिमी आ० भा० आ० 
म॑ से कुछका संस्कृतके भविष्यत्‌ रूपोंसे भी स्वतन्त्र विकास हुआ है । 
राजस्थानीमैं तीन तरहके मविष्यत रूप पाये जाते हैँ | पढंगो [[07905 20] 
पढसी, पढलो [[0!909; 0 |; इनमें द्वितीय रूपका विकास पठिष्यति--- 


पढिस्सइ ->पढसी [गु० पदशी | यो माना जा सकता है| तीसरा भविष्यत्‌ 
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रूप ग्रियेसनके मंतानुसार राजस्थानीको विदेशी जातियों [गु्जरों] की देन है 
पूरबकी आ० आ० भाषाओंमें से कइने वर्तमान रूप सीधे संस्कृत-पराकृतसे 
विकसित किये हैं। बसे भूतकालके रूप वहा भी कृदन्तरूपोंसे ही विकसित 
हुए है । किन्तु वहाँ ये 'ल' प्रत्ययसे युक्त पाये जाते हैं। बिहारी तथा भोज- 
पुरीम 'ल' वाले भूतकालिक कृदंतोंका भूतकालिक प्रयोग देखा जाता है । वैसे 
जपुरीम -ल रहित रूप मी पाये जाते हैं। [दे० डॉ० तिवारी : भोजपुरी 
भाषा ओर साहित्य ५० १६७ 6३११६]। इस प्रबृत्तिका प्रभाव अवधीमें भी 
देखा जाता है। डा० सकक्‍ेनाने नूरमुहम्मदर्मँ कतिपय -ल वाले भूतकालिक 
रूपोंका संकेत किया है ;----तापल रहइ”; “गइल सखी तहेँ बहिल वयारा 
[दि० डॉ० सक्सेना : इबोल्यूशन आव अवधी प्रू० २४६ | । 
भविष्यत्‌के बोधनके लिए. पूरबी भाषाओंमें संस्कृतके कर्मवाच्य 
भविष्यत्‌कालिक ऋझदंत “तव्यँ से विकसित “-ब' प्रत्ययवाले रूप देखे 
जाते हैं। ये रूप बैँगला, उड़िया, अस्षामिया और बिहारी तथा भोजपुरीमै 
क्रमशः -इब तथा -अबके रूपमें पाये जाते हैं। [दे० डॉ० तिवारी $ ५३७ 
पृ० २७२ | ये -ब वाले रूप पूरबी हिंदीकी प्रायः सभी बोलियोमेँ मिलते 


हैं। अवधीमेँ भी इनका अस्तित्व पाया जाता है। 'घर कइसइ पइठब 


मई छू छे! [जायसी|, “हरि आनब मई करि निज माया? [तुलसी), “करब 
मई सेवा [नूरमुहम्मद|। [दे० डॉ० सक्सेना (३०४ प्ृ० २६१-६२] | 

संस्कृतके इस भावी विकासपर विहंगमदृष्टि डालनेसे यह ज्ञात होता है 
कि चाहे आजकी भारतीय आये भाषाओंकी प्रवृत्ति सललताकी ओर बदनेके 
कारण, इनका रूप व्यवहित हो गया है, फिर भी उंस्कृतकी परम्परा अवि- 
च्छिन्न रूपमेँ आज तक पाई जाती है । 


'चायाभावाकादाउासा कराता 0७" पामदावादकाहाकादाकमा पाकर, 











परिशिष्ट क 
[१] वैदिक संस्कृत [६० पू० १४००] 


अश्निमीके पुरोहितम, 
यज्ञस्य देवस्त्विजस । 


होतारं र्नथातमम्‌ ॥ 

[ में पुरोहित [सामने स्थित), यज्ञके ऋत्विकू रूप, देव [प्रकाशशील ), 
देदीप्यमान तैजवाले, होता |[देवताओंकों बुलानेबाले| अग्नि देवताकी स्तुति 
करता हूँ ।] 

[२] अवेस्ता [ईं० पू० ८००] 

आ अइय अमा इश्यो रफदाइ जलन्‍्तू 

नर अब्यश्वा नइरिध्यश्व जरथुस्वाहे | 

वछ हुअडश्‌ रफ़दाइ मनढहो। [यस्न ७४४] 

[ आ अयसा दृष्यः रब्चु' गच्छतु [गन्तु] 

नृभ्यश्च नारीभ्यश्च जरश्च॒त्रस्य । 

वष्मणः रब्चु सनसः ] । 

[अभीष्ट अर्यमा पुरुषों तथा स्त्रियोंकी प्रसन्‍न करनेके लिए पधारें, वे 
जरथुद्नकी तथा उन्‍नत मनकी प्रसनन्‍्नताके लिए आयें || 

| म.# ४ [ (६ न दिउ. ] 

[३] पाणिनीय संस्कृत [० पू० ६०० के बाद 

अस्ति त्रिदिवतरंगिणी वाराणसी । तत्र प्रतापम्ुकुटो नाम राजा 
बभूव । तस्य महादेवी सोमप्रभा नाम | तस्यथासनेन राज्ञा वच्नमुकुटो 


नाम तनयः समुत्पादितः । तस्य वच्नमुकुटस्य प्राणसमः सखा सागरेश्वरस्य 
२१ 
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सांधिविप्रहिकस्य तनयो बुद्धिशरीरों बभूव। तेन मित्रवरेण सह नाना- 
शास्त्राभ्यासडःकुरवाणो विविधसुखमनुभवन्‌ काल्व॑ नयमानस्तस्थी । 

[स्वर्गगाके समान [पवित्र] वाराणसी नगरी है। वहाँ प्रतापप्ुकुट 
नामक राजा था। उसकी महारानी सोमप्रभा थी। उसमें इस राजाने 
वज्रमुकुट नामवाले पुत्रकों उत्पन्न किया । उस वज्रमुकुट्का ग्राणोंके समान 
प्यारा मित्र; सांधिविग्रहिक सागरेश्वरका पुत्र बुद्धिशरीर था। उस मित्रके 
साथ नाना शाखत्रोका अभ्यास करते हुए वह अनेक सुखका अनुभव करता 
हुआ समय बिताता था || 


[४] गाथा संस्कृत [ईसा की द्वितीय-तृतीयशती| 
[या बौद्ध संकर संस्कृत [बुधिस्ट हाइब्रिड संस्कृत] | 


'ज्वलितं त्रिसव॑ जरव्याधिदुखे। मरणाग्निप्रदीध्मनाथमिद्स । 
गिरिनयसमं खघुशीघ्रजव॑ बजतायु जगे. यथ विद्यु नभे ॥ 
सभया सुपिना सद्‌ वैरकरा बहुशोकडपद्भव कामगुणाः । 
असिधारसमा विषपत्रिनिभा क्षणिका अखतिका विदितायेजनेः ॥ 

[ये तीनों लोक जरा; व्याधि तथा दुःखसे ज्वलित हैं, मत्यु रूपी अग्निसे 
जल रहे हैं, तथा अनाथ हैं । संसारमेँ श्रायु बढ़ी छोटी तथा शोघगामी है, 
ठीक वैसे ही जैसे पर्व॑तकी नदी ओर आकाश बिजली। आये लोगोने 
कामगुणोंकों मयंकर, स्वप्नतुल्थ, सदा बैर करानेवाले, अनेक शोक व उपद्रव- 
बाले, असिधारके समान, जहरीले तीरके समान, तथा क्षणिक और झूठे 
समझ लिया है ।] ः द द 

६. इससे जरव्याधिहुखः + आयु, जग, यूथ, विद्य, नभे, सुपिना, 
सभया, सद, शोकडपद्वव, अल्लिका, विद्तायजनेः जेसे रूप शुद्ध संस्कृत 
नहीं हैं। इनके शुद्ध संस्कृत रूप जराव्याधिदुःखेः, आयुः [आयुर |, 
जगति, यथा, विद्युत्‌, नमसि, स्वप्ता: सभयाः, सदा, शोकोपद्ववाः, 
अल्लीकाः, विदिता [7], आरयजनः होंगे । 
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[४] अशोक कालकी पग्राकृत [इ० पृ० तीसरी शती] 

देवानंश्रियो पियद्सि राजा एवं आह, कल्लाणं दुकरं, ये अदिकरे 
कलाणेस सो दुकरं करोति, त सया बहु कल्लाणं कतं । 

[गिरनार लेख क ५] 
दिवानां ग्रियः प्रियदर्शी राजा एवमाह, कल्याणं दुष्करं, यः आदि- 
करः कल्याणस्य स दुष्करं करोति, तत्‌ मया बहुकल्याणं ऋृतं ।] 

[ देवताओंके प्रिय प्रियदर्शो राजाने यह कहा है। कल्याण दुष्कर 
[है।। जो सर्वप्रथम कल्याणका करनेवाला होता है, वह दुप्कर [कामकों] 
करता है। इसलिये मेंने बहुत कल्याण किया है ।] 

[६] पालि ग्राकृत [ईसाकी दूसरी शती] 


अतीते वाराणसियं बह्ायदत्ते रज्ज  कारेन्ते बोधिसततोो कपियोनिर्य 


निव्बत्तित्दा बुद्धि अन्वाय अस्सपोतप्पमाणो थामसम्पन्तो एकचरों हुत्वा 


नदोतीरे विहरति । 

[अतीते वाराणस्यां बहादत्ते राज्य कुबंति बोधिसत्वः कपियोन्याँ 
निवरत्य बुद्धिमन्वेत्य अश्वपोतप्रमाणः स्थामसम्पन्नः एकचरों भूस्वा नदी- 
तीरे विहरति| । 

(प्राचीनकालमै, जब वाराणुसीम ब्ह्मदतत राज्य करते थे, बोधिसत्य 
बन्दरकी योनिमे जन्म लेकर बुद्धिसे युक्त होकर, घोड़ेके बच्चेके समान 
शरीखाले तथा बलवाले होकर अकेले नदी तीर पर घूमते थे | | 


[७] महाराष्ट्री ग्राकृत [ईसाकी प्रथम शतीसे पष्ठ शी] 
[१] जइ होसि ण तस्ख पिआ अशुदिश्र्हं णीसहेहिं अंगेहिं। 


णवसूअपीअपेऊसमत्तपाडिव्व कि सुबसि ॥ [ गाह्मासत्तसई | 


१. पाड़ी शब्द देशी ह। यह शब्द आज भी गुजराती व राज- 
४ कक बे है की. कर] का कक] के 
_स्थानीमें पाया जाता है, जिसका अर्थ ह “सेंसकी बच्ची” । इसोका 


6 हि 


पुढिलग रूप पाडों सी ग्रचक्चित है । 


3 /0|7 
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[यदि भवसि न तस्य श्रिया अजुद्वस निःसहैरं गेः | 
नवसूतपीतपीयूषमत्तमहिषीवत्सेव कि... स्वपिषि ॥ | 
[हे सखी अगर तू उसकी प्यारी नहीं है, तो अलसाये अंगसे नये 
दूधकों पीकर मस्त नवप्रसृत पाडीकी तरह दिन मर क्यों सोती रहती है ।] 
[२] णस्ह अ जस्स फुडरवं कंठच्छाआधर्डंतणअणग्गिसिहस्‌ । 
फुरइ फुरिअद्वृहा्स उद्धपडित्ततिमिरं विश दिसाअक्कम्‌ ॥ 
| सेतुबंध | 
[नसमत च थस्य स्फुटरवं कण्ठच्छायाघटमाननयनाग्निशिखस्‌ । 
स्फुरति स्फुरिताइहास॑ ऊध्वेश्रदीसतिमिरमिव दिक्‍्चक्रम्‌ ॥] 
[जिन महादेवके कए्ठकी नीली छायासे संबद्ध अग्निशिखा वाला, 
तथा उनके शब्दायमान अद्ृहासवाला दिशाओ्रका चक्रवाल, इसी तरह 
सुशोमित होता है, मानों अँधेरेके ऊपर प्रकाश ग्रदीतत हों रहा हो, उन 
महादेवको प्रणाम करो । | 
का [८] शौरसेनी प्राकृत [१०० ई० से ६०० ई० तक] 
दी अणज्ज, अत्ताणों हिआआखुमाणेण सब्बं एढ॑ पेक्वसि । को णाम 
अण्णो. धम्म-कंचुअ-ववदेसखिणो तण-छुण्ण-कुवोवमस्स तह अलुकारी 
भविस्सदि । [शाकुन्तल पंचम अंक | 
[अनाय, आत्मनो हृदयानुमानेन सर्वमेतत्‌ पश्यसि । को नाम अन्‍्यः 
धर्मकंचुकव्यपदेशिनः तृणच्छायाकृपोपमस्य तव अनुकारी भविष्यति ।|] 
[अनार्य, व्‌ सभी वस्तुकों अपने हृदयके अनुमानसे देखता है। धर्मका 








ले कंचुक धारण करनेवाले [धर्मका ढोंग करनेवाले | तिनकोंसे ढँके हुए, कुएँके 
से समान तेरे जैसे मनुष्यका सहकारी [समानधर्मा] कौन होगा । ] ह 
॥ [8] मागधी [१०० ई० से ६०० ई० तक] 

[१] क्ष अपावे चाल्लुदतें वावादीअदि। हगे णिअल्ेण शामिणा 
बंधिदे। भोदु आक्कंडासि | शुणध, अट्या, छुणध । अस्ति दारणि मए 
पावेण पवहवण-पडिवत्तेण पुप्फ-करूंडअ-यिण्णुय्याणं वशन्‍्तशेणा णीदा । 
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[कथमपापः चारुदतो व्यापाधते । अथे निगडेन स्वासिना बद्धई। 
भसवतु आक्रंदासि। अखणुत, आर्या: ऋणुत । अस्ति इदानीं सया पापेन 
प्रवहणप्रतिबृत्तेन पुष्पकरंडकजीर्णोद्यार्न वसन्‍्तसेना नीता ।] 

[क्या चारुदत्तको विना अपराध ही दरड दिया [मारा जा रहा है। 
अरे, राजाने [स्वामीने] इसे बेड़ियोंसे वाध दिया है। अच्छा, चिल्लाता हूँ । 
सुनो, आये, सुनो । अ्मी अभी गाड़ीसे लोटे हुए मेंने वसन्तसेना पुष्प- 
करंडक जीणोॉग्रानकी ओर पहुँचाई है ।] 

[२] एशे शे शायंभलीशल-शिविल-निवेशे । एदरशिंश अलश्किब्यमाण- 
पय्यन्दे कथं [ला] उले याणिदव्वम्‌ । वयश्श एशे के वि चले व्व दीशदि | 
ता इसादो एद्श्श शिविल्लश्श शलूव लाउल च याणिश्शम्ह | 


[एव स॒ शाकंभरीश्वरशिविरनिवेशः । एतस्मिन्‌ू अलच्यमाणपय्य॑न्ते 
कर्थ राजकुलं ज्ञातव्यस्‌ | वयस्य एप कोपि चर इव दृश्यते । तत्‌ अस्मात्‌ 
अस्य शिविरस्य स्वरूप राजकुलं च ज्ञास्यामः ।]] 

[यही तो शाकंमरीश्वस्की सेनाका पड़ाव है। यहाँ आसपासके वबारेमें 
कुछ भी पता नहीं लगता, अब राजकुलका ज्ञान केंसे होगा ! मित्र यह 
कोई चर [जासूस] सा दिखलाई देता है। तो इससे इस शिविर के स्वरूपके 


 बारेम तथा राजकुलके विषयमें पता लगालें | | 


[१०] अपभ्रंश [पूर्वी] [६०० ई० से ११०० ई० तक] 


आअमवबेद पुराणे पंडिझआ मसाण वहंति। 
पकक्‍्क-सिरिफले अलिअ जिमि बाहेरोअ सममंति ॥ [करहपा| 


१. यह द्वितीय उदाहरण उस कालका है, जब प्राकृतक्‌ साहित्यिक 
रूप ही प्रचलित था | अतः प्राकृतकालका शुद्ध उदाहरण पहलावाला ही 
कहा जा सकता है । उसकी व्याकरणसम्मत विशेषताओंकी इश्टिसे दूसरा 
उदाहरण सी लिया जा सकता है | 





चल अ 


व्लीड ताऔीहिश गत -व5क-कन 








6 58४४989#9%8%#७/ ४४७७ आई ८: 
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[आगमवेदपुराणेघषु _ पंडिताः सान॑ बहंति। 
पक्वश्रीफले अल्यः यथा बहिरेव अमन्ति] 

[पंडित लोग आगम, वेद तथा पुराणोंके अध्ययनसे ही मानी हो 
जाते हैं। पर यह तो वेसे है, जेसे मँबरे पके बेलके फलके बाहर ही घ॒मा 
करते हैं |] कि 

पंडिआ सअल  खसत्थ बक्खाणइ | 
देहहिं, बुद्ध बसंत ण जाणइ 
अवशणागमण . ण॒ तेण  विखंडिञ 
तो वि खिलज्ज भणई हडं पंडिआ ॥ [सरहपा | 
[पंडितः सकलानि शाख्राणि वर्णयति [>वच्यति] 
देहे बुद्ध बसंत न जानाति द 
 ग़मनागमर्न न तेन विखंडितं 
तद॒पि निरूज्जो भणति अहं पंडितः ।] 

[पंडित समस्त शास्त्रोंका बलान करता है, पर देहमेँ ही स्थित बुद्ध 
[आत्मा, इंश्वर| को नहीं जानता। अपने जन्म मरणको वह खंडित न 
कर सका, फिर भी निलज कहता है--में पंडित हूँ ।] 


[११] अपभ्रंश [पश्चिमी] [३०० ई० से ११० न्‍ ३० तक] 


भल्ला हुआ जु सारिआ, बहिणि महारा कंतु। 
ल्ज्जेज्ज तु वर्यंसिअहु जद भग्गा घरु एंतु॥ 





है .... भिद्र भूत यत्‌ सारितः भगिनि सम कांतः 
हज ..._.. लज्जेयं तु वयस्याभ्यः यदि भग्नो गुह एतः ] 
आम [हे सखी, मेरा पति मारा गया, यह अच्छा हुआ । मगर कहीं मगा 


हुआ घर आता, तो मुझे सखियोंसे लजाना पड़ता ।] 


_$« भग्न:--भग्गा । 
* २. [आ + इतः ८ ऐतः | 
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पुत्ते जाए कवर गुण, अवगुस कवण मुणण। । 


जा कष्पीकी भूंहडी चंपिज्जह अबरेण ॥ 
[ुत्रे जाते कः पुन्गुणः, अवगुणः कः पुनमस्तेन | 
बत्‌ पितुः [वष्तः| भ्रूमिः आक्रम्यते अपरेण ॥ | 
ऐसे एुत्रके पेदा होनेसे क्या लाभ, ओर मरनेसे क्या हानि, [जिसके 
रहते हुए| पिता की भूमि दूसरा चाप ले |] । 


[१२] अवहड्ड [ग्राकृतपेंगल की परवर्ती अपअंश] 
[११०० ई० से १३०० ई० तक] 


पञअभसरू दरसरू घरणि तरणि रह धुल्चित्र रंपिअ 
कमठ पिट्ठ ८रपरिश् मेरु मंदर सिर कंपिञ्वञ 
कोह. चद्िआ हम्मीर वीर गअजूहसंजुत्ते 
कित्रड कठ्ट हाकंद  सुच्छि मेच्छचुहके पुत्ते ॥ 
[पादभरेण दलिता घरणी तरणिरथः घूलिभिः छादित 
कमठप्ृष्टं. [स्फुटितं|।  सेहुमंदरशिरः कंपित - 
क्रोधेन चलितः हमीरवीरः गजयूथसंयुक्तः 
कृतः कष्ट हाकंदः सूच्छिलताा स्लेच्छानां पुत्रेः ।] 





[जब वीरहमीर हाथियोंकी सेना से युक्त होकर क्रोधके साथ चला, तो 
पृथ्वी पेरोंके बोकसे दव गई, सूर्यका रथ घूलसे ढँक गया, कमठ की पीठ 
तड़क गई ओर सुमेरु तथा मंदरकी चोटी हिल गई; म्लेच्छेके पुत्रोने 
अध| मूछित होकर कष्ठके साथ आक्रंद किया | | 
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संस्कृत, ग्रीक तथा लैतिनके समानान्तर शब्द रूप 


[१] खसं० अकारान्त [प्रीक-ले० आकारान्त] शब्द 
[पुल्चिग तथा नपुंसक | 


संस्कृत ग्रीक. .. लैतिन 
2 5 5 ५ । 
प्रातिपादिक अश्व [पु०] हिप्पा [पु०] एक्वा [पु०] 
' <_्‌ न , 
युग [नपुं०] जुगा [नपुं० | _ जुगा [नपुं० | 
ए० बृ० 
६ ५ 
कर्ता अश्व-स्‌ [अश्वः | हिप्पा-स एक्वास्‌ [एक्वूस ] 
८ हर 
युग-म्‌ जगा जुयु-्मू [ जुगोम्‌ ] 
रा 
कर्म अ्रश्व-म्‌ हेप्पा न्‌ एक्वो-म्‌ 
कप 
युगनम्‌ जुगानन्‌ जुगुन्स 
करण अश्वेन [पोन्तोफि].. ८ 
व 
[बि० अश्वा | 
4 धर ! के आ की कप रु कक कि 
सम््रदान अश्वाय हिप्पा-आइ; हिप्पा एक्‍क्वोइ८"-एक्‍्वो- 
| ६६०५ 
एक्वा 
क्‍ 5 5 25 22 
ग्रपादान अश्वात्‌ हेप्पा-आ, हिप्पाउ ए.क्वोइ, एक्वो 
एक्वो [द्‌ | 
्‌ पा ज 
बम्न्ध अश्वस्य हिप्पा|स्‌ | इओआा एक्वा-इस 
कम 
अधिकरण अश्बे अश्व-इ| [आइका-इ, आओइकोइ] [दामि-दमा-इ ?] 
क्‍ | न्सं० दे] 
कप गा धर # ५ री पर 
सम्बोधन ञ्श्व हेप्प [ >-हिप्पा-| ए.क्व [एक्बो] 


| ५ 
युगम्‌ ] जुगा-न्‌ जुगु-म्‌ 








ह 
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संस्कृत ग्रीक लेतिन 
ह्वि० व० 
॥ध एः किक नी! के 5 
कता-कर्म अश्वा-अश्यो हिप्पा-ए, हिप्पों ्‌ 
सम्पदान > अश्वाम्याम्‌ हिप्पा-इन्‌ ८ | 
अपादान 
संबंध... अश्वयोः >< >< 
अधिकरण " 
च० व॒० 
८ &< | ८ पप 
कता अश्वा-स्‌ [अश्वाः | हिप्पा-द्‌ एक्वॉ-एस , 
सु | हि ज़ ग मन 
[बै० अ्श्वासः] जुगा [नपुं] एक्वइस | एक्वी 
झुगानि [नपुं० | जुगआ >जुग 
पर 
[बें० युगा| 
5 ५5 ५28९ रद 
कम अश्वानू. हिप्पाउस जूहिप्पान:स एक्वास->एक्वामस 
[ न्‍्ञ्श्वानस | 
युगानि जगा जुग 
सं० ग्री० लै० 
२ पी ८5 
करण अश्वेः | थआ्आ-फिन | ८ 
[बे० [अश्वेभि: | 
सम्प्रदान-अपादान अश्वे-म्यः [ -भ्यस | >< >< 
अ रु किक विक 
सम्बन्ध अश्वानामू. | हिप्पा-ओन्‌ | एक्वो-रुस्‌ 
[ >अश्वा-न-आाम्‌ ] हिप्पोन्‌ ऐक्यूमूट:. 
चित ु 
एक्वानओंम 
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हि न । रे 
अधिकरण गश्वे-धु हिप्पाइ-सि एक्वा- 
' हिप्पोइुस... इस |एक्कीस 
[२] सं० आकारान्त [त्रीक, लै० अकारान्त] शब्द [स्रीलिंग] 
क्‍ ..../ संस्कृत . ग्रीक लै० 

पे हि [दि के घोड़ी ॥ 
प्रातिपदिक अश्वा खोर- दिश| एक्व- [घोड़ी] 
एक वचन 


३ ५, 
क्ता.. अश्वा खोर एव 


९5 


क्‌म्‌ अश्वाम्‌ खोर-न्‌ ऐक्व-म्‌ 
करण .. अश्वया | बिए-फ़ि | >< 
[बै० अश्वा 
सम्प्रदान अश्वायै खोरइ [खोर-अइ] एकक्‍्वए 
द [वि० अश्वाइ] . 
कि व ध े 
अपादान-संबंध. अश्वायाः खोर-स जिनेटिव]. [एक्व-इस्‌: 
>< [एज्लेटिव| एक्वास ] 
ऐक्वइ, एकऐे 
[जेने०] ऐकका 
| द्‌ | [एब्ले०| 
अधिकरण . अश्वायाम [खमा-इ] | रौमए - रोम- 
ह ०० रोममैं | 


द्वि० व० | ्् क्‍ 

कता . अश्वे ... खोरा >< 
करण, सम्प्रदान 
अपादान 
संबंध, अधिकरण अश्वयोंः [ -योस] . » व 
बृ० ब० 


| अश्वाभ्यामू.. खोस््‌इन्‌ू... » 
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७ * के ५ 
कता अश्वास खोरदइ एक्र-एस्‌ , 
| ् 
अश्वाः | ण्काल्‌ 
कम अश्वास्‌ खोरास [नस ] एक्रास्‌ 
क्‍ (अश्वाः | [“म्स ] 
करण अश्वाभि: [-भिस | [ -फिन | 20. 2 । 
सम्प्रदान अपादान अश्वाम्यः [-भ्यस |. २६ एक्व-बुस्‌ 
संबंध अश्वानाम्‌ खोरोन्‌ एक्व-रुम्‌ 
| बै० अश्वाम ] न 
श्रघिकरण अश्वेधु खोरइ-सि [एक्-इस ] 
खोरइ-स्‌. एऐक्रिस 
[३] इकारान्त रूप [पु०, स््री०, नपुं० | बे 
संस्कृत ग्रीक ० 
कल ह जे आ 
प्रातिपदिक अवि [पु० स्री०]) . पालि [स्त्रौ० | आवि 
| | ++नगर | 


वारि [नपुं०| 


ए० ब॒० 

कर्ता अवि-स , वारि [न०| 

कर्म अवि-म्‌ , वारि [न०| 

करण. अबिना [ए०| 
अव्या [स्त्री० | 
वारिणा [नपुं०| 

सम्प्रदान अ्रवये [पु०), अब्ये 


[स्री), वारिणे [न०| 


इद्रि | विशेषण! 


५ [आप 0] 
पालिस , इंद्र 
[न० | 
>> ब् 
पालन , इद्र 
2५ 


>८ 2६ 2 


ऊरे [नपुं० | 
फ स कप 
आवि-स , सर 
[न०| 
५ ५ 
ग्राव-म्‌ , मर 
< 


. >< 
ओ्ोवी 
>< 
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के । | धर ः 
अपादान अवबेः, अव्याः [स्त्री० ] >< आवबे [ द्‌ ] क्‍ 
वारिणः [न० | 4 5 मरि-[ द्‌ | 


पालि-ओस , पाल- 


* ५ पक प्द् 
सम्बन्ध की व री ॥ आस , पाले-आस ब 


वारिणः [न० | ५ 
पालयोस 
आम क 
[ धर ९ 
अधिक “आयाम जी० वोन्‍-अ पाहइ..... 
वारिशि [न० | पोले-ई 
द्वि० क्‍ 
हक हि ५ 666६ 
कतो, कमा अरबी, वारिणी. पालि-ए, पालए ८ 
करण, सम्प्र०, अ्रविभ्याम्‌ पालि-आ-इन्‌ >< 
अपा० 
संबंध अधिकरण ग्रव्यों), वारिणो: >< >< 
च० व॒० 
९ वारीणि कप कि > ० प 
कता . अवबय), वारीणि पाले-एसू , आवेस 
ह ५ हि 
| न्‍न्‍्पालयस | मिश्र 
९ । 
पालि-ए.स्‌ , पालइस [न० | 
इद्रि-आ [न० | 
से वी कि के के वे 
कम अवीन [पु० |, अवीः पाले-अस , पाले- आवेस्‌ 
स्लरी०| वारीणि. इस इब्रिल्त्न मरिश्र 
ह द [न०] 
कर्ण अविभिः [ -मिेस | »€ 2 
सम्प्र०, अपा०, अविभ्यः | -भ्यस्‌ |. >< द आधवि-बुस्‌ 
डे 3 5 5 कस 
संबंध ग्रवीनाम्‌ पालि-ओन , पाछठ- अवि-उम्‌ 


ओन्‌ 
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अधिकरण  अविपु पोलि-सि, पोछे सि, 7५ 
पालि-ए.-स्सि 

नोट :--यहाँ हमने छ्लीलिंग तथा नपुंसक लिंग शब्दोंके उन्हीं रूपोंका 
संकेत किया है, जो पुल्लिंग शब्दोंके तत्तत्‌ विभक्तिके तत्तत्‌ बचनान्त रूपोंसे 
भिन्‍न होते हैं। अन्यरूप पुल्लिग रूपोके समान होनेसे उनका संकेत 
अनावश्यक समझा गया है; यही कारण है, यहां वारिभिः वारिस्यः, वारियु 
जैसे रूपोका कोई संकेत नहीं है, क्योंकि उनका संकेत अ्विभिः, अविम्य:, 
अविषु जैसे रूपोंसे मिल जाता है। 

[४] ध्वनियुग्मान्त शब्दों [[)99700078%/ 50श70| के रूप 


संस्कृत गीक ले० 
प्रातिपदिंक १ नो नड [नवि] 
कि. ५ 5 ८0. 
२. गो बाउ बाऊ [वो-बि] 
एछ० बू० 
कप | नो (का 
कतो नौ-स्‌ [नोः] नउस्‌ नविन्स्‌ 
विकीिज 
गोः बाउसत्‌ वोस [ बोउस ) 
के 
कम नावम्‌ नेव, नउ-न्‌ नव म्‌. 
५ ३ 
गावम्‌ बाउन्न्‌ बोवेम्‌ 
करण नावा न्फि >. 
गवा पर 24 
सम्प्रदान नावे >< 
गये >< बावि 
अपादाव नावः [ न्ञ्रस | 7६ नावे [ द्‌ 
गोंः [ -स] 7 बावे [ द्‌ | 
संबंध नावः नेवोास नेश्रोसू. नवित्‌ 


किक कप हे आर 
गोः बाबास्‌ बाविस_ 








पक २ िलपर०+आकर २ ५3. 


के हि / 





मिनी अमक 


5 


२५३४० ; अफरेककल ८ रमन 


५५ काओ:.... 


वतन ओला... सपना प--सकमल मन “८- पलक 775 पकडलित+-प सकता नरक 


ञ 
७ - - «« “ज३०८ब्कॉपेण ल बलकिलपरकपक-मरेत-पडरनका- 








२२ ५५५७ बज पसपलकनसब्भ कमल पसप-८प वन मत पल न पे अप स४++०>थप पान कम सि सथए पपड सनक चल धर "सगे +नह म्बब- 5८2 कान त मनन नसना 2 पल पट तन. सकता. पयकालनपककप< 
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अधिकरण . नावि 
द्वि० ब॒० 
ु गवि , 
कता-कर्म नावा-नावों 
गावा-गावों 
करण, सम्प्र०, नोम्याम्‌ 
अपादान गोभ्याम्‌ 
संबंध, अधि० नावोः. 
गवोः 
ब॒० ब० 
कर्ता नावः 
गावः 
कम नावः 
गाव, गा, 
करण नोभिः [-मिस्‌ ] 
गोमि: [-मिस | 
सम्प्र०, अपा०, नौम्यः [-भ्यस ] 
. गोम्यः [-म्यस्‌ | 
सम्बंध नावाम्‌ 
गवाम्‌ 
अधिकरण  नोधु 
गोघु 


[न 


वि 


-./ 
2५ 


बावि 
५ 
 नेव 
५ 
बाव 
५ ६58 
नेवा-इन्‌ , न-आइन्‌ 
५ 
बा-वाइन 
>< 
>< 


हे 


ऋ जज जज 


हु है ० 

नेबत्‌ नवेस्‌ 

कप कि बे ८ 5 
बावंस बोवेस [बाविएस ] 
५ . 

नवस्‌ , नठस्‌ नवस्‌ 

५... ९९ 

बावस्‌ , बाउस्‌ बाबू 


नउफिन्‌ ८ 

2५ >< 

><  नविजुस्‌ 
55 आज बो-बुस , बू-बुस 
नेवोन्‌ू, नश्लोत्‌._ नवि-उम््‌ 


जप घर ५ 
. आवान्‌ हि बा-उस्‌ ८८ बावास 


नेंउसि, नठसि.. ८ 
230. अं 
बाउसि .. +< 


[इस संबंधम इतना संकेत कर दिया जाय कि लैतिनमेँ ध्वनियुग्मोंके लोपके 
करण ध्वनियुग्मांत प्रातिपदिकोंका अभाव है। 'नवि! वस्तुतः इकारान्त 














आतिपांद 


ऐसा शब्द 


[१ | संत्कृत वा 


छ्‌ ० टय[० 
कता 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
संबंध 


अधिकरण 


द्वि० ब० 
कता-कर्म 


करण, सम्प० 


खपा० 


संबंध, अ्धि० 


चआ्‌ू०ए बृ० 
कता 


कम 
करणु 





परिशिष्ट 


३२७ 


, वो | का प्र [_तिपटिक लक पा व्‌ः । या ये [ठ ही एक तन 
क्रेचल बोस का प्रातिपदिक बाबू [या वाउ] ही एकम 


कक. 


[57 वाचूमिः| 


जिसमें ब्वनियुग्मांत शब्दके अवशिष्ट चिह्न देखे जा सकते हैं ।] 


हलन्त शब्दांक रूप 
[सत्री० | ग्रीक आप [स्त्री० |, लेतिन वोक्‌ [स्त्री० | 

सं० आ० ले हि । 
बाक्‌ आपस वोक-स्‌ वाक्स] 
वा्च आप [आप|  वोकम । 
वाचा >< ८ "" 
वाचे >< वोकि 
वाच: वोके [ हू ] हे 
वाचः आपास वोकिस्‌ 
वाचि आपि [यह दे!तिबका है. 

रूप है] 
वाचा, वाचों आप ८ 
वाम्म्याम्‌ आपाइन ग्रर्क 
| डक वाच्‌ म्वाम्‌ | 
वाचोंः >< >< 

5 लक न 

 बाचः [ वाचस | आपस वोकेस [ वाकि- 
कि 
ण्स्‌। 

हि के 
वाचः [$ | आपस बोकेस्‌ 
वाग्मिः | -फिन्‌ | ८ 
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सम्प्र०-अपा० वाग्म्यः पल वोकिबुस्‌ 
[--+* वाचमभ्यः | 
संबंध वाचाम्‌ आपोन्‌ वोकुम्‌ 
न 0 50. 
अधिकरण वाकू घु आप सि [देतिव| है. 
प्रतिपदिक 


[२] सं० मरत्‌ [मरन्त्‌ ] [पु० नपुं०) ग्रीक फरान्त्‌ [पु० नपु०] 
लै० फरन्त्‌ [पु० सत्री० नपु०] 


सठ० ; ग्री 0 ले 0 
छ० बृ० 
॥ हु | 
कर्ती मरन्‌, भरत्‌ [नपु०] फरोन्‌ [-आनन्‍्तू-स्‌ | फरन[त|स 
५ 
कम मरन्‍्तम्‌ , भरत्‌ [नपु०| फरान्त [०्न्तू-अ| फरन्तंम्‌ 
करण भरता टरर् गर्व 
ते कि (कप 
सम्प्रदान भरत >< फरन्ति 
अपादान मरतः [भरत्‌-अस | 2 फरान्तै [द्‌ ] 
पक ५ 24 
संबंध भरतः फरान्तास [ ०न्तू-आओस | फरन्तिस 
अधिकरण भरति फ्रान्ति >< 
द्वि० ब० 
है 2 ८ 
कर्ता-कर्म भरन्‍्ता, भरन्‍्तों फरान्त [०नन्‍्त्‌-ए.] >< 
भरन्ती [नपु०] 
| प्प 
करण, सम्प्र० भरद्धयाम्‌ फरान्ताइन्‌ ५ 
अपादान. [-मरतम्याम्‌ ] 
संबंध, अधिकरण भरतोः ५... ््‌ 


बृ० बृ० 








*- नननननास का कत- समा ८शतालवारकास पर सजाथतरववमपरअलउलउसराशआसपरनानलावकक 
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५ 
करता भरन्तः [मर्त-अत ] फरान्तस्‌ , फरन्तंस [-फरेन्तिएस ] 
न्ति निपु ५ 
मरन्ति [नपु ०] फरान्त [०न्त्‌-अ्र| 
म ९ ५ 
कम भरत+ फरान्तस्‌ [ ०न्तू-अस | फरन्तस 
न्ति निपु ५ 
मरन्ति [नपु०] फरान्त [०न्त-ञ्र] 
करण भरद्धिः (-फिन | 
के कर 
सम्प्र०-अपा० भमरद्धय: है फरन्ति-बुस 
रे 30 े 
संबंध भरताम्‌ फरान्तोनू. फरन्तिम्‌ [फरनन्‍्लुमू | 
अधिकरण मरत्सु फेरोन्तूसि [>कराउसि] ४» 


नोटः---संस्कृतमें *भरन्त्‌के स्रीलिंग रूपोंमे ६” प्रत्यय जुड़कर 
'भरन्ती” बनता है, जिसके रूप वृकी, देवी जैसे ईकारान्त स्री० शब्दोंकी 
तरह चलते हैं | ग्रीकर्मं ल्लीलिंगमें 'य प्रत्यय जुड़ता है। ग्रीकमें सं० 

3५ 20 ६ 5 

भरन्तीके समानान्तर प्रातिपदिक 'फरोन्व्ा तथा 'फरोउस' हैं, जिनके रूप 
अकारान्त छ्लीलिंग शब्द 'खोर' [3079] की तरह चलते हैं। लैतिनमें 
पु०, त्री०, नपु० तीनोंमैं ये एकसे बने रहते हैं | 

सं० मनस्‌ [न०], ठुमनस [पु० स्ली०), ग्रीक मनास [न०] 
दुस्मनास [पु० स्त्री० | 


सं० ग्रीक 
ए्‌० बृ७ 
6 [ हे [ प्‌ 
कतों मनस्‌ [मनः | [न०] मनात्‌ 
(्‌ 
दुमनाः [दुमनास | [पु० स्री०] दुस्मनेत्‌ 
कर्म मनस्‌ [मनः] मेनास 
दुर्मनसं [पु० स्त्री०] दुस्मंनेस-ञ्र [०स], 
दुस्मनसञ्र, थ्से 


4094 
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क्‍ | के हि 
करण . मनसा दुमनससा|।........ [फि| 
सम्प्रदान '. मनसे [दुम॑नसे] . < 
अपादान... मनसः [दुर्मनसः | दा अर 
है ५ 
सम्बंध मनसः [दुमनसः | .. मंनेस , मेंनास 
द प्र प्‌ 
कक मनाआस , मनउख 
की श 
अधिकरण . मनसि [दुमनसि | मंनसि, मन 
हज संबोधन मनः [दुम॑नाः | मंनास , दुस्मनंस [पु० स्त्री० | 
द | द्वि ७० य० जा 
९ 
'कर्ता-कर्म मनसी .... [मनस |, मने 
९ ९ ५ क्‍ 
दुर्मनसा-दुमनसो दुस्मनसे, दुस्‍्मने 
| ३ छ 3 # ५५ १ 
करण, सम्प्र० मनोभ्याम्‌ [दुर्मनोभ्याम | मनधाइन्‌, 
द जा अमन 
अपा० मनसाएरिन्‌ 
8" संबंध, अधिकरण मनसोः [हुमनसोए].... #€ 
का ० व॒० क्‍ द । 
९ (5 [ ॒ ्‌ 
कता मनांसि [न०| .. मनस [सन्ञ |, मनसभ्र, मेने 
क्‍ ९ कप 
दुर्मनस+ [पु० स्त्री० | दुस्मनेसस 
| कर्म मनांसि मेनेस [स्अ], 
१ के दुमनस+ द 3 [०्सूअस | ' 
का कर्ण _मनोभिः [दुर्मनोमिः . [मेनस.फि] 
४ ... झम्प्र० अपा० मंनोम्यः [दुर्मनोम्य३] रेट । 
| । * ० +| | (१ [] किक पक आन 
| संबंध... मनसां [दुमनसाँ।  सनसोन्‌ [मनंसओन |, 


पीजी मत 3 
अधिकरण . मसनःश्सु [दुर्मन+स मनससि, मनसि 





+ यम सनप-नन+८ ३०८८३ “कथा - १०-५८“. “/००-००----.-..-- - “० 
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रे ७०५७ पार हि 
सवनाम शब्दोंके रूपोंका तुलनात्मक परिचय 


[१] उत्तम पुरुषवाचक सर्वेनाम 


| सं ० ग्रीक 
छ० दयृ० द | 
्ः कि रे की बक 
कृतां अहम एगोन्‌ , एगो 
6 5 2 
कम मामू, मा ए-म, म॑ 
करण म्‌या है 
मो शमिन शक 
सम्प्रदान मह्यं, [में। एमिन [एम-फिन | 
अपादान मत्‌ 
वि, कर 5 ५. ३ कण 
संबंध मम, [मे। एमइआ,एमाउ,माउ,एमाउस 
के आर ० ० न 
अधिकरण . मयि एमा-इ, मा-इ 
द्विवचन 
कता.. आवाम्‌ श्र 
जज ड्टि' 
करण, सम्प्र०, | आवाभ्याम नो-इन्‌ , नोइन्‌ 
अपादान नो [सम्प्र०] 
सम्बन्ध .. आवयोः 6 
अधिकरण | नो [संबंध] 
बहुवचन 
कता : बयं, अस्मे अम्मस [अस्मिस | 
[वेदिक) हेम-एस्‌ [हेमिस | 
५ 
देमइस्‌ 
५ रब मी 
कम . ग्रस्मान्‌, नः अम्म, हेमंअ्रस , हेमस 
करण अस्माभिः. #€ 








इ्३े२ संस्कृतका भाषाशाखीय अध्ययन 


सम्प्रदाना अस्मम्यं, नः अम्मिन्‌ [अम्मि-फित्‌ | नो-बिस 


हेमिन्‌ 
अपादान अस्मात्‌ू. >€ गे नो-बिलू [दितिव] 
कक .। ० किक कप ३ को 
संबंध अस्माकं, नः हेमेइओरोन्‌ ; हेम-श्ोनू.. नाख्तरि, नोखुम 
हेमोन्‌ ः 
अधिकरण. अस्मासु टरर् 2५ 
[२] मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम 
सं० री हि ले ० 
एक वचन 
कंता त्वम्‌ ठु, सु, तु 
& ह कप कि जल 
कर्म त्वाम्‌ , त्वा तं,स [नव तत्-ल्व-म्‌ 
करण त्वया ५ >< 
+ तै ५ <.्‌ | आक [8] कप [ ॥+ 2 
सम्प्रदाना ठम्य॑ [ि| तेइन्‌ [ तइ-फिन्‌ ] ति-बेइ, तिबि 
अपादान त्वत्‌ 6. हे तंद्‌ [ जन्तइ-द्‌ 


संबंध तब [ते| 


अधिकरण  त्वयि 

द्वि० व० 

कर्ता युवाम्‌ 

कर्म युवाम्‌ , वाम्‌ 
करण, सम्प्र० | युवाम्याम्‌ 
अपा० ॥ वाम्‌ [सम्प्र० | 


संबंध, अधि० । युवयोः | 
वाम्‌ [संबंध 


3 20०० कै जि. [ ४ ५ 
तंथ्राइओ | --तवास्या तुइ १ | 
५ ५ ५-५ 
संइञा, सआा, 


्‌ ५ आप 
साउ, सउ, तआउस 


५ | [ 

साइ [त्व-इ] तुइ [मूलतः 
जेनेतिव | 

*$ स्फोइ, स्फो >< 


स्फो-इन्‌ [ स्फोइ-फिन्‌ | »€ 
स्फोइन्‌ 
€....-+. > 








|| 
। 
| 


!ः 
॥॒ 
* 
॒ 
+े 
4 
॥ 





ब्ृ० बृ७० 
कता 


कम 


क्रणु 
सम्प्रदान 


अपादान 


संबंध 


अधिकरण' 


प्रातिपदिक 
एछ७ बृ० 
करता 


रु 
कम 
करण 
सस्य॒ ० 





परिशिष्ट श्रेडे 
ः मल कल रु > 
यूयम्‌ , युष्मे [वैदिक] उम्मंस , कि 
2 कि 
कि न्‍े 
युष्मान्‌ , वः उम्म, कप 
कि 
डमन्नत्‌ , हुमइस 
युष्मामि: ट्रर् ध 
युष्मभ्यं, व उम्मि [ म्मि-फिन | वा-विस्‌ 
. हुमिन्‌ 
युध्मात्‌ है. वा-विस्‌ [मूलतः 
ह <.. देतिव] 
युष्माक | वीस्टुघ 
। की ५ ४ 
व्‌ हुमइआन्‌ , हुम- वाख्ि 
ओन्‌ , हुमोन्‌ 
युष्मासु १ हि 2 ् 
[२] अन्य पुरुष वाचक सवंनाम 
[क] पुल्लिग तथा नपुंसकर्लिंग 
से० ग्रीक लेतिन 
त्‌ः रे नो [. 
-- ता- इस तो-|[इ--स-+-त | 


५ धर 
+ तत्‌ [०] हा [स्‌ | तो [न०) इस्तुस, इस्ते 
इस्तुदू न०] 
] धर ५ [ 
तम्‌, तत्‌ [न०] तान्‌ , वा [न०] इलुम , इस्वृद्‌ [नि०] 
तैेन >< ५ 
0.५ 
तस्मे तोइ - ता-आइई. *इस्ति १--इस्ताएड 
धर 

































अक्षर दिलाने 5८5० 


३३४ संस्कृतका भाषाशासत्रीय अध्ययन 


दा कि 

अपादान. त्स्मात्‌ [तोस-तोत्‌]) इस्ता-दू्‌ 
5 ह ५ इस्तिउस [ जय ] 
संबंध _ तस्य ताइआ, ताउ इस्तिउस [इस्ता-इ-आत | 
कि द ५ 
अधिकरण . तस्मिन्‌ [ह।इजत्हो-_]. *इस्ति १--इस्ताइ 

ज-हुमि, क्वाइ 
द्वि ० ब॒० 


कर्ता, कम तो [ता), ते [न०| वो 
करण, संप्र० अपा० ताम्यामू ताइन्‌ 


संबंध, अधिकरण तयो;.. #« ल 
ब० व० 
कंतों ते, तानि [न०] ताइ, होइ, त [न०] इस्ती, इस्त, [न०[ 
कर्म तान्‌ , तानि [न०] तान्स , तोउद्‌, त ०] इस्तोस , 
... इस्त [न०] 
करण. तेः .. ४». 
सम्प्र०, अपा० तैम्यः . >< [क्वि-बुस , हिनजुस , 
है 2, हाइ-बुस | 
संबंध तेषाम्‌ तोन्‌ . इस्तो-रुम 
वेघ पी लिये ५ 
अधिकरण . पैषु ताइ-सि, ताइत्‌.. इस्तिस [क्वइस | 
[ख] स्तरीलिंग रूप 
सं० | ग्रीक लेटिन 
ए० वृ० । 
कतो. सा हे इस्त, क्-इ 
५. 
[कए | 
कर्म. ताम्‌ तैन्‌ .. इस्तम्‌ 


7५ 





परिशिष्ट श्बे५ष.. 
सम्प्र० तस्यै तेइ इस्ति 
अपादान तस्याः ८ इस्ता-| द्‌ | 
संबंध तस्वाः तेस्‌ इस्तीउस 
अधिकरण . तस्वाम्‌ तेइ इ्स्ति 
द्वि० ब० 
कतों, कम ते त्‌ 5 
करण, सम्प्र ०, ताभ्याम्‌ त-इन्‌ ५ 
अपादान 
संबंध, अधि० तयोः है >< 
बृ० बृ० 
८ जा 
कता ताः तद्द इस्तए, 
कर्म ता; तस्‌ इस्तास्‌ 
करण तामिः >< >< 
सम्प्र०, अपा० ताम्बः ८ ८ 
संबंध तासाम्‌ त-ओन, तोनू.. इस्तारम 
 अधिकरण . तासु तेइसि, तइतू इस्तीय्‌ 
संस्कृत, ग्रीक तथा लैतिन तिड विभक्तियाँ 
[१] मुख्य तिझः विभक्तियाँ :--परस्मैपदी 
उ० पु० ए.० व० सं०-मि, ग्री०-मि, -औओ, ले०-म्‌ ,-ओ 
[भरामि, ददामि]), [दिदोमि, फरो), .. [सुस्र [सं० 
अस्मि |, फरो] 
द्वि ० वृ० सं०-व६ >< ह है 
[भिरावः, दद्वः] >< >< 


प्रो० मेत्‌ दोरिक), लै० मुल्‌ 
मेन्‌ [एतिक |, 


ब० व० सं०-मः 











। 
$ 
] 
। 
ञ्ी 
है 
हे 


ड३५६ संस्कृतका भाषाशासत्रीय अध्ययन 


[िरामः, दह्मः] 


म० पु० ए० व० सं०-सि, 
[भरसि, ददासि] 
द्वि० व० सं०-थ३ 
[मरथः, दत्थः] 
व॒० व० सं०-थ 
[भरथ, दृत्थ] 
ग्र० पु० ए० व॒० सं०-ति, 
.. [मरति, ददाति] 


द्वि० व० सं०-तः, 
[भरतः, दत्तः] 
ब० व० सं०--न्ति, 


[िरन्ति, ददति] 


3 
[ फरोमन्‌ , [ सुमुस्‌ , 
दिदोमेन्‌ ] फरिसुस्‌ ] 


ग्री०-सि, एड्स. लैं० नस 
50८00 का ५८ 
[ दिदोखि, फरइस ] [फंस] 


प 

ग्री०-तान्‌ >< 
किक 5 

[फरतान्‌ , दिदातानू | ८ 
6...“ न 
औ०-त्‌ लै०-तिस्‌ 


५७ ५ 
[फरात, ददात] [| फर्तिस्‌ ] 


ग्री० -ति, -सि, ले 0 मे 
[पुस्ति, तिथेति, . [इस्त्‌ , फंतो] 


से क 
फरसि] 


[दोरिक, दिदोति, 
एतिक, दिदोसि] 

ँ द 
ग्री०-तोन्‌ ८ 


[फ ८. र 
फरतान्‌ , दिदातान ]. > 


ओऔ०-न्ति [दोरिक), लै०-न्त्‌ 
“उसि [एतिक| 
रे [ ई 
[फरान्ति [दो०] 
2०29 मी | ५ 
फराउसि |[ए.०| [ फरुन्त ] 
यु 
दिदाउसि | 


[२] सुख्य तिझ विभक्तियाँ : आत्मनेपदी :-- 
५ 
उ० पु० ए.० व० सं०-ए [रे] ग्रीक-मइ [फरामइ] >»«< 








गा 


पाराशष्ट शेर ७ 


द्वि० व० सं०-वहे मिरावहे], ग्रीक-मेथे न्‌ [जों मूलतः ब० ब॒० 
रूप ही है| [ फरोमथान्‌ ] 
व॒० व० सं०-महे [भरामहे), गऔक-संथ [फरोमथ] / *मघइ 
म० पु० ए० व० सं०-से [८*सइ] [मरसे), ग्रीक-सइ -ऐइ [ फरइ 


_..__-अललान-लअमकलमनफेनमटलाप 


कह 

! ८ “फरसइ] 
द्वि० व० सं०-एथे [भरेथे), ग्रीक-स्थोन्‌, -स्थेन फिरस्थान्‌ 
कं फर स्थेन] 


ब० व० सं०-थवे [भरध्वे), औीक-स्थे [ फरस्थ | 

अ्र० छु० ए.० ब० सं०-ते [भरते], ग्रीक -तइ [ फरतइ ] रे 
कप ५ ण्तै [ कम कि छल ै के 
द्वि० व० सं०- भरेते), ओक-स्थोन्‌ , स्थेन्‌ [ फरस्थान्‌ , 


फरेस्थेन्‌ ] 
9 > बा 5 दि फ 
व० व० सं०-अन्ते [भरन्ते,, औक-न्तइ, -अतइ [फेरोन्तइ, 
[आसते] हेअतइ] 


लेतिनम स्वतन्त्र आत्मनेपदी तिडः चिह्न नहीं होते, वहाँ “२! जोड़ दिया 
जाता है, जैसे, अमोर्‌ , अमरिस , अमतुर , अमसर , अमन्‍्तर | दि० 
>शुऑ।070: (४077४7४४ ४४ 977]002५ए 87760 $0 (7९९८ 
शाद 477 9. 478] 


[३] गोण तिडः चिह्न : परस्मैपदों :-- 


५ 
उ० घु० ए० व० सं०-म्‌ न्‍भर-स| ग्रीक-न्‌ [ ए-फरन ] 
द्वि० व० ,>अआव [अ-भराव] 


आल कप 
ब० व० ,,>आओआम [व-भरास] ग्रीक-संन्‌ [ एं-फरो-मन्‌ ] 
पर 
म० थु० ए० व० सं०-स [| अ-भर- [स्‌ ]| ,,-स [ ्। 
ै ७५ ५ 
द्वि० व० ,,>तम [ज-भर-तम] ग्रीक-तान [ पफर-तोब्‌ ] 
ब०व० ,त  जिन्‍मरत]) ,-ते ए-फर-त ] 
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प्र० पु० ए० व० सं०-त्‌ - [अ-भर-त्‌ ] ग्रीक-त्‌ [ए-फर-त्‌ ] 

; (:... द्वि० व॒ ० #ताम्‌ [अ-भर-ताम] ,,-तेन [ ए-फर-तेन ] 

:. ब० व० #%;न्‌ [अन्‍भर-न्‌ ] ,,-न्‌ [ ८ “*स्त्‌],अन्‌ [ ./ “अस्त ] 

आग [ ए-फरा-न्‌ ; एं-लुस-अन ] 

।. लैतिनमैं गोण चिह्न तथा मुख्य चिह्ोँमें कोई भेद नहीं रहा है, क्योंकि 
ग्रहाँ आकर मुख्य चिह्न -म,-स्‌ ,-त्‌ हो गये हैं । लेतिनमैं भूतकालका द्योतक 
आगम [&प877067/]| “अ' [ग्रीक तथा प्रा० भा० यू० *ए| प्रायः लुप्त 
हों गया है, इसके अवशेष केवल उन चार क्रियारूपोंमें पाये जाते हैं, 
जिनके आदिमें स्वरध्वनि पाई जाती है :--एगि [६87], एदि [60] ' 
एमिं [७77 |,-एपि [-0[४॥, 70 60-0४] । [दि० फिएट2 800 (00०६ 
807. 9. 486 | 
[3] गोण तिडः चिद्, आत्मनेपदी : न द 
ऊ० पु० ए० व० सं०-ए [अ-भरें) औक-समोन्‌ [-मेन ] [ एंफरोमेन ] 
४ द्वि० ब० ,,-वहि [अ-भरावहि] ,,-मंथोन [ऐ-फेरे-मेथान्‌ ॥| 


की प्रिय 
ब० व० ,-महि [अ-भरामहि| ,, [ ए-फरमथ |] 

। ५ १ ५५ 
म० पु० ए.० व० सं०-थाः [अ-भर-थाः] ग्रोक-सो | ए-फेर-सो | 

कक 
द्वि० व० ,,-एथाम्‌ [अ-भरेथाम] ,,-स्थोन [ऐ-फेरे-स्थान्‌ ] 


दे 
ब० व० ,-ध्वम्‌ [अ-भर-थ्वम] ,,-थे थी [ ए-फर-संथ] 
५ | 


प्र० पु० ए० व० सं०-त [अ-भर-त] ग्रीक-तो 


५ 
३ ] 
यु < 
द्वि० व० ,,-एताम [अ-मरे-ताम] ,+स्थन्‌ [ ए-फर-स्थेन्‌ | 
ब० व० ,,न्त [अ-भर-न्त] ,,-न्तो,-्ञ्रतो [ऐ-फरो-न्तो] 
ज्ञत [आलत] [हअता| 
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[80786 : 78607 9]0/80670, 
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3]09007'9788, 
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(७0768 ; 907066 ७०शाज 00007 $0 ॥धणंडत० 
702 (ह87वगफ्प्) 4 /श&णंडाएाए 
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डॉाँ० तिवारी : भोजपुरी भाषा और साहित्य- क्‍ 

शोनकोय ऋकप्रातिशाख्य 

शुक्कयजुःप्रातिशाख्य ( उव्बट भाष्य सहित ), 

तेत्तरीयप्रातिशाख्य 

अथवं प्रातिशाख्य 

पाणिनिशिक्षा 

माध्यन्दिनीशिक्षा 

केशवीशिक्षा 

सिद्धांतकीमुदी 

वरखचि : प्राकृतप्रकाश 

मार्कण्डेय ४ प्राकृततवंख क्‍ 

हेमचन्द्र : शब्दानुशासन ( अष्टम अध्याय ), 

डॉ० चाटुज्यों : मारतीय आयेभाषा ओर हिंदी 


। 








